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उत्तरफाणड-पषद्धि 
कौ 
विषयानुक्रसकिष्ा 
प्रथम सयं १--& 
्रीरामचन्द्रजी ऊ गदी पर चठ चुके पर उनको वधा३ 
देने के लिए पूवं दिशादि चारा टिशावासी कशिकार्दि 
महर्षयो का आगमनं । श्रीरामचन्द्र जी द्वारा उना पूजन । 
पियो हारा श्रीरामचन्द्र जी की प्रशसा 1 ऋषियों के मुख 
नते इन्द्रजीत की प्रशसा सुनः; श्रीरामचन्द्र जी क्रा विस्मित 
दोना । साथ ही उसके पभावादि सुनने के जिर श्रीरासचन्द्र 
जीका उत्सुकता प्रकट करना । 
दुसरा सम १०.१७ 
उत्तर मे श्रगस्त्य जी द्वारा रावणं के पितामह पुलस्त्य 
जीकीकथाक्रा वेणेन। विश्रवा की उत्पचचि। 
तीसरा सगं १७.२५ 


राण के पिता विश्रवा की तपश्चयां | विश्रवा को 
भरद्वाज का पनी कन्या देना } इन दोनो से वैश्रचवणकी 
उत्पति । विश्रवा द्यारा वैश्रवण को रहने के लिए, चिक्रुट- 
पवेतशिखरः-स्थित लङ्का का बतलाया जाना । वैश्रवणं की 
लोकपाल पद्‌ पर निुक्ति, देवस्व भराप्ति एव सवारी के लिए 
पुष्पकविमान की उपलल्घि । 
चौथा सगं २५--३३ 


लङ्का निमांणके समय दीसे लद्धा भँ राक्षसकि निवास 
(अवादी) का वृत्तान्तं सुन, श्रीरामचन्द्रजी का उनके विषय 


ऋ 


मे पूरा दाल सुनने की उत्कण्ठा प्रकट करना ¡ अगस्त्य 
ह्यास रान्तसोतपत्ति तथा यज्ञोत्पत्ति का वणन । हेति-प्रहेति 
नामक यादयो का वणेन)! विद्यत्केश की उत्पत्ति 
संध्या की कन्या से विदय क्केश का चिबाह । माता द्वारा परि- 
र्यक्त सुकेश नामक राच्तस बालक को पड़ा देख, दयावश 
पाकेती च्रौर शिव का रात्तस बालको को वरदान । 


वचां सभं २२--४२ 
सुकेश के वंशविस्तार का वर्णन । 
' छटा सगं ४४--५& 


सुकेश के पुरौ द्याया देवताश्यों का सताया जाना 
प्मौर उनके साथ युद्ध करने के लिए देवताओं का युद्ध- 
समारोह ¦ 


सातां सगं ५६-७२ 
साक्तसों च्रौर देवताश की लङ । माली रात्तस 

का बध ।. 

आदो सगं ७३--८० 


माल्यवान का पराजय ओर बचे हुये राक्षसो सहित 
लङ्का से उसका पक्ञायन ओर शरीभगवान विष्टु के भय से 
उन सब का रसातल को गमन । 
नवां सम ट ०~*& १ 
माल्यवान के भाई सुमाली का सस्यंज्लोक से ्ाग- 
मन राबणादि की उत्पत्ति । 
दसवो सम & १--१०१ 
रावण, छम्भक््णं चौर विभीषण की तपश्चयां ओर 
ब्रह्मा जी से उनको षरदान का मिलना । 


( ३ ) 


ग्यारह सं १०२--११३ 
कुवेर को निकाल कर लङ्का मे राक्तसों का पुनवास । 
रावण का लङ्का मँ राज्याभिषेक । 
वारहत्रो सभं ११३-११६ 


कालफेय वशी दानवेन्द्र ५विदय्‌ जिह क्रा सुपनखा के 
साथ विवाह । रावण, छम्भरुणं ओर विमोषण का 
विवाह । इन्द्रजीत मेघनाद की उत्पत्ति | 
तेरह्षो सग १२०-१२६ 
कुम्भक्णे का ब्रह्माके शाप से निद्राभिभूत दोना। 
देवता, षि, यच्च ओर गन्धर्व पर सव के धया रावण के शरः । 
कुवेर का रावण के पास दूत भेजना रौर राण दवारा उस 
दूत का जान से मारा जाना। 


चौदह सगं १२६-१३६ 
रावण की केलासयात्रा } रान्तसो की यर्त्ता से लङ्ाई । 
पन्द्रहयो सगं . १२३६-१४५ 


यञो रौर राक्तसो का युद्ध! वेर द्वारा रावण की 
भत्सेना । राण श्रौर वेर का युद्ध । कुबेर का रावण के 
प्रहार से मूर्च्छित दोना । रावण द्यरा पुष्पक चिमानक्रा 
अपहरण | 
# (* 
सोत्तर सग ~ १४५-११६ 
रावण का युद्ध करने के लिए इधर उधर धुमते हये 
कैलास के समीप पर्हुचना ओर केलास पचेत को उठाना । 
पवेत के नीचे रावण के हार्थो का दब .जाना च्रौर उसका 
रोना इस पर उसको “राव” नाम की प्राप्ति रा 
का सत्यलोक मे आगमन ओर मनुष्यो को सताना ! 


( £ ) 


9 
सुत्रहबा सग ११५६-१६५ 
हिमाल्लयपवंत पर रावण कावेदवतीके साथ काम 
चेष्टा करना । वेदवती का ऋश्चिमे कद्‌ कर प्राणस्स 
करना श्मौर रावण को शाप ठेना। 
भ्रटारह् सगं ` १६५-१७३ 
रावण का उशीरबीज नामक देश मे गमन | बहो 
मरुत्त राजा को रावण का युद्ध % लिए ललकारना । सर्त्त 
छीर रावण का कथोपकथन्‌ । राजा सरुत्त के यज्ञ मे आए 
हुए ऋषिर्यो को मार कर, रावण का उनक्रा रक्तपान कर, 
वहो से प्रस्थान करना ! 
11 © 
उन्नीसर्गो सभ १७३-१८० 
अयोध्यानरेश अनरण्य के साथ रावण का युद्ध। 
द्यतस्स्य का पराजय रान को शाप तथा अनरण्य 
की स्बगेयात्रा । 
† भै 
बीसवों सगं १८१-१८८ 
रावण श्र नारद का संवाद्‌। नर्द्‌ का यभराज से 
युद्ध करने के लिष, रावण को परासशं 
इकीसवो सग १८८-१६८ 
रावण का यमपुरी मे जाकर उत्पात रोर यम- 
किङ्करा के साथ उसका युद्ध । 
घाइस्ां सभं १६८-२०& 
युद्धस्थल में यमयाज के साथ रवेण का युद्ध । ह्या 
जी कै शदुरोध से यमराज कां युद्धस्थल से अन्तधांन 
होना । रावण का अपने विजय काडका बजा कर, वहां 
से भश्थाम ! 


+ प 
+< 
५५७७५ 


तेहपथां सगं २०६-.२२१ 

राण का रसातल-प्रदेश। वहो प्र वरुण ओर 

वरुण-पुत्रो से रावण का युद्ध । वरुणपुत्रो का युद्ध मे मारा 
जाना । रावण का विजय च्रौर लङ्का को लोर जाना। 


पाच ५, 
पच ्रचचिप्त सभं 
प्रथम प्रचि सर्ग २२१--२४१ 
युदधोन्मत्त रावण का अश्मनगर में गमन वहो राजा 
बलि के द्वार पर उपस्थित महापुरुष से रावण का बात 
लाप ! उनके निर्देश से राद्ण का भवन के भीतर प्रवेश 
शरीर राजा बि क पास गमन । राजा बलति की बलपरीक्ता 
मे राव्‌ का विफल होना । 
दूसरा प्रचित सं २४१-२४४ 
रावण का सूयंलोक मे गसन घ्नौर दूतो दारा दोनों 
मरै कथोपकथन । रावण क। वष्टो पर अपने विज्य की 
घोषणा कर, वहो से प्रस्थान ! 
तीसरा प्रचिप्र सगं २४५-२५६ 
रावण की चश्द्रलोकयात्रा। वीच मे रावण का 
मान्धाता से युद्ध । पुलस्त्य का बीच मेँ पड़ दोनो का मेल 
करवा दना 
वोधा प्ररिप्त सर्ग॑ २५७-२६७ 


रावण का चन्द्रमा के साथ युद्ध आओौरन्रह्या जीका 
नीच मे पड़ दोनों को समभाना | 


पोचवों प्रचिप्त समं २६७-२८२ 
रावण का पश्चिम दिशाकेएक द्वीप गसन श्मौर 
वहां कपिलदेव द्वारा रावण का पराजय । 


चौवीसवाँ सग २८३२-२६२ 
रावण कालङ्खाको लौरटते समय अनेकं देव, मनियो 
श्रौर यन्तो को मारना तथा उनकी सुन्दर ललना््रो को 
बरजोरी ते आना 
पचीसवां समं २६२.-३०२ 
मधुदस्य दारा अपनी वहिन कुम्भीनसी के हरे जाने 
का सवाद्‌ सुन, रावण का मधुपुरी मे गसन ओौर बहिन के 
कहने से मधु मे ओर रावण मे मेल का होना ! स्वर्गविज्ञय 
के लिए रावण का उद्योग | 


छन्वरीसबोँ सगं ३०४-२१६ 
मागे मे पाड पर रावण का नलकूबर के पास जाती 
$ रम्भा को बरजोरी पकड़ कर, उसके साथ सम्भोग 
करना । रम्भा क मुख से इस वृत्तान्त को युन, नलकुबर 
का रावण को शाप देना। इसं शाप का वृत्तान्त सुन राण 
के अन्तःपुर मे अरवरुदढध ललना का प्रसन्न होना । 


सत्ता समं ३१७-३२८ 

वण कास्वगं मे पर्हुचना ओौर इन्द्र को युद्धके 

लिये ललकारना । इन्द्रका नारायण के पास जाना। इन्द्र 

च्रौर नारायण का सवाद ! राक्तसो भौर देवताच्मों का 

युद्ध 1 सावित्र के गदप्रहार से युद्धभूमि से राच्सोका 
पलायन ] 


( ७ ) 
अदु(इसवा समं ३२८-३३८ 
रान्तसो को भागते देख मेघनाद का देवतार््यो परं 
द्माक्रमण करना पौर उनको रणच्तेत्र से भगा देना । इन्द्र 
के उत्साहित करने पर देवताश्रं का लौटना ओर रासो 
के साथ घोर युद्ध करना । 
उन्तीस्नो सगं ३२८-२४७ 
मायावी मेघनाद को अर्य हो जाना | सवसरमा 
इन्द्रजीत का इन्द्र पर आक्रमण कर, इन्द्र को पकड कर 
बोध लेना तथा उनको शपते साथरथमे चिठालङ्काको 
त्ते जाना । 
¢ 
तीस्व सग २४७-३५६ 
न्रह्याकालङ्का मे जाना रीर मेघनाद को इन्द्रजीत 
की उपापि से अलक्त कर इन्द्र को वन्धनमुक्त करवाना | 
इन्द्र की चगत्मग्लानि ! इस पर च्या जी का उनको गोतम 
षि के शाप कां स्मरण कराना ओर वैष्एवयज्न करते 
का उपदेश देना। 
इकतीसर्वो स ३५६-३६८ 
श्रीससचन्द्र जीका श्यगस्त्यजीसे सवण कां परा- 
जय सम्बन्धी प्रश्न करना । उत्तर मे अगस्त्य जी का रावण 
फे पराजय का इतिहास सुनाना । रावण की माहिष्मती 
यात्रा । माहिष्मती मे सहस्लाजेन कोन पाकर राचणका 
विन्ध्यपचेत प्र होते हए नमेदा तट पर पर्हुचना 
बरत्तीसवों सग ३६६-२८ ५ 


सहस्राजंन का पने भुजभल से नर्मदा ऊ जल- 
प्रवाह को रोकना श्रौर रुके इए जल का पीट लौट कर 


( १० ) 


अडतीसो सगं ४७७-४८४ 
श्रीरामचन्द्र जो की जनकादि से मेट ओर राजार्थो 
की बिदा । | 
उनतालीशवों समं ४८४--७६० 
बानर यूथपत्तियो की सम्भावना ओर उनकी 
बिदा | 
चालीस सगं ४६ १-४६८ 
सुभरीव, विभीषणादिं का श्रीरयामचन्द्रजी की याज्ञा 
से अयोध्या से प्रस्थान । श्रीरामचन्द्रं जी ओौर हद्चमान 
जीका कथोपकथन | 
। ¢ 
इकतालीसवां सगं ४६ ८-५०३ 
पुष्पकविमान का श्रीरयामचन्द्रजी के पास पुनरा- 
. ग्रसन शओओौर उनकी आज्ञासे पुनः गमन । भरतजी. चनौर 
या व धया चवा जी का राज्य की सुव्यस्था पर सवा 
बयालीसवं मं ५०२-५११ 
श्रीयम जी का अपनी अशोकवारिका में सीता सित 
गमन श्नौर बहो पर दोनों का वनविहार । बातों ही वातो 
मे सीता जीका तपस्वियो के आश्रमो को देखते की 
छपअभिलाषा भ्रकट करना । 
ततालीसवां सगं ५११-५१६ 
श्रीरामचश्द्रजीका सीताके विषयमे जासुसो के 
मुख से निन्दापुणे जनश्रुति का सुनना । 


वौधालीसबों सगं ५१७१५२१ 
श्रीम जी का जासुर्सोको बिदा कर; भरतश्ौर 


लद्मण को बुलवाना | 






( १९१ ) 


 पैतालीसवों सर्गं ५२१--५२७ 
सीता के विषय में सुने हए श्रपवाद्‌ का दोनो भाईयों 
के सामने श्रीरामचन्द्र हारा कहा जाना च्रौर लच्मण्‌ 
को यह आज्ञा दिया जाना कि, जानकी को वतमे 
छोड आशो । 
^“ लियालीर्बो समं ५२७-५३४ 
लच्मण कै साथ सीताजी का वन गमन । ममेमे 
सीता-लन्दमण संवाद । सीताजी सहित लदमण का नाच 
द्वारा नदी पार दोना 
सैतालौसर्बो सम॑ ५२३५.-५३8६ 
लकमण रौर जानकी के गङ्गा पार होने का विस्वृत 
घणंनं । 
श्रडतालीसवो सगं ५३६.-५४१५ 
ग्धा पार होने पर लद्मण जी कां सीता जीको 
उनके शीरामचन्द्र जी हारा परित्याग किए जाने का 
खंदेसा सुनाना । 
उनचास्ों सगं ५४५-५५१ 
लद्मण के वचष्वन सुन सीताजीका चिललाप करना 
मोर श्रीराम जी के लिए लद्मण हारा सदेशा कदलाना । 
लद्मण का जानकीजी को वनम दोड ्रयोध्याको 
लौटना । जानकी का महिं वाल्मीकि के आमध्रम 
म गमन । 
पचासवों सभं ५११-५५६ 
मागे मे लदमण श्रौर सुमन्त का सवाद्‌ ¦ 
॥ इति ॥ 


॥ भी; ॥ 
श्रीमद्रामायणपारायणोपक्रमः 


[ रिप्पणी--खनात्तनधमे के श्रन्तग॑त लिन वेदिकसम्प्रदाया सं 
श्रीमद्रामायण का पारायण होता रै, उन्दी सम्प्रदायां कं श्रजुखार 
उपक्रम श्रौर समापनक्रम गप्येक खण्ड के श्रादि श्रौर त्रन्तर्मे 
करमशः दे दिए ग्दहें।] 

भीवैष्णवसम्भदायः 
--४- 

करुजन्त राम रामेति मधुर सघुरा्तस्य्‌ । 
आरुह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ।। १। 
वाल्मीके निर्सिहस्य कवित्तावनचारिणः । 
श्रवन्‌ रामकथानाद को न याति परा गतिम्‌ ।॥२॥ 
यः पिबन्‌ सतत रामचरितामतसागरम्‌ । 
अचप्तस्तं मुनि बन्दे भाचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ३ ॥ 
गोष्पदीकृतवारीश मशकीकृतराक्तसम्‌ । 
रामायणमहःमालारत्नं बम्देऽनिलात्मजम्‌ ॥ ४ ॥ 
अञ्ञनानन्द्‌न वीर जानकीशोकनाशनम्‌ | 
फपीशमत्तदन्तारं बन्दे लङ्काभयङ्कुरम्‌ ॥ ५ ॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रिय बुद्धिमतां वरिष्ठम्‌ । 
ातात्मजं बानरयुथसुख्य 

श्रीयामदुत शिरसा नमामि ॥ ६ ॥ 


( २ ) 


उल्लङ्कथ सिन्धोः सलिलं सल्लील्ल 

यः शोकवहिं जनकार्मजायाः | 
आादायतेनेव ददाह लङ्का 

नमामि त प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ७॥ 


आञ्जनेयमतिषारलानन 
काञ्चनाद्विकमनीयविभरहम्‌ | 
पारिजाततरुमूलवसिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ।॥ ८॥ 


यत्न यत्र रघुनाथकीतेनं 
तत्र तत्र छरतमस्तकाञ्चलिम्‌ । 
बाष्पवारिपरिपृणेल्लोचन 
मारुतिं नमत रा्तसान्तकम्‌ ॥ ६ ॥ 


वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 
वेदः प्राचेतसादासीत्साक्ताद्रासायखात्मना ॥ १०॥ 
तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनताथेवाक्यवद्धम्‌ । 
रघुभर्वरित मुनिध्रणीतं 
दशशिरखश्च बध निशामयध्वम्‌ ॥ ११॥ 


श्रीराघव दशर्थात्मजमप्रमेय 

सीतापति रघुकुलान्वयरल्दीपम्‌ । 
आजादुबाहमरविन्ददलायताचत 

रामं निशाचरविनाशकरं नमामि ॥ २१॥ 


वैदेदीसदित सुरद मतले हैमे महामण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वौरसने सुस्थितम्‌ । 


( ३ ? 


छमरे चाचय(त प्रभञ्चनसुते तत्त्व सुनिभ्य. परं 
व्याख्यान्त भरतादिभि. परिवर्त रास भजे श्यामलम्‌ 1१३। ' 


--&--- 


मध्वसम््रदायः 
शुक्राम्बरधर विष्ण शशिवण चतु जम्‌ । 
प्रसन्नवदम ध्यायेत्सवेविद्चोपशान्तय ॥ १ ॥ 
लच्त्मीनारायर चन्दे तद्धक्प्रवरो हिय । 
श्रीमदानन्द्रीर्थाख्यो गुरस्त च नमाम्यहम्‌ ॥ २॥ 


वेदे रामायणे चैव पुराणे भारते तथा । 

आअआदावन्ते च मध्ये च बिष्युः सवत्र गीयते ॥ ३॥ 
स्वेचिघ्रप्रशसनं सवेसिद्धिकरं परम्‌ । 
सबेजीवप्रणेतार वन्दे विजयदं हरिम्‌ ।॥ ४॥ 
सनोमीष्टभदं रामं सर्नारिष्टनिवारकम्‌ । 
जानकीजानिमनिश चन्दे मदूशुरुवन्दितम्‌ ॥ ५॥ ,. 
अश्रमं मङ्धरदितमजड विमल सदा । 
पआनन्द्तीथेसतुल भजे तापत्रयापद्म्‌ ॥ ६ ॥ 

भवति यदलुभावादेडमुकोऽपि वाग्मी 


जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्राज्ञमौल्िः । 
सकलवचनवचेतोदेवता भारती सा 


मम वचसि विधत्तां सन्निधि मानसे च । ७॥ 
मिथ्यासिद्धादुन्तष्वीन्तविष्वंसनविचक्षण 


जयतीर्थाख्यतर णिमासतां नो हृदम्बरे ॥ ८ ॥ 
सार रार उर्न्र्‌ 


( % ) 


चित्रैः पदेश्च गस्भीरेवाक्येमानैरखसि्डितेः । 
गुरुभावं उ्यञ्जयन्ती भाति श्रीजयतीथवाक्‌ | ६ ॥ 


कूजन्तं याम रामेति मधुर मधुराचरम्‌ । 
च्मारदह्य कविताशाखां बन्दे वाल्मीकिकोकिलम्‌ ॥ १० ॥ 


वाल्मीकेम निर्सिहस्य कवित्ावनचारिणः 
श्रवन्‌ रामकथानांद को न याति परां गतिम्‌ ॥ ११॥ 


यः पिबन्‌ सतत रामचरिताशतसागरम्‌ । 
अतृपतस्तं मुमि चन्दे प्राचेतसमकल्मषम्‌ ॥ ६२ ॥ 


गोष्पदीकृतवारीशं मशकीकृतयाक्तसम्‌ । 
रामायशणमहामालारलं वन्देऽनिलात्मजम्‌ ।॥ १३॥ 


अञ्ञनानन्द्‌न नीर जानकीशोकनाशनम्‌ | 
कपीशमक्तहन्तार बन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ १४॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रिय बुद्धिभतां वरिष्ठम्‌ । 
वातात्मजं लानरयुथसमुर्य 

रामदूत शिरसा नसासि ॥ १५॥ 


उद्लद्कथ सिन्धोः सल्िलं सलीलं 

यः शोकवहि जनकात्सजाया. ! 
मदाय तेनेव ददाह लङ्क 

नमासि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्‌ ।॥ ६६ ॥ 


्माञ्चनेयमतिपारलानन 
काच्ननाद्विकमनीयविभहम्‌ । 


( ५ ) 


पारिजाततरुमूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्दनम्‌ ॥ १७ ॥ 


यत्न यन्न रघुनाथकीतेन 

तन्न त्र छृतमस्तकाञ्च लम्‌ । 
व।ष्पवारिपरिपूणेलोचनं 

मारि नसत राक्तष्ातकम्‌ ।' १८ ॥ 


वेद्वेये परे पु सि जाते दशरथारमजे ! 
वद्‌. प्राचेतसादासीरसाक्तद्रामायणास्मना ॥ १६॥ 


छ्मापद्ाम्पहतार दातार सकेसपदाम्‌ | 
लोकाभिरामं श्रीयम भूयो भूयो नमाम्यहम्‌ ॥ २० ॥ 
तदुपगतसमाखसन्धियोगं 
सममधुरोपनताथे बाक्यक्दम्‌ | 
रघुवरचरितं भृनिप्रणीत 
दशशिरसख बध चिशामयध्वम्‌ ॥ २१॥ 


वैवदीसदिव सुद्र मतले हैमे सक्षमण्डपे 
मध्ये पुष्पकमासने मणिमये वीराखने सुस्थितम्‌ | 
ग्रे वाचयति प्रभञ्जनसते तन्वं म॒निभ्यः पर 
व्याख्यान्तं मरतादिमिः परिवृतं रमं मजे श्यामलम्‌ ॥२२॥ 
वन्दे वच्य विधिभवमहेन्द्रादिबन्दारङेन्द्रं 
व्यक्त' व्याप्त सवशुणगणतो देशत. कालतश्च । 
धूता सुखधितिमयैमेद्गतैयु मङ्ग: 
सानाय्यं नो चिदघधदधिक जह्य नाराधणाख्यम्‌ |२३॥ 
भूषारलनं मुवनव्तयस्याखिलाश्चरयैरलं 
लीलारत्रं जलघधिदुदिपुर्देवतामौलिरनम्‌ 


( & 
चितारन्न जगति भजता सत्सरोज्यरन 
कौसल्याया लसतु मम हृन्मण्डक्ते पृ्रल्नम्‌ ॥ २४ ॥ 
महान्याकरणांमोधिमन्थमानसमदरम्‌। 
कवयन्त यामकीत्त्यां हनुमन्तमपास्मषहे ॥ २५ ॥ 


युख्यप्राणाय भीमाय नमो यस्य मुजतरम्‌ । 
नानाबीरसनणनां निकषाश्सायित बभौ ॥ २5 ॥ 


स्वान्तस्थानन्तशय्याय पृणंज्ञानसहारव । 
उत्त्‌ ज्ञारङ्गक्तवाय मध्वदुग्धाज्धये नमः ॥ २७॥ 


वाल्मीकेगैः पुनीयान्नो मदहीधस्पदाश्रया । 
यद्‌ दुग्धञुपजीवन्ति कवयस्तणेका इव ॥ २ ॥ 


सूक्तिरल्लाकरेः रम्ये मूलरामायणाणेवे । 
विहरतो महीयांसः प्रीयतां गुरवो मम }} २६॥ 


हयग्रीव हयभ्रीव हयभ्रीवेत्ति गे वदेत्‌| 
तस्य निःसरते वाणी जह.कन्याप्रबाहयत्‌ ॥ ३० ॥ 


---*~ ध = ९ 


स्मातसम्परदायः 


शुक्ाम्बरधरं विष्ययु शरशिकव्णं चतभु जम्‌ । 
प्रसन्नवदन ध्यायेत्सवंविध्रोपशातये ॥ १॥ 


वागीशादया. सुमनस सवांथोनाश्पक्रमे । 
यं नत्वा कृतद्व्या. स्युस्त नमासि गजाननम्‌ ॥ २॥ 


दोर्भिथुक्ता चतुर्भिः म्फरि कमशिसयीमद्यमालां दधाना 
हस्तेनैकेन पद्म सितमपि च शुक पुस्तक चापरेण । 


( ७ 


भासा छइन्दन्दुशद्भस्फटिकमरणिनिभा भासमानासमाना 
क वतेयं ४१ 
सा मे वाग्देवतेयं निवसतु वठने सवेदा सुप्रसन्ना 121 


कूजन्त राम रामेति मधुर मधुरात्तरम्‌ । 
द्मारद्य कविताशाखा बन्दे बाल्मीकि रोणिलम्‌ ॥ ४ ॥ 


वाल्मीकेमु निर्सिदस्य क्ितावनचारिण । 
एवन्‌ रामकथानाद क्रो न याति पसं गतिम्‌ ॥ ५॥ 


य. पिवन्‌ सतत रामचरित।गृतसागरष् । 
अहपस्त सुनि वन्दे प्राचेततसमक्रल्पषम्‌ ॥ 5 ॥ 


गोष्पदीकृतवारौशं मशक्रोकृनराक्तसम्‌ ! 
क 
रामायणशमहामालारन बन्दऽनिल्लाटपजम्‌ ॥ ७ ॥ 


छअञ्ञनानन्दन वीर जानकीशोकनाशनम्‌ ! 
कपीशमन्तहन्तार चन्दे लङ्काभयङ्करम्‌ ॥ ८ ॥ 


उल्लद्क्थ सिन्धो. घल्ल सला 

य. शोकवहि जनकात्मजाया, | 
्रादाय तेनेच ददाह लङ्का 

नमामि त प्राज्जलिराञ्जनेयम्‌ ॥ ६॥ 


आ्ञ्जनेयमतिपाटलानन 
काड्वनाद्विकमनीयविगप्रहम्‌ । 
पारिजाततरुमूलवासिन 
भावयामि पवमाननन्द्‌नम्‌ ॥ १० ॥ 


यत्र यत्न रघुनाथकीतेन 
तन्न तत्न कृतमस्तकाञ्जलिम्‌ । 


( ८ } 


बाष्पवारि प्ररि पूणेलो चनं 

मारुति नमत राक्तसान्तकम्‌ । ११॥ 
मनोजवं मारुततुल्यवेगं 

जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिछठम्‌ । 
वातार्मजं वानरयुथमुख्यं 

श्रीरामदूत शिरसा नमामि ॥ १२॥ 


यः कशौञ्ञलिसम्पुटेरहरहः सम्यक पिवत्यादरात्‌ 
वाल्मीक्रेवेदनारचिन्दगलितं सयमायणणाख्यं मधु । 
जन्मव्याधिजराविपक्तिमरगैरत्यन्तसोपद्रघं 

संसारं ख विहाय गच्छति पुमान विष्णो. पद्‌ शाश्वतम्‌ ॥१३॥ 


तदुपगतसमाससन्धियोगं 
सममधुरोपनताथ वाक्यबद्धम्‌ | 
रघुचर चरित मुनिप्रणीत 
दशशिरसश्व वधं निशामयभ्नम्‌ ॥ {४ ॥ 


चाल्मीकिभिरिसम्भूता राससागरगामिनि । 
पुनातु भुवन पुर्या रौमायणमहानदी ॥ १५ 1! 


श्लोकसारसमाकीणं सर्गकल्ञो्तसङ्क लम्‌ । 
कारडग्राहमदहामीन वन्द्‌ रामायखाणेवम्‌ ॥ १६ ५; 
वेदवेद्ये परे पुंसि जाते दशरथात्मजे । 

वेदः प्राचेतसादासीत्सान्ञाद्रामायणात्मना ॥ ९७ ॥ 


धैदेदीसदहितं सुद्र मतले हैमे महामश्डपे 

सध्येपुष्पकमासने मणिमये बीरासने सुस्थितम्‌ । 

्मम्रे वाचयति प्रञ्जनसुते तन्स्वं मुनिभ्यः परं 

ठ्याख्यान्त भरतादिभि" परिवृत राम मजे श्यामलम्‌ ॥१८॥ 


( ६ ) 


वामे भूमिघुता पुरश्व दञुमानपश्चात्‌ सुभिन्नाुतः 
श्रो भरतश्च पाश्वंदलयोनायवादिकोशेषु च । 
सुमोच तरिभीपणएश्चायुचराट्‌ तासञुतो जाम्बवान्‌ 
मध्ये नीलस्षरोजकोमलरुचि राम भजे श्यामलम्‌ ॥१९१॥ 


नमोऽस्त रामाय सतदेमकाय 

देव्यै च तस्यै जनक्राद्मजाये । 
नमोऽस्तु खट न्द्रयमानिलेभ्यो 

नसोऽस्वु चन्द्रक नकद्गतेम््र । २०॥ 
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प्रसाद्य नगरी दिन्यामभिषिक्ताय सीतया ¦ 
राजाधधिराजराजाय रामभद्राय मगलम ॥ 


श्री महाल्मीफिरामायणम्‌ 


ॐ. तसकाण्ड; 


[ पृवाद्ध. | 
प्रप्तरास्यस्य रामस्य राक्सानां वधे ते | 
प्माजग्यु्ुनयः@ सवे राघवं !प्रतिनन्दितुम्‌ ॥१॥ 
रात्तसो का नाश कर जव श्रीरामचन्द्र जी राजगदी पर 
 वैठे, तव समस्त मुनिगण (श्रीराशचन्द्र जी की श्रवहेलमा कर) 
लचमण जी के बल पराक्रम की सराहना करने को खार ॥१॥ 
कोंरिकोऽथ यवक्रीतो गर्यो साल्व एव च। 
कर्षो मेधातिथेः पुत्र पूर्वस्यां दिशि ये भिताः ॥२॥ 
सस्त्यात्रंयथ भगगान्नयुचिः प्रषुचिस्तथा। 
ग्रगस्स्योऽग्रिश्च भगवान्‌ सुखो षिुखस्तथा ॥२॥ 
भ्राजग्युस्ते सहागस्त्या ये स्थिता दक्षिणा दिशम्‌ । 
सृषद्गुः कवषो धौम्यो कोषेयश्च महानषिः। ४ ॥ 
तेऽप्याजग्ः सरशिष्या वैय भिताः पश्चिमां दिशम्‌ 
वसिष्ठः कश्यपोऽथातिर्िंशखाभित्रः समोतमः ॥१॥ 


न व ज न्--- च = णन 


१ परतिनन्दिवुम्‌--प्रासराज्यं राममनादस्य राघवलदमण परत्ति- 
नन्दतु" सवं षयः श्राजग्मु. । ( गो० ) 
कः पाठान्तरे "क्षयः | कह पाठान्तरे--“र प्रेयश्च" | 


२ उ -रकारडे 


जमद्ग्नर्भरद्ाजस्तेऽपि सप्तर्षयस्तथा । 
उदीच्यां दिशि स्रं ते नित्यमेव निवािनः ॥ £ ॥ 

( उन ऋषियो के नाम ये थे )- कौशिक, यवक्रोत, गाग्यै, 
गालव ओर मेधातिथि के पुत्र कण्व --ये सब ऋषि पूवे दिशा 
मे रहा करते थे । स्वस्त्यात्रेय, नश्रुचि, भ्रयुचि, च्रगस्त्यकी 
अध्यन्तता मे आयेथे श्रौर दक्षिण दिशामे रहा करतेथे। 
सचेषद्गु, कवषी, वोम्य श्मौर सशिष्य कौषेय -ये परिचम दिशा 
के रहने वाले थे ओओर पश्चिम ही से शाट थे। वसिष्ठ, कश्यप, 
अत्रि, विश्वामित्र, गौतम, जमद्भ्नि रौर भरद्ाज-ये सात 
ऋषि उत्तर दिशा\के रहनेवाले, उत्तरदिशा से आरएथे॥२॥ 
॥ ३ ४। ५॥६॥ 

[ टिप्पणो--श्रनि का नामदो बार श्रायादहै। येश्चत्निदोये। 
पिते तो दक्िण दिशावासी श्रौर दुखरे उत्तरदिशिवाशी | दुखरे श्चत्नि 
सक्तषियों मे परिगणित ई । वषिष्ठ के सम्बन्ध मेँ यई शद्धा श्रवश्य हो 
सकती ह किं, जमर वसिष्ठ जी सदा राजपुरोहित दने के कारण श्रथोध्या 
हीमे रहा करते ये, तत उनका उत्तर दिशा से सप्त्षियो के खाथ श्माना 
यहो क्यो लिखा गया है ? इष शष्का का समाधान करते !हुए भूषण- 
रीकाकार ने लिखा दै - 

धधयृथाऽगस्यो उोतिम'णडलस्थोपि युवि तपःसमाज॑नाय शरीरान्तरे 
स्थित श्रागतस्तथा बरिष्टोपि ज्योति्म॑रुडलस्थः सघषिभिः समागत इत्ति 
गोध्यम्‌ |” श्रर्थात्‌ जिस प्रकार अ्योत्तिमंर्डलस्थ च्रगस्त्य भगवान 
तपःफल अजन करने के लिए दुखरा शरोर धारण कर पृथ्वी परश्रा 
गएये, वैसेद्दी वरसिष्ठजी भी श्रयोध्या में ।दुसरा शरीर धारण कर 
रहते ये | | 

सम्भराप्य ते महात्मानो राघवस्य निवेशनम्‌ । 
परिष्डिताः प्रतिहाराथं हताशनसमप्रभाः ॥ ७ || 


प्रथमः सगं \ 


ये समस्त षि श्रीरामचन्द्र जीःके राजभवन की ख्योदी 
पर पहुचे । ये सन दी श्रग्नि के समान तेजस्वी थे। इन सच 
को द्वारपालो ने चादर पूेकचिठाया ॥ ७ ॥ 


वेदेदाङ्ग षिदुषो नानाशाच्चविशारदाः । 
दाःसथं प्रोवाच धमता द्यगस्स्यो मुनिसत्तमः ॥ ८ ॥ 
वेषवेदाङ्ग के ज्ञाता, अनेकं शाखो मे निष्णात, मुनिश्रेष्ठ 
घमारमा ज्रगस्त्यं जी द्वारपालो से वोज" ८॥ 
निवेतां दाशरथेच्छ षीनस्माच्‌समामतान्‌ | 
प्रतीहारस्ततस्त्‌खंमगस्स्यभचनादद्रतम्‌ ॥ & ॥! 
महाराज श्रीरामचणद्र जी से जाकर निवेदन करो कि, हम 
सव ऋषि च्राए हुए द (ओर श्रीरामचन्द्र जी से भिलना चाहते 


है ) अगस्त्य जी के ये वचन सुन हारपाल वुरन्त भीत्तर चला 
गया) ६ ॥ 


समीप राषवस्याश्च भरविवेश महात्मनः 
०, धेयं 
नयेद्धितक्ञः सदूवृत्तो दो धेय॑समन्वितः ॥ १० । 
वह्‌ शीघ्र दही श्रीरामचन्द्र जी के पास पहुचा। वह द्वारपाल 
नीतिवान, इशायो को समने वाला, सदाचारी, चतुर ओर 
धैयंवान्‌ था) १०॥ 
स रामं श्य सहका पूणंचद्रसमयतिम । 
, यम्स्त्य कथयामास सम्प्रप्तषाषपस्तत्तपम ॥ १९१॥ 
पूणंमासी के चन्द्रमा के ससान प्रकाशमान श्रीरामचनद्रजी 


के निकट जा कर वह वोला कि, मष्ाराज 1 षिश्रे्ठ अगस्त्य 
( वहुत.से ऋषिश्रेष्ठो सहित ) रारे) ११॥ 


र उत्तरकारडे 


शरुत्वा प्रतान्‌ युनीस्तास्त चालसूर्थसमश्रभान्‌ । 
प्रस्युवाच ततो दारस्थं प्रवेशय यथामुखम्‌ ॥ १२॥ 
बालसूय के समान प्रभावान्‌ उन समस्त ऋषिश्रेष्ठो का गना 
सुन, श्रीरामचन्द्र जी ने द्वारपाल से कहा कि, तुम उन स को 
आद्र पूकेक यदहो लिवा लाश्रो ॥ १२॥ 
छद प्रापनात्‌ नीँस्तांस्त प्रत्युत्थाय कृताज्ञलिः । 
पो्या्यादिभिरानच्यं गां निवे च सादरम्‌ ॥ १३॥ 
जव (दारषाल,के कहमे स) वे समस्त षिश्रेष्ठ श्रीयमचन्द्र 
जी के निकट पर्हुचे, तव श्रीयमचन्द्र जी ( राज सिदासन खोड ) 
हाथ जोड़ खड़े हो गए। फिर उरम्होनि उन सवका अध्य, 
पायाघ्यं से पृजन किया श्रौर बड़े ्रादर के साथ भ्रत्येक को 
गोदान दिश्या ।॥ १३॥ 
रामोऽमिगा प्रयत आसनान्यादिदेश ह । 
तेषु काञश्चनचित्रेषु महस्ु च घरेषु च ॥ १४ ॥ 
कुशा त्धानदत्तेष्‌ सृगचमंशुतेषृ्‌ च । 
यथाहयुपविष्टास्ते आसनेष्टषिपुङ्खवाः ।॥ १५ ॥ 
श्रीरासचन्द्र ओने बड़े भक्तिभाषसे उन सन को प्रणाम 
किंञ्या, तदनन्तर उन,सब को बैठने के लिए आसन दिए। ये 
आसन सोने के (तारोके) बतेहृएथेश्मौररग बिर्गे होने 
के कारश बड़ सुन्दर जान पड़ते थे । उनके उपरर यथायोग्य 
छपे च्रपते वैठने के कुशासन ओर गृगचमं चिदा विदा कर, 
वे सब ऋषिश्रेष्ठ उन पर बैठ गये ॥ १४ ॥ १५॥ 





+ पाठ न्तरे--““तान्वम्प्राप्तान्छनीन्‌ दृष्ट वाः | 


1 उत्तरकाण्ड 


रत्वा प्रतान्‌ युनीरतास्त॒ बालसु्यसमभ्रमान्‌ । 
प्रत्युवाच ततो दयःस्थं प्रवेशय यथाषुखम्‌ ॥ १२ ॥ 
वालसूुय के समान प्रभावान्‌ उन समस्त ऋषिशरेष्ठो का णना 
खन, श्रीरामचन्द्र जी ने ह्यारपाल से कहा किं, तुम उन सच को 
्माद्रपूवेक यहो लिवा लाश्रो ॥ १२॥ 
कृष्ट प्राप्ानयनीस्तास्त्‌ प्रत्युत्थाय एृताज्ञज्िः । 
पा्यार्यादिभिरानच्यं गां निवे च सादरम्‌ ॥ १३॥' 
जब (दारपाल,के कहने स) वे समस्त ऋषिश्रेछठ श्री यमचन्द्र 
जी के निकर पर्हुचे, तप्र श्रीरामचन्द्र जी ( राजसिदहासन छोड ) 
हाथ जोड़ खड़े हो गए । फिर उन्होने उन सवका अध्यै, 
पायाष्यं से पृजन किया श्रौर बड़े ्राद्र के साथ प्रत्येक को 
गोदान दिश्मा ॥ १३॥ 
रामोऽभिगव प्रयत आसनान्यादिदेश ह) 
तेषु काश्चनचित्रेषु महत्सु च वरेषु च ॥ १४ ॥ 
कुशांतधानदत्तेष्‌ मगचमंशुतेष्‌, च । 
यथाहयुषषिष्टास्ते आसनेष्वषिषुङ्कनाः !॥ १५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र ओ ने बडे भक्तिमात्र से उन सब को प्रणा 
किश्मा, तदनन्तर उन,सव क्रो बैठने के लिए आसन दिए) ये 
प्रासन सोने के (तवारोके) बनेहुएथे ओररग बिस्ये होने 
के कारण बड़ सुन्दर जान पड़ते थे । उनके ऊपर यथायोग्य 
अपने अपने बैठने के ङशासन ओर शरगचमं विदा विदा कर, 
वे सब ऋछषिश्रेठ उन पर बेड गये ॥ १४।॥ १५ ॥ 








* पाठ न्तरे---"तान्वम्पराप्तान्पुनीन्‌ द वाः. | 


प्रथम सर्म ५ 


रामेण इशलं एः सशिष्याः सपुरोगमाःः । 
0 9 => इ 
महष यो वेदविदो राम वचनमनुवन्‌ । 
कुशल नो मदावादहो स्वज रघुनन्दन ॥ १६ ॥ 
पदनन्तर श्रीरामचन्द्र जी ने उनके 1श्या सदित प्रधान 
ऋषिर्या से कुशल मद्धल पा, तव वे वेदज्ञ ऋषिगण्‌ केने 
लगे । हे रघुनन्दन । हे महावाहो 1 हम सव प्रकार से कुशल- 
पूवक ह ।॥ ८६ ॥ 
त्वां त दिष्टया इुशलिन पश्योमो हतशात्रवम्‌ \ 
दिष्टया खया इते राजन्‌ रत्रणे रोकरषशः ॥ १७॥ 
शत्रा संहार कर आपको सङ्कर देख हम अल्यन्न 
प्रसन्न ह । हे राजन्‌ । यह्‌ सौभाग्य की वात है कि, जो आपने 
तोका को सुलाने घाक्ते रावण को मार डाला | २७। 
नहि मारः सते राम रावणः पुत्रपौत्रवान्‌ | 
रसरः 1६ रोका्ीन्‌ विजयेथा स संशयः ॥१८) 
हे राम तुम्हारे लिये पुत्रपौत्रवान्‌ रावश का नाश 


करना कोड बदी चातन थी) क्योकि तुम तो दाथ मे धटुष 


से कर, तीनो लोको को जीत सकते हो । इसमे ऊुच्र भी सन्देह 
नहीं है ।॥ १८॥ 


दिश्या लया हतो राम रावणो रादसेश्वरः। 
दिष्ट्या विजयिनः वाऽव पश्यामः सह सीतया ।॥१६॥ 





ण सपििीीषपररिररैम 
मो भको त 


१ खपुरोगमाः--प्रधानैः सहिताः ! { रा० ) 


& उत्तरकाण्ड 


यह बड़ सौभाग्य की रात है फि, तुमने रासेश्वर रावण 
को मार डाला रौर यह भी बडे सौभाग्य की बातदहै कि, हम 
सब लोग सीता सहित्र तुम को विजयी देख रषे है ॥ १६॥। 
लचमरेन च धर्मात्मन्‌ रात्रा खद्धितकारिण | 
मातमिश्रावसदितं पश्याभोऽ्य वय" चप ॥ २०॥ 
हे धर्मासमन्‌। वुम्हारे दितक्रारौ भाई लदेमण, माता तथा न्य 
बन्धुश्च के साथ तुमको आजहम सङ्कशल देख रहे ह ॥ २०॥ 
श्दिष्टया प्रहस्तो षिकटो विरूपाक्तो महोदरः ¦ 
अक्तम्पनश्च दुरधरषो निहतास्ते निशाचराः ॥ २१॥ 
दैवात्‌ ही दु धषं प्रहस्त, विकट, विरूपाक्त, महोदर श्रौर 
अकम्पन श्रादि रा्तसो को तुमने मारा ।॥ २१॥ 
यस्य प्रमाणाद्िषुलं प्रमाणं मेह विधते । 
दिष्टया ते समरे राम इम्भकर्णो निपातितः ॥ २२ ॥ 
लिसके खभान विशालकाय दुस्तरा व्यक्ति इस भूमण्डल 
पर कोई था दी नदी, उस कुम्भकणं को देवात्‌ दी तमने युद्ध 
से मार करर गिसिदिश्रा॥२२॥ 
वरिशिराशवातिकायशथं देषान्तकनरान्तकौ । 
दिष्टया ते निहता राम महावीयां निशाचराः ॥२३। 
त्रिशिरा, अतिकाय, देवान्तक ओर नरान्तक जैसे महा 
बलवान राक्र कोहराम! दैवात्‌ ही तुमने मार गिराया 
है| २२॥ 


ण 


१ दिष्य्या--दैवात्‌ । ( गो° ) 





प्रथमः सगः ७ 


दिष्टया त्व राचसद्रेण इन्दबुद्ध्पागतः । 
देवता नाम वध्येन विजयं प्राप्तवानसि ॥ २४॥ 
देबताश्रो से अवबध्य, रादास्राज रावण के साथ दन्द्रयुद्ध 
कर, तुमने जो विजय प्राप्त किमाह, सो यदं बड़े नन्द्‌ की 
बात है ॥ २४ ॥ 
संख्ये तस्य न फिंञचित्त॒ रावणस्य पराभवः | 
दन््युदधमसुपराप्तो दिष्व्या ते रावणिदहतः ॥ २५॥। 
किन्तु हे चीर ! युद्ध मे रावण को जीत लेना उतना कठिन 
न था, जितना कि इन्द्रजीत को मारना कठिन था । सो उस इद्र 
जीत को दंहयुद्ध से मार डाला यह सौभाग्य की चात है ॥२५॥ 


दिष्टया तस्य महावाहो कालस्येवामिधवित्तः | 

युक्तः सुररिपोर्वर प्राप्तश्च विजयस्त्वया ॥ २६ ॥ 

्ामन्दाम ते सवे संभुवयेन्द्रजितो वधम्‌ । 

अवध्यः स्वेभूतानां महामायाधरो युधि ॥ २७ ॥ 

काल के समान दौड़े वाक्ते उस देवशन्न्‌ से वच कर तुम 

विजयी हुये हो हे राम । उख इन्द्रजीत का चध सुन कर, हम 
सच ल्लोग आनन्दित हुए ह । क्योकि चहं युद्ध मे बड़ी साया रचा 
करता था श्रौर उसे कोई भी मार नर्ही सकता था ॥२६। र] 

विस्मयस्त्वेष चास्माकं तं च्छ तवेनद्रजितं हतम्‌ । 

दक्वा पृण्यामिमां वीर सौम्यामभयदक्िणाम्‌ । 

दिश्या वर्धसि काङ्त्स्थ ज्येनामिन्रकर्थन | २८}; 


उसका मारा जाना खन कर, हस लोगो को आश्चर्य हो रहा 
है । हे काङकतस्थ ! हे शत्र.क ' * ! दम सब को इस प्रकार अभय- 


॥ि उत्तरकारडे 


दानद; तुम्हारो वदती देख, हमे जो आनन्द प्राप्न हृञ्ा है 
उससे बद्‌ कर, आनन्द मौर क्या हागा ॥ रम ॥ 
रस्या तु वेचनं तेषां यनौनां भावितात्मनाम्‌ । 
विस्मयं परमं णता रामः भ्राञ्ञलिरमवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
उन आत्मदृर्शी मुनयो केये वचन सुन कर, श्रीरामचन्द्र 
जी कों बड़ा आश्चयं हुता च्मौर वे हाथ जोड कर बोले ॥ २६ ॥ 
भगवन्तः छुम्मफण राधं च निशाचरम्‌ । 
द्मतिक्रम्य महाषीये पि प्रशंसथ रविम्‌ ॥३०॥ 
भगवन्‌ । महाबलान यवण त्रौर छृम्भकणं नामक र्तसो 
%: को होड, आप लोग इद्रजीत कीः प्रशसा क्यो कररह है १।३० 
महोदरं प्रहस्त च विरूपात्च च रारसम्‌ । 
मनोन्मत्तौ च दुध देवान्तकनरान्तकौ । 
अतिक्रम्य पहावीरान्‌ फं प्रशंसथ रावणिम्‌ ॥ ३१॥ 
मष््योदर, प्रहस्त, विरूपाक्त, मन्त, उन्मत्त, देवान्तक एवं नरा- 
तक जैसे वीर्यवान को न्ड, आप लोग इन्द्रजीत की प्रशसा क्यो , 
कर रहे हे {।।३१॥ 
अतिकायं त्रिशिरसं धूम्रां च निशाचरम्‌ । 
अतिक्रम्य महावीयात्‌ कि प्रशसथ राषणिम्‌ ॥ २३२॥ 
अविकाय, भिशिरा, धृम्राद्च आदि वड़े बड़ वलवान्‌ रा्तरसो 
को छोड, आपल्लोग इद्रजोत की इतनी प्रशसा क्योकररहे 
है ?।॥ ३२॥ 
कीदृशो वै प्रमाचोऽस्य किं बं कः पराक्रमः | 
केन घा कारणेनैष राघणादतिरिच्यते ॥ ३२ ॥ 


प्रथमः सगेः ६ 


हे ऋषियों । इन्द्रजीत का प्रभाव, चल रौर पराक्रम केसा 
था ¶कयो कर चह राण से भी बद कर था ?। ३३॥ 
शक्यं यदि मथा भरोतुं न खल्वाज्ञापयामि वः । 
यदि गुह्य न वेदक्त' भोतुमिच्छामि रभ्यताम्‌ ॥२४॥ 
यदि यह वात मेरे सुनने योग्य दहो श्रौर गोप्य नदयो, तो 
कहिए । क्योकि यदह सघ नने की मेरी इच्छा है। यदह मेरी 
आज्ञा नदीं है ( किन्त भाथेना है) ॥ ३४॥ 
शक्रोपि पिजितस्तेन कथं लन्धवरथ सः | 


कथं च बल्लवान्‌ पूत्रो न 'पिता तस्य रावण ॥ ३५॥ 
उसने इद्र को किस प्रकार जीता था श्नौर उसे किस 
रकार वर सिला था? पुत्र स्यो रेरा बलवान था चनौर उसका 
पित्ता वैसार्क्योन था ?॥ ३५॥ 
कथं पितुाप्यथिको सहाषषे 
शक्रस्य जेता हि कथं स राक्षसः | 
परा सन्धा; कथयस्व मेऽ 
चु 
पाप्रच्छतश्चास्य घनाद्र स्वम्‌ ॥ ३६ ॥ 
इति प्रथमः सभेः 
इन्द्रजीत अपने पिता से सथ्राममे क्यो कर अधिक परा- 
क्रमी हया ? उसने इन्द्र को किस अकार जीता ? किस भकार 
उसने वर पाया ! हे सुनिश्रष्ठों । मँ च्राप सब से प्ता हू । 
आप मेरे इन सब अश्न्यं का उत्तर द ॥ ३६॥ 
उन्तरकारड का पहला सगे समाप्र ६ सा] 


१ ‰& ° ~ 
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द्वितीयः समैः 


तस्य तद्वचनं श्र स्वा राघवस्य महात्मनः । 
थ 
फुम्भयोनिमहातेजा वाक्यमेतदुवाच इ ॥ १ ॥ 
महात्मा श्रीरामचन्द्र जी के इन प्रश्नों को सुन महातेजस्वी 
कस्भयोनि शअगस्व्य जी कने लगे ॥ १५ 
शृणु राम रथात तस्य तेजोबलं महत्‌ । | 
जथान शतरल्येनासौ न च वध्यः स ऱनुभिः ॥ २॥ 
हे राम । उस कारण को सखुनिए, जिससे इन्द्रजीत का तेज 
प्नौर बल ( पितासे भी) अधिक था। वह श्ुश्ों कोतों 
मारता था, पर श्रू, उसे नदीं सार पाते थे ॥ २॥ 
तावत्तं रावशणस्येदं इलं जन्म च रव | 
+ वरशरदानं च तथा तस्मै दत्त बवीमिते॥ २) 
९ हे राघव । जँ पहले तुमको रावण के जन्म श्रौर उसकी 
वरदान प्राप्ति का इन्तान्त सुनाता हूं । २॥ 
पुरा तयुगे राम प्रजापतिरुकत्तः प्रथः ) 
पुलस्त्यो नाम ब्रह्मषिः साक्ञादिव पितामहः ॥ ४ ॥ 
पटले सत्ययुगे बह्मा जी के पुलस्त्य नासक एक पञ 
उत्पन्न हए । ब्रह्मपि पुलस्त्य जी तपःप्रभाव से स्तात त्र्या 
जीके दी समानहोगएथे॥४॥ 


^ 


दवितीयः सरः -११ 


नालुकीरस्या गुणास्तस्य धम॑तः शीलतस्तथा 


प्रजापतेः पुत्र इति वक्ते ' शक्य हि नामतः ॥ ५॥ 
उनके धम श्नौर शील आदि गुणो का जणंन करना अस्‌- 
स्मव है! उनके इन गुर्णो को जानने के लिए उनका नाम लं 
देना रौर यई कह देना कि, वे प्रजापति के पुत्र थे, पयो 
( काफी) दहै) ५॥ 
प्रजापति सुततवेन देवानां बल्तभो हि सः | 
ष्टः सर्वस्य लकस्य गैः शभ महामतिः ॥ & ॥ 
वे महामति पलस्य जौ प्रजापति के पुत्र थे) श्रत. समस्त 
देवता उनको बहुत प्यार करते थे! ्रपने विमल गुणो क 
कार्णवे सभी के भित्र बन राएथे।॥ ६॥ 
श्य तु धमंप्रसङ्ख न मेरो; पाश्वं महागिरे; । 
दणविन्दाश्रमं गत्वाप्यवसन्‌ अनिषुङ्कवः ॥ ७ ॥ 
तप करते की इच्छासे वे मुनिश्रेष्ठ मेरुपकेत के समीप 
कृण-षिन्दु के आश्रमम जा कर रहते लगे ॥ ७ ॥ ¦ 
तपस्तेपे च धमासा स्वीध्यायनियतेन्दरियः 
गत्वऽऽ्रमपदं तस्य विघ्र' वन्ति कन्यकाः ॥ ८ ॥ 
वहो वे धमात्मा पुलस्त्य जी इन्द्रियो को वश मे कट, तपः 
स्वाध्याय मे सल हो गए 1 किन्तु वरहो जा कर कन्य।९ं उसके 
तप. स्वाध्याय मे चिन्न डालसे लमीं ॥ = ॥ 
छपिपन्नगकन्याश्च राजपितनयाश्च याः | 


करीउन्त्योऽप्सरसश्वेव त देशब्चुपपेदिरे ॥ & ॥ 


षी 9 १ 


१ धमपरसङ्ग न- तयः सम्पादनेतनेथ । ( गो ) 





१२ उन्तरकारुडे 


ऋषियों, नागों ओर राजर्षयो की कन्याएं तथा अप्सरा 
भिल्ल कर, वो जा क्रीडा करने लगीं ॥ ६ ॥ 
त षपभोग्यत्वाद्रम्यत्वास्काननस्य च| 
नित्यशस्तास्वत देशं गत्वा क्रीडन्ति कन्यकाः॥१०॥ 


एक तो वह वन ही बड़ा रमणीक था, दूसरे सब ऋतुश्रो 
मे वह वन रहने योग्य था । इसीसे वे सन वह नित्य जा कर, 
इकट्ी होती थीं ओर खलती कूदती थीं ॥ १०॥ 


देशस्य रमणीयत्वात्‌ पुलस्त्योयत्र स॒ द्विजः | 
गायन्त्यो बादयन्त्यश्च लासयन्त्यस्तथेव च ॥११॥ 
जहां पुलस्त्य जी रहते थे, बहा का स्थान वडा रमणीक 
था, अतः वे ग्या वहो जा कर गाती वजाती श्रौर नाचा 
करती थी। ११ 
नेरतपस्िनस्वस्य पिष्नं चक्ररनिग्दितिः। 
थ रष्टो महातेजा व्याजहार मदा्चनिः ॥ १२॥ 
इस प्रकार वे सुन्दरी कन्याएं जव उन तपस्वी मुनि की 
तपस्या में विघ्न डालने लगीं, तब मदह्‌ातेजस्वी पलस्य जीने 
ऋद्ध होकर यह कहा ॥ १२॥ 
या मे दशन पागन्छेत्सा गं धारयिष्यति | 
तास्त सर्वाः प्रतिभ स्य तस्य वाक्यं महात्मनः १३२॥ 


जो लड़की मेरी ओखां के सामने पड़ जायगी, वदी गभं 
वती हो जायगी । ऋषि के मुख से यह निकलते दी ॥ १३॥ 


द्वितीयः सगैः - १३ 


मह्मशापमथाद्धीतास्तं देशं नोपचक्रष्ुः । 
ठृएविन्दोस्तु राजपस्तनया न शृणोति ततर्‌ ॥ १४ ॥ 
वे बह्मशापके भय से भीत हो गहं मौर फिर उनके 
द्याम में न.गदे। किन्तु राजि दरणविन्दु की कन्या ने पुल- 
थ जी की इस उक्ति को नदी सुन पाया ॥ १४॥ 
गत्वाऽऽधमपदं तश्र विचचार सुनिर्भया । 
नसा परश्यत्स्थिता तत्र काश्िदभ्यागर्ता सखीम्‌ ॥१५॥ 
श्त वह पुलस्त्य जी के द्याश्रम में जा, निभेय हो घूमने 
फिरने लगी ! कन्दु वर्धो उसे उसकी कोई सखी न द्िखलाईं 
' पड़ी ॥,१५॥ 
तस्मिन्‌ कासे महातेजाः प्राजापत्यो महर्षिः | 
स्ाध्यायमकरोत्त प तपसा भाषितः स्वथद्‌ | १६ ॥ 
इस समय प्रजापति के पुत्र महातजस्वोा महषि पुलस्त्य जी 
तपके प्रभावसे, प्रदीप स्वाध्यायमे लगे हए थे अरथोत्‌ 
वेद-पाठ कर रहे थे। १६॥ 
सातु वेदश्रुति भरता द्रा वै तपसोनिधिम्‌ । 
सर्मवर्पाण्डदेहा सा सुव्यद्धितशरीरजा । १७॥ 
वह्‌ राजधिकरया वेदध्नि सुनने की इच्छा से, जैसे ही 
उन तपोधन का दशन करने गड, वैसे ही स्म्य देखते ही 


` उसका शरोर पीला पड़ गया भोर शरीर भँ गय के लक्षण 
प्रकट टो गए । १७ ॥ 
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बभूव च सथुद्धिग्ना द्रा तदोषमात्मनः । 
हृदः मे फ्रिंलि ति ज्ञात्वा पितुमत्वाश्रमेऽऽस्थिता 1१८। 
अपने शरीर में इस प्रकार कां विकार देख, बह बहुत 
घबड़ाईे मौर आपदही ऋप कह उटी-यह्‌ क्या हुमा? 
तदनन्तर असली बात जान, ह पिताके आश्रम मे गड ॥१=॥ 
तां तु दृष्ट्रा तथ। भूतां वृणबिन्दुरथा्रवौत्‌ ¦ 
फं स्वमे तख सदशं धारयस्यात्मनो पुः ॥ १६ ॥ 
किन्तु दणविन्दु उसे देख ओरौर अखली बात जान उससे 
गोते--तूमे कु्रपन के विरुद अपना एला रूप क्यों कर 
धारण किञ्चा९॥ १६॥ 
स तु डृखाञ्जलि दीना कन्योवाच तपोधनम्‌ । 
न जले कारणं तात येन मे रूपमीदशम्‌ ॥२ ० | 
, . तव बह कन्या उदास हयो, अपने तपस्वी पिना से हाः 
जोडे हए बल्ली--दहे पिता ' मै स्वय अभी तक नहीं समम 
सका कि, किस कार्णसेमेराणएेसारूप द्यो गया है] २०॥ 
किन्तु पूं गतास्म्येका महर्भाषितात्मनः | 
पुलस्त्यस्याश्रमं 1द्ग्यसन्वेष्टु स्वसखीजनमर ॥ २१ । 
कितु एेसा होने क पूं मै अपनी सखियो को खोजती जह्य 
चितापरायण सहरि पुलस्त्य जी के रमशीय आश्रम ३ 
अकेली चली गड थी ॥ २९॥ 
~ न च पश्याम्यहं तत्र काञ्चिचदम्यागतां सखीम्‌ | 
रूपस्य तु विपर्यासं पृष्टा ्रासादिहागता ॥ २२॥ 


द्वितीयः सगं १५ 
वो मुभे अपनी कोहं भी सखी सहेली आती हृं न देख 
पड़ी, किंतु जब सैन ्रपना रेषागबदला त्रा रूप देखा, तव .डर 
कर यहो माग चाह हू ॥ २२५ 
ठेणविन्दुस्तु राजपिस्तपसा धोतितप्रभः । 
धयानं पवेश तचापि द्यपश्यरषिशूमजम्‌ ॥ २३ ॥ 
तब तप के प्रभाव से युक्त राजर्षि टृणनिन्दु मे ध्यान 
कर दिव्य दृष्टि से सारा हाल जान ल्िश्मा ॥ २३॥ 
त॒ विज्ञाय त शापं मदषेभात्रितात्मनः। 
गृहीला तनयां गला पलस्त्यमिदमन्रवीत्‌ ॥ २४ ॥ 
ब्रह्मचितापयायण महर्षि पुलस्त्य जी के शप का उन्वान्त 
जान; कृण्विदु उस केन्याको साथले, मुनि के समीपं गए 
'स्मोर उनसे यह कटा ॥ २४ ॥ 
भगवंस्तनयां मे स्वं गुखः स्मैरेय भूषिताम्‌ | 
भिका प्रतिगुदाणेमां महषं सयषएयताम्‌ ॥ २५॥ 
है भगवन्‌ ! अपने गूरणा से भूषित ( अथात्‌ गुखवसी ) 
- श्नौर अपने आप श्राईं हई मेरी इस कन्या"को भिका खूप से 
तुम अद्धीकार करो ॥ २५ ॥ 
तप्श्वरणयुक्तस्य श्राम्यमाशेद्धियस्य वै) 
शुभरुषणपरा नित्यं भरिष्यति न संशयः ॥ २६ ॥ 
जब्‌ तप करते कर्ते तुम थक जाया करोगे, तव निश्चय 
हौ यद तुम्दारी सदा सेवा टहल किश्चा करेगी ॥ २६ ॥ 


१६ उत्तर काण्डे 


तं ब्रुवाण तु तद्वाक्य राजर्षि धामिकं तदा| 
जिधृष्षुरत्रवीत्‌ कन्यां वाठभि्येव स द्विजः ॥ २७॥ 
वह श्प्रमेय ब्राह्मणश्रेष्ठ पुलस्त्य जी धामिक राजिं 
ठृणए्विदु के एेसे वचन सुन, उम कन्या को अद्धीकोर करते 
हए बोलले “बहुत अच्छा ° ॥ २७ ॥ 
द्त्वा स त॒ यथान्याय स्वमाश्रमपदं गततः 
भे 
साऽपि तच्रावसत्‌ कन्या तोषयन्ती पति गुणे; ॥२८॥ 
अपनी कन्या को पुलस्त्य जी को सौप राजा दृणविदु 


अपने आश्रम मे लौट आए । चह राजतनया भी पते गर्णो 
से पति को सतुष्ट कर, वहो रहने लगी ॥ २८ ॥ 


तस्यासत शौलशृत्तभ्यां तुतोष सुनिपुङ्गवः ` 
प्रीतः स त॒ महातेजा वाक्यमेतदुवाच ह ॥ २६ ॥ 


महातेजस्वी सुलनिश्रेठ पुलस्त्य उस राजतनया के शोल- 
स्वभाव से सतुष्ट हए नौर प्रसन्न हे कर उससे बोले ॥ २६॥ 


परितुष्टोरिम सुश्रोणि शुणनां सम्पदा भृशम्‌ | 
तस्मादहेवि ददाम्यद्य पुत्रमात्मसमं तव । 
उभयोवंशकर्तारं पौलस्त्य इति धिश्रुतम्‌ ॥ ३० ॥ 


हे सश्रोणि ! मेँ तेरी गुणसम्पदा से ( गुणाबली) 
तेरे उपर बहुत प्रसन्न हूं । अत. दे देवि । आज मेँ तुमे अपने 


‡ 
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तुल्य पुत्र देता ह । वह दोना वशो का बढाने बाला होगा 
श्रौर पीलस्य के नाम से प्रसिद्ध द्येगा \ ३०॥ 


यस्मात्त विश्रतो वेदस्तयेषोऽध्ययतो सम | 


व्स्ादसर षिश्रवा नम मविष्वाति नं सशयः ।॥२१॥ 
तूने मेरी वेदध्वनि सुन कर, गमेधारण किञया दै । अत 
निस्छदेद उसका नास विश्रवा होगा ॥ ३१॥ 
एवथक्ता त सा द्वी प्रहष्टेनान्तरात्मना । 
्चिरेशेष फालेनाधत विश्रवस सतम्‌ । 


त्रिष ज्लोकेष्‌ विख्यातं यशोधमेसमन्वित्तम्‌ ॥ ३२ ॥ 

चह्‌ देवी इस भ्रकार वरप्राप्त कर, मन मे अत्यन्त हषिंत 

इदे ! थोडे दी दिनो बाद्‌ उसके धिलोकबिख्यात यशस्वी ओौर 
धमेवान्‌ विश्रवा नामक पुत्र उत्पन्न हृच्या ॥ ३२॥। 
भरतिमान्‌ समदर्शी च व्रताचाररतस्तथा । 


पितेव तपसा युक्तो द्भवहिभश अनिः ॥ ३३ ॥ 
इति दितीय स्मै 
वेदज्ञ रौर समदर्शी विश्रया मनि ब्रताचारमे रत दहो 
पते पिता की तरह तप करने लगे ॥ २३॥ 
उन्तरकारड का दूसरा सग समाप्त हा । 


~ &-- 


तृतीयः सर्य 
स्थ पुत्रः पुलस्त्यस्य विश्चवा युनिषूङ्गवः | 
चिरेशेव कालेन पितेव तपसि स्थितः ॥ १॥ 
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थोड़े दी.दिरनो मे पुलस्त्य के पुत्र मुनिश्रेष्ठ विश्रवा श्प 
पिता के समान ;तप.करने लगे ॥ १ ^ 
सर्यवान. शीलवान्‌ दान्तः स्वाध्यायनिरतः शुचिः । 
¢ # [ @ ९ क @ 
सधंभोगेष्वसंषक्तो नित्यं धमपरायणः ॥ २1 
विश्नत्रा मुन्नि सत्यवादी, शीलवान्‌, दान्त स््राध्यायनिरत, 
पधित्र,'सवर भोगो से द: रहने वाले प्रौर धमोचारमे तत्पर 
देख पडते थे ॥ २॥ 
ज्ञात्वा तस्य तु द्त्तं भरद्वाजो सहाष्ठनिः । 
ददौ विश्रवसे भायां खदुतां देववर्णिनीम्‌ ॥ ३॥ 
महामुनि भरद्वाज जी ने चिश्चव्रा के एेसे चरित्रवान होने 
( कारण, श्रपनी देवनेरणिसी नाम की कन्या उनको विवाहं 
दी। ३॥ | 
प्रतिगृह्य तु धमण भरद्याजसुतां तदा । 
प्रजान्वीहिकया बुद्धया श्रयो यस्थ विचिन्तयन्‌ ॥४॥ 
धरममलुसार भरद्वाज जी की कन्या के साथ चिवाह्‌ कर, 
सतान की इच्छा रखते हुए, विश्रवा जी उसकी भला चाहने 
तगे |» ॥ ॥ 
युदा परमया युक्तो पिश्रवा शुनिपुङ्गवः । 
स॒ तस्यां वीर्यंसम्पन्नमपस्यं परमादूथ्तम्‌ । ५॥ 
¢ स, 0 3 द 
जनयामाप्त धमज्ञः सर्वत्र ह युर तम्‌ 1 
तसिमिज्ञाते तु संहृष्टः स घभूव पितामहः ॥ ६ ॥. 
परम हित हो मुनिश्रेष्ठ चिश्रषा जी ने अपनी भायां के 
गर्भ॑ से बलवान चौर परम श्दुःुत एक पुत्र एेसा उस्पन्न 
किया, जिसमे न्ाद्चणोचित समस्त शुण विमान थे । उसके 
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उत्पन्न होने से उसके वावा पुलस्स्य जी को बडी प्रसन्नता 
हर ॥ ५॥ ६॥ 

टट भेयस्करीं बुद्धि धनाष्यत्तो भविप्यति | 

नाम चास्याकरोत्‌ प्रीतः साधं देव्षिमिस्तदा ॥ ७ ॥ 

पे अपने नाती की कल्याणकारिणी बुद्धि देख कर वोत्े- 

“यह्‌ वालक धनाध्यत्त होगा 1” फिर उन्श्ौने अत्यन्त दपि 
हो देचर्षियों सहित उसका नासकरण किया ॥ ७॥ 

यस्मादिश्रवसोपत्यं सादृश्यादिना छ! 


तस्म द्रे्रवणो नाम भविःयत्पेष विभ्रतः ॥ ८ ॥ 
वे वोक्े-यह वालक विश्रवा से उत्पन्न इश्च हेश्रौरदहै 
भी उन्हीके सदश । अतः यह वैश्रव्रेणके नाम से विख्यात 
होगा ॥८॥ 


स॒ तु वैभ्रवशस्तत्र तपोचनगतस्तदा ¦ 
अव्धंताहृतिद्ुतो महातेजा यथाऽनलः ॥ & ॥ 
उसं तपोवन मे रहता हु त्रा वह्‌ वैश्रवण आहति दोडे हए 
भ्रन्चि की तरह बने लगा । चह बडा तेजस्वी हा ॥ ६ ॥ 
तस्याश्रमपदस्थस्य बुद्िजे्े महात्मनः ¦ 
चरिष्ये परमं धमं धर्मो हि परमा मतिः ॥ १० ॥ 
आश्रम मे रहने के समय उस महात्मा के मनम यह्‌ 


धात उपजी कि, धम ही परमगति है अतमःमै भी घर्माचरण 
अथात्‌ तप करगा ॥ १०॥ 


स॒ तु वषेसहक्ाशि तषम्तप्तरा महावने | 
यन्नितो नियमश्ेथफार सुमहत्तपः ॥ ११ ॥ 


२० उत्तरकाण्ड 


यह्‌ विचार वह बडे कठोरः नियमों ॐ साथ हजार वर्ष 
तक वडी कठोर तपस्या करते रहे ॥ ११॥ 
४.9 ¢ $ 9 [श 
पूरं वषसहचान्ते तं तं परिधिमकृल्पयत्‌ । 
जलाशो मारुताहःरो निराहारस्तथेष च | 
एवं वषेसहस्।णि जग्ुस्तान्येक बंवत्‌ ॥ १२ ॥ 
एक हजार वषं बीत जाने पर वे कभी जल षी कर, कभी 


पवन पान कर तरर कमी-कमी निराहार दही रह जाते थे। इश 
प्रकार उन्हयँने एक हजार वपे, एक वेषं की तरह वित्ता दिए ॥१२॥ 
अथ प्रीषो महतेजाः सेन्द्रः सुरगणे; सह । 
गत्वा तरयाश्रमपद्‌ं ब्रह्म दं वाक्यमजवीत्‌ | १३ ॥ 
तब तो ब्रह्मा जी उनके तप से प्रसन्न हुए जीर वे इन्दर 
सहित समस्त देवताश्रों को अपने साथे उनके आश्रमम 
प्च च्रौर उन ऋपिश्रेछ से यह्‌ कचन चोल्े ॥ १३॥ 
परितुष्टोऽस्मि ते वत्स कमखाऽनेन सुव्रत 
वरं श्रणीष्व भद्रं ते वराहस्त्वं महामते ॥ १४ ॥ 
हे सुरत । वत्स । मै तुम्हारी इस तपस्या से तुम पर प्रसन्न 
इमा हूं । अतत. हे सुरत । तुम वर पाने योग्य होने के कारण, 
सब तुम वरदान सांगो ॥ १४॥ 
अथात्रवीदरेभरष्णः पितामहभुपर्थितम्‌ । 
भगर्वेल्लोकपालव्वमिच्छेयं वित्तरदणम्‌ ॥ १५॥ ` 
अपे सामने नद्या जो को। उपस्थित देख. वैश्रवण जी ने 
उनसे कहा--हे भगवान्‌ । मेरी इच्छा है कि, मेँ लोकपाल 
“होऊ श्रौर समस्त धन मेरे पास रहै ।॥ १५॥ 


तृतीयः सगं. २१ 


अथानरीदेभवे परितुष्टेन चेतसा । 
बरह्मा सुरगशेः सार्थं याटमित्येव दृषत्‌ ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मा जी ने समस्त देवतार्थं के साथ प्रसन्न मन हो वैश्रवण 
जी के वचनो को सष्टपं स्वीकार कर कषह्ा--अहुत च्छा ॥१६॥ 
अह वै लोकपालानां चतुथं सखष्टुुघतः | 
यमेन्द्रषरुणानां च पदं यत्तव चेप्सितम्‌ ॥ १७ ॥ 
( श्रौर कष्टम लगे )- हे बस्स । मै तो चौथा लोकपाल 


रचने ही वाला था । हे धर्म॑त्त । यम, इन्द्र ओौर वरुण के समान 
(समकल) लोकपाल होने की तुम्हारी जो कामना है ।॥ १७॥ 


तद्गच्छ लं हि धर्म॑क्ञ निधीशसमवाप्लुहि । 
शक्रा्िषयमानां च चतुथेस्त्वं म्िप्यसि ॥ १८ ॥ 
सो त॒म निधियों के स्वामीपदको प्रप्र दोकर इन्द्रादि 
लोकपालो की तरह चौथे लोकपाल होगे ।॥ १८॥ 
एतच पुष्पकं नाम विमानं दयसननिभम्‌ । 
प्रतिगृह्णीष्व यानाथं त्रिदशैः समर्ता व्रज ॥ १६ ॥ 
यह्‌ जो सूयं के समान चमचमाता पुष्पक विमान है- 
इसे तुम अपनी सवारी के लिए ज्ञो, जिससे तुम देवताश्नों के 
समान द्यो सको ।॥ १६ ॥ 
सस्ति तेऽस्त॒ गमिष्यामः सर्वै एव यथागतम्‌ । 
कृतदरत्यां वयं तात दत्वा तवे वरद्वयम्‌ ॥ २० ॥ 


अच्छा तुम्हारा कल्याण ह्ये । रव हस लोग अपने स्थानों 
को जाते है । क्योकि हे तात ! तुमको वरदान देकर, हम 
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लोग छृत-कृत्य हो गए अर्थात्‌ जिस काम के लिए आए थे व 
कर चुके ॥ २० ॥ 
इस्युक्त्वा स गतो बरह्मा म्बस्थानं त्रिदशैः सह । 
गतेषु बरह्मपूवेषु देवेष्बथ नमः स्थलम्‌ ॥। २१ ॥ 
यह कह कर देवताश्नों सहित ब्रह्मा जी वहो से चलते गए । 
ब्रह्मादि देवता जब आकाशमणर्डल मे चकते गए । २१॥ 
धनेशः पितरं प्राह प्राजज्तिः प्रयतारमबाच्‌ । 
भगरवेल्लन्धवानसिमि वरमिष्टं पितामहात्‌ ॥ २२ ॥ 
तव धनेश वैश्रवण जी सावधान हो ओर हाथ जोड़ कर 
अपने पिता से बोले, हे भगवन्‌ । सेने पितामह च्या जीसे 
अभीष्ट वरदान पा लिया ॥ २२॥ 
निवासनं न मे देषो विदधे ख प्रजापतिः| 
तं पश्य मगवन्‌ कश्चिन्निवासं साधु मे प्रभो । 
न च पीडा भवेद्यत्र प्राणिनो यस्य कस्यचित्‌ ॥२३॥ 
भ्नन्तुनब्रह्याजीने मेरे रहमेके लिए कुछ भी प्रबन्ध नहीं 
किया । अतः हे स्वाभिन्‌ सो आपमेरे रहने के लिए कोड 
एेसा स्थान जतलाइए जहो मेरे रहने से किसीकोक्ष्टया 
पीडानदहो।॥२३॥ | 
एवश्क्तस्तु पुत्रेण विश्चवा युनिशुद्गवः । 
वचनं प्राह धर्मज्ञ भ्रयतामिति सत्तमः ॥ २४ ॥ 
जब पुत्र ने इस प्रकार कषा, तव मुनिश्रेछठ विश्रवाने श्मपने 
पुत्र से कहा-हे धर्मज्ञ! हे श्रेष्ठ । सुनो, मे वुम्हारे रहने के 
लिए स्थान बतलाता हूं ॥ २४ ॥ 


तृतीयः सगं २३ 


द्तिणस्पोदपेस्तीरे व्रिकृटो नाम पवेतः 
तस्याग्रे त पिशाल्ल सा महेन्द्रस्य पुरी यथा॥ २५॥ 
ठक्तिण समद्र कं तर पर श्रथया समुद्रके दरति तटपर 
निक्रूट नामक एक पयेतत द । उस विकरूटपवेत के शिखर पर 
इद्र की छ्मरावतीपुरीकी तरह पक विशाल नररा दह्‌ ॥२५। 
रद्रा नाम पुरी रम्या निर्मिता विश्वकमंण | 
रा्तसानां निवासा यथेनदरस्यामराघती ॥ २६ ॥ 
| सरम णीक नगरी कानाम ल्भा रै, श्रार उसकी रचना 
चिश्वकमां ने की ह । चह नगरी विश्वकमां ने राक्तसो के रहने 
| केक्िए इन्द्रकी श्रमरावती पुरी कौ तरह वना ह ॥ २६॥ 
तत्र त्वं वसभद्र ते लेद्टयां नतर संशयः। 
हेमश्राकारपरिखा यत्रशखसमाधृता ॥ २७ ॥ 
उसी लङ्कापुरी मे तुम जाकर रहो तुम्हारा मद्धल होगा| 
इसमे कृ सन्देह नीं । उस नगरी के परमेटे की दीचाल 
सोने फी हे, उसके चास शरोर खाद खुदी इडे द ओर बष् यरो 
शरोर शख से भरी पूरी है ॥ २७॥ 
रमणीया पुरी सो हि स्क्मवेद्य॑तोरणा । 
शचसैः सा परित्यक्ता पुरा विष्णभयार्दितैः ॥ २८॥ 
वह लङ्कापुरी वडी रमणीक है । उसके फाटक सोने 


श्नौर उनमे पन्ने जडे हए है । पदे उसमे राक्षस रहा करते 
ये, किन्तु विष्णु के उरस वे वदोँसे भाग गए ।॥ स्८॥ 
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शल्या रकोगशेः सर्वेः रसातलतलं गतैः। 
शून्या सम्प्रति लङ्का सा प्रथुस्तस्था न विधते ॥२६॥ 
प्र प्रथिवी के नीदे रसातलम जा चसे दः । अतः वह 
सगरी अव सनी पड़ी हेः चनौर उसका कोई मालिक नदीं है ।>६॥ 
स, त्वं तत्र निवाप्तोय गच्छ पुत्र यधामुखम्‌ | 
निदोषिस्तत्र ते बसो म बाधा तत्र कस्यचित्‌ ॥३०॥ 
हे पुत्र । तुम वहां जाकर सुखपूवेक र्टो । बर्हो तुश्हरे 
रहते से छु भी बुराई न होगी श्मौर न क्रिसी को किसी प्रकार 
क्राक्ष्टहौ होगा| ३०॥ 
एतच्छ ता स धमातमा धर्मिष्ठं वचनं पितः | 
निवोस्यामा्त तदा ल्यं पवेतभूधेनि ॥ ३१॥ 
धर्मात्मा वैश्रवण ते जब अपने पिताचिश्रवाके इस प्ररार 
के धर्मिष्ठ वचन सुने, तव वे त्रिकरुटपवेत पर बनी हुदै लङ्काुरी 
भेजा बसे ॥ ३१॥ 
ह जऋ्तानां सद सत॒ हृष्टैः प्रदितैः सह । 
^ ` अचिरेणैव फालेन सम्पूर्णा तस्य शासनात्‌ ॥ ३५॥ 
र |] सदा हरित रहने बाले इजासे राक्षस वरदो जा षसे। 
वैश्रवण के शासन मेँ थोडे ही दिनो में वह लङ्कापुरी भरी पुरी 
हो गई ॥२२॥ 
त॒ तत्रचससरीतो धर्मालमा नेच्छ तषेभः | 
सघुद्रपरिखायां त॒ सङ्ञायां विश्रवात्मजः ॥ ३ । 


चतुथः समैः ९५८ 


विश्रवा सुनि के धर्मात्मा राक्तसशाज पुत्र वैश्रवण, सप्र 
की परिखा यारा चास ओर से धिरी हुदै लङ्कापुरी मे भ्रसन्नता 
पूर्वक रहने लगे ॥ ३३॥ 
कलि काजञे तु धर्मात्मा पुष्यकेश धनेश्वरः । 
अभ्यागच्छद्िनीतात्मा पितरं मातरं च हि ॥ ३४॥ 
धमीरमा धनेश्र वैश्रवण पुष्पक विमान पर सवार द्यो, 
विनीत भाव से माता पताके निकट प्रायः जाया करते 
थे ॥ दे ॥ व 
स देवगन्धवभरेरमिष्डुत- 
स्तथाऽम्सरोनरत्यविभूषितालयः 1 
गभस्तिभिः छय इवावभूस न्‌ 
पितुः समीपं ययौ स वित्तपः ॥ २५॥ 
इति तृतीयः सगैः 
देवो छ्नौर गन्धर्वो की स्तुत्ति सुनते हए, प्सरो ऊ 
सृत्य से अपने भवन को भूषित करते हए ओर सूये की किरणे 
की तरह चमचमाते वे धनाध्यच्त वैश्रवण अपने पिता विश्रवा 
मुनि के निकट या जाया करते थे ॥ २३५ ॥ {| 
उत्तरकाण्ड का तीरा सगं समाप्त हा 
--8-- 


(` 
चतुयः उरगः 
भ (म 9 कक 
भरुर्वाऽगस्त्येरितं घाक्यं रामो विस्मयमागतः । 


कथमासीत्त लङ्कायां सम्भवो र्सां पुरा ॥ १ ॥ 
चा रा० उनन््् 
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अगस्त्य जी के के हए इस वृत्तान्त को सुन श्रीरामचन्द्र 
जी विस्मितहुएकि, लङ्का मे कुबेरजीके बसनेकेपूवेभौो 
राक्तसों का वहा रहना कयोकर सभव दो सकाथा॥ १॥ 


ततः शिरः कम्पयित्वा त्रताम्निसमविग्रहम्‌ | 
मगस्त्यं यहद श्र समयमानोऽभ्यमाषत ॥ २॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने बारवबार सिरको दिताकर ओर तीन 
छि्यो के समान देष धारण किए हए अगस्त्य जी की च्रोर 
निहार कर विस्मित हौ उनसे कहा ॥ २॥ 
मगवन्‌ पूवमप्येषा लङ्काऽऽ सीरिपरिताशिनाम्‌ । 
भ्रुतवेद्‌ भगवद्वाक्यं जातो मे विस्मयः परः ॥ ३॥ 
हे भगवन्‌ । पहले भी इस लङ्का पुरोमे राक्तसल्लोगदही 
वास करते थे, आपका यह्‌ चचचन सुन कर मको बड़ा आश्य्यं 
इश्मदहे।३॥ 
पुलस्त्यवंशादुद् भता रासा इति नः श्रतम्‌ । 
इदानीसन्यतश्चापि सम्भवः कीतितस्त्वया ॥ ४ ॥ 
क्योकि हमने तो यही सुन रक्खा हे कफि, पुलस्त्य दहीके 
चश से राच्लसो की उत्पत्ति हृद दै । परन्तु इस खमय तुम्हारे 
कथन से जान पड़ा किं, राक्षसो की उत्पत्ति ( पुलस्त्य के 
अतिरिक्त ) अन्य किसीसेमी हृदे दै।४॥ 
रावणात्ुम्भकर्णार्च प्रहस्ताद्िकयदपि | 
, शवणस्य च पुत्रेभ्यः फिंन्न ते वत्तवत्तराः ॥ ५ ॥ 


"वथ. सगे: २७ 


क्या वे (परहिते के रात्ततत) लोग रावण, कुम्मक्सं, प्रहस्त, 
विकट श्मोर रवशके धु्रसे भो वद्‌ कर बलतवानथे॥५॥ 
क एशां पूवको बरह्मन किंनामा च बलोत्कटः । 
अपराध्‌ च कं प्राप्य विष्णुना द्राविताः कथम्‌ ॥६॥ 
हे नद्यन्‌ । उन सव का मूल पूवेपुरुष कोन सहावलवान था 
उसका नाम क्याथा? उन्हाने विष्ययुकाक्याविगाडाथाजो 
उन्दने उन राक्ता को वर्यो से सार मगाया ॥ ६ ॥ 
एताद्रस्तरशः सवे कथयस्व ममनप । 
कोतुलमिद मद्य" चुद्‌ भयुयेथा तमः ४ ७॥ 
हे अनघ । यह समस्त बरत्तातं तुम सुकरे विस्तार पूवेक 
को ओर मेरे इस कतृहल को उसी तरह दूर करो जिस प्रकार 
सूय अधकार को दुर करता हे ॥ ७ ॥ 
राषवस्य अचः भुता संस्कारालङृतं शुनम्‌ । 
दपद्विस्मयमानस्तमगस्त्यः प्राह राषधम्‌ ॥ ८ ॥ 


श्रीरसचद्र जी के सस्कारित ( व्याकरण से शुद्ध) एवं 

अलङ्कारयुक्त बचन सुनकर, अगस्त्य जी ने कठं कुदं विरिमत 
दो श्रारामचद्रजीसेकहा।॥८॥ 

प्रजापतिः परा सृष्टा पः सकिलसम्भवः 

| तासा गोपायने सचानसजस्पञमक्म्भवः । & ॥ 

राम | ( भगवान्‌ चिष्ु के नाभि ) कमते से उत्पन्न हो, 
ज्या जी ने सच से प्रथम जल की सष्टिकी चौर जलकी रक्ता 
के लिए उन्दने अनेक ( जल ) जुर्म को बनाया॥६॥ 


देण उतरकार्डे 


ते स्लाः सखकर्तारं विनीतवदुपस्थिताः | 
किं कमं इति भषन्तः श्रुतिपिपासामयार्हिताः ॥१०। 
वे सघ जीव विनीदभाव से सृष्टिक के पास जा खड़े हुये 
शरोर बोले करि, हम क्या करे १ उस समय वे मारे भूख चौर 
प्यास से चिकल हो रहे थे॥ ९०॥ 
प्रजापतिस्तु तान्पर्बान्प्रत्याह प्रहसम्विष । 
आभाष्य ९१ [यत्नेन रत्तष्वभिति मानवाः ॥ ११ ॥ 
प्रजापत्ति ने कर उन सव से कषा कि, हे पभराणियो 
तुम यललपूवेक मनुष्यो की रक्षा करो ॥ ११॥ 
रक्तमेति च तत्रान्ये यक्ताम इति चोपरे | 
युकितारितैऽक्तस्ततस्तानाह भूतढृत्‌ ॥ १२॥ 
उनम से कु भूखे प्राणियों ने कहा, “रत्तासः' ( अयातु 
हम रक्ता करते है ) ओर उनमें से कद छधारदहित प्राश्यो ने 
कहा, “यत्ताम,” अथात्‌ हम उत्तरोत्तर वृद्धि करते है ) ॥ १२॥) 
श्ताम इति येरुक्त' राक्ञासास्ते मघन्तु वः | | 
यक्चम इति येरुक्त' यक्ता एवं भवन्तु घः ॥ १३॥ 
उनका यह्‌ कथन सुन न्या जी चोले कि; जिन प्राशियो ने 
कटा था कि, ““रक्तामः (हम रत्ताकरते दैः) वे रादास दों 
छर जिरन्दोते कहा, “य॑त्तामः'' वे यत्त हो ।॥ १३॥ | 
तत्र हेतिः प्रहेतिश्च तयौ रा्तसाधिपौ । 
मधुकेटमसङ्काशौ बभूवतुररिन्दमी ॥ १४॥ 


१ सत्घकर्तार--खष्टिकर्चार ! ( गो० ) #पाठान्तरे--“प्रजापतिच्वु 
तान्याह सत्वानि प्रहसन्निव ।* 1†पाटान्तरे-“खानिदन्दः ॥“ 


तुथः समैः २६ 


उन रक्तो में हेति शौर प्रहेति नामक दो भाद उत्पन्न 
हए ! वे दोनो माई मधुकैटम की तरह शनुनाशक्ारी थे । वे 
दोनो दी राक्षसो क स्वामी हृए ॥ १४॥ 


प्रीतिधौमिकस्तन्च वपोचनगतस्तदा । 


हैतिदररक्रियाथे तु परं यलमथाकरोत्‌ ॥ १५ ॥ 
प्रहेति धािक स्वाभाव काहोनेके कारणं तप करने को 
चन में चला गया । किन्तु हेति अपना विचाह करने के लिए 
बङा परयन्न करने लगा ॥ १५॥ 
स कालमगिनीं त्यां मयां नाम कमहामयाम्‌ । 
उदावहदमेयात्मा स्यवमेवं महामतिः; । १६॥ 
उवहदय ओर महाबुद्धिमान्‌ देति ने स्वय दी कालं के 
निकट जः! यौर भाथेना कर, काल की बहिन के साथ, जिसका 
लाम भया था थोर जो महाडरावनी थी, विवाह करवा लिया ॥ १६॥ 
घ तस्यां जनयामास हेती रादसपृङ्खवः 


पुत्रं पत्रचत्तं भेष विद्य त्केशभिति श्रवम्‌ ॥ १७ ॥ 
तदनन्तर पुत्रान से प्रथम गिते जाने योग्य राक्तसश्रष्ठ 


देति ने उस क्षी के गभ से विदयत्केश नामक विख्यात पुत्र पैदा 
किद्या) १७1 


विदय त्केशो देतिपुत्रः घ दीप्ताकंसमप्रमः 
व्यवर्धत महतेजास्तोयमष्य इवांबनम्‌ ॥ १८ ॥ 


महातेजस्वी हेति का पुत्र विदयुत्केश सूयं की तरह अत्यन्त 
तेजस्वी हो जल में उगे हये, कमल को तरह उन्तरोतर बदूते 
लगा। १८1 


$पाठान्तरे-“मयावह्यम्‌ |” †पाठान्तरे-"“हवा्ुदः 1" 


३० उतत्तरकारडे 


स यदा यौवनं भद्रमनुप्राप्तो निशाचरः । 
ततो दारक्रियां तस्य कतु व्यवसितः पिता 1 १६ ॥ 
जव वह्‌ रास विदुत्केश जवान इ्ा, तब उसके पिता 
देति ते उसका विवाहं कर देना चाहा ॥ १६ ॥ 
सन्ध्या दुद्ितरंसोथस न्ध्या तुल्यां प्रमावतः । 
घरयामास एत्राथं हेती राच्सपुड्धवः ।। २० !! 
अतः उस राक्तसश्रेष्ठ हेति ते सध्या की तरह प्रतापिनी 
संभ्याकी पुत्रीको अपने पुर विदयुत्केशके लिए संष्यासे 
सागा॥ २०॥ 
अषश्यमेव दात्या परस्मै सेति स'धया | 
चितयित्वा सुता दत्ता विच त्केशाय राघव ॥ २१॥ 
हे राघव । कन्यासोकिसीन किसीको देनी दी हे--यह 
विचार कर संध्या ने दिदयुत्केश को अपनी बेदी दे डाली 
है ॥२१॥ 
सन्ध्यायास्तनयां लन्ध्वा विच्‌ त्केशो निशाचरः । 
रमते घ तया साधं पौलोम्या मघवानिव ॥ २२ ॥ 
सध्याकीवेटीको पाकर राक्तस विदुत्केश उसके साथ 
उसी प्रकार विहार करते लगा, जिस भ्रकार इद्र अपनी 
इद्राणी के.साथ विहार करते है । २२॥ 
केम चिथ 5 लेन राम सालकटङ्कटा । 
विचय त्केशाद्गभं माप वनराजिरखिार वात्‌ ॥ २३ ॥ 


9 चतुथः समः २३१ 


हे राम । विदयुत्केश की पत्नी सालकट्कटा ने थोडे दिर्नोौ 
वाद अपने पति से वैसे दही गभेंधारण किया जैसे, समुद्र जलं 
से मेवघटा्ए गमेधार्ण करती है ॥ २३॥ 
ततः सा राकतसी भं पनगमप्तमप्रभम्‌ । 
गरपूता अन्दर गला गङ्ख गभामचागचंजम्‌ । 
तयुत्स॒ञ्य तु सा गम विदुकेशरथाथिनी । २४॥ 


उस राचसी ने मेघगभ के समान एक बालक मन्दराचल 
पर जाकर वैसे दी जना, जेसे गब्खा ने अभि से धारण किए हुए 


गर्म से बालक जनां था ।। २४ ॥ 
रेमे त साधं पतिना पिस्य सुतमात्मजम्‌ | 
उस्सष्स्तु तदा गर्भो थनशब्दममस्वनः ।। २१ ॥ 


उस खद्य-ग्रसूत-शिशु को उसी पवेत पर छोड कर, चह 
संध्या की त्रेदी सालकटकटां सम्भोग की इच्छा से पुनः पत्तिं के 
पास जा विहार करने लगी 1 उधर उसका वह्‌ त्यागा ह्या पुत्र 
मेघ की तरह शब्द करने लगा ॥ २४}! 


तयोत्सष्टः स तु शिशुः शरदकसमय॒ तिः । 
निघायास्ये सयं युटि रुरोद शनकैस्तदा 1 २६ ॥ 


शरत््कालीन सूय की तरह दींप्िमान त्यागा इआ-बह शिशु 
मुह्मे युद्धी दिए हए पड़ा धीरे धीरे रोने लगा। २६॥ 


ततो घषभसास्थाय पावेत्या सहितः शिवः 
वायुमागेर गच्छन्‌ वे श॒भ्राच रुदितस्वनम्‌ \॥ २७ ॥ 


३२ उन्तरकार्डे 


खस समय बेल पर सवार शिब श्रौर पावेती आकाशमागं 
से उधर होकर कदी जा रहे थे । उन्दने जाते जाते उस बालक 
के रोने का शब्द सुना ॥ २७ ॥ 
प्रपर्यदुमया साधं रुदन्तं राचसात्मजम्‌ । 
कारुए्यभावात्पावत्या भचल्ञिपुर्दनः । २८ ॥ 
फिर उस्र रोते हुए गाक्तसरशिशु को दोनो ने देखा भी चौर 
दयावश पाबेती के कहने से त्रिपुरासुर को मारने बाले महादे: 
जीने) २८॥ 
तं राचचसात्मजं चक्र मातुरेव वयः समम्‌ । 


अमर" चैव त सत्वा महादेबोऽत्तरोव्ययः ॥ २६ ॥ 
उस राच्षसयपुत्र की उग्र, उसकी मातत के बराबर कर्द 
परर उसे अमर कर दिश्मा। महादेव जी के लिए रएेसा करन 
कोड बड़ी बातनथी। क््योकिवेतो अविनाशी श्रौरः अपरि 
दंतेनशील दै ॥ २६ 
पुरमाकाशगं प्रादात्‌ पाघत्याः प्रियकाम्यया । र॑ 
उमयाऽपि बरोदत्तो राचषस्ानां चषात्मज ॥ ३०॥ 
सहादेव जीने पावती जी को भ्रसन्न करते के लिये उसे 
अकाशगामीपुर (एक पुर के समान) एक विमान मी दे दिस्ा) 
हे यृपात्मज । पावती जी ने भी राच्तसियो कों यह्‌ वर दिया 
कि { ३० ॥ 
सचोपलन्धिर्भ्भस्य प्रश्तिः सय एव च । 4 
सद्य एव बयः प्रा्धि्मातुरेव बयःसमम्‌ ॥ ३१ ॥ 
रादासियो गभधारण करते दी बालक जें श्मौर वह्‌ लक 
तुरंत माता के समान उघ्र वाल्ला हो जाय ॥ ३१॥ 


पद्मः समैः २२ 


४4 €< 
ततः सुरेशो वरदानगविततः 
धियं प्रभोः प्राप्य हरस्य पार्वतः | 
चचार सर्वर महान्‌ महामतिः 
खगं पुर प्राप्य पुरन्दरो यथा ॥ २२ ॥ 
इति चतुथं सगेः ॥ ति 
दे राम सुकेश नाक चिद्युत्केश का पुत्र महादेव जौ से 
चरदान पा कर, वड़ा घमश्डी हो गया । वदं इस अआकाशचारी 
जग ( विमान ). को अौर लच्मीको पा तथा उस नगरमे वेठ 
कर, चार्यो श्रोर घूमने लगा ॥३२॥ 
उत्तरकाण्ड का चोथा सर्गं समाप्त हस्रा । 
--,-85-:-- 


पचमः सः 


--"--.-- 
सुकेशं धामिकं षरा वरलन्ध' च राचसम्‌ | 
ग्रामणीनाम गन्थर्ो विश्वाधसुसतसप्रम; ॥ १॥ 
सुकेश को वरदान पाया हुचा तथा धार्मिक देख, विश्वावसु 
के समान तेजस्तरी भ्रामणी नासक गन्धव से १॥ 
तस्थ देववती नाम हितीया श्रीखिस्मजा । 
त्रिषु लोकेषु विख्याता रूपयौवनशालिनी ॥ २ ॥ 


अपनी देनवती.नाम की कन्या, जो दूसरी लद्मी के समान 
थी तथा जो युचती चौर सुन्दरी होने के कारण तीर्न लोकों मे 
परसिद्ध थी ॥ २॥ 


३४ उत्तरकाण्ड 


तां सुकेशाय धर्मासा ददौ स्तःभिय' यथा | 
वरदानकृतैश्वय सा तं" श्राध्य पतिं परियम ॥ ३ 
धमात्मा रादास सुकेश को राच्तसलदमी की तरह ददी) 
शिव जी से वरदान पाने के कारण सकेश रेर्य॑वान द्ये गया 
था । एेसे प्यारे पति को पाकर ॥ ३॥ 
आसीदोववती तष्टा धन" प्राप्येव निधनः 1 «८ 
स तया सह स्ुक्तो रराज रजनीचरः ॥ ४॥ 
देववती वैसे दी भसन्न हई जैसे कोड निधंन पुरुष धन पा 


कर प्रसन्न होता है । वह रास सुकेश भी उसके साथवैसेदी 
सुशोभित हा ॥ ४ ॥ 


यञ्जनादसिनिष्कान्तः करेश्वेव महागजः | 
देववत्यां सुकेशस्त॒ जनयामास राघवे । 
त्रीन्‌ पुत्राञ्जनयामास त्रैताग्निसम विग्रहान्‌ ॥ ५॥ 
जैसे अंजन नामकं दिग्गज से उत्पन्न हृश्चा महागज हथिनी 


(के साय सशोभित हो । हे राघव । (तदनंतर समय पाके सुकेश) 
ने देववती के गमे से तीन भ्र्ियो के समान शरीरधारी तीन 


पुत्र उत्पन्न किए । ५॥ 
साल्यचन्त' सुमालि च मालि च बलिनां वरम्‌ । 
परी खिनेजशमान्‌ पुत्रास्‌ राक्षसान्‌ राक्तसाधिषः ॥६॥ 


बलवान में श्रेष्ठ उन दीनो के नाम थे-- माल्यवान्‌ सुमाली 1 
रौर माली । याद्सराज सुकेश ने तीननेश्रों के समान ये तीन 


पुत्र उत्पन्न किये थे ॥ ६ ॥ 


पञ्चम समैः ३५ 


त्रयो सोका इवाव्यग्राः स्थिताञ्चय इवाग्नयः ) 
श्रयो सत्रा उवाल्युग्रास्धरयो घोरा उवामयाः२ ॥ ७ ॥ 
सुकेश क ये तीनो पुत्र ठ्यग्रतारद्ित तीनों लोकतो की तरह> 
गाह पत्यादि तीन श्रन्चियो की तरद्‌ ्रथञा तीनावेदा की तरह 
मथवा चात्त पित्त कफ की तरद, उग्र च्रर सय्ड्ुप्ये ॥७॥ 
त्रयः सुकेशस्य सुतास््रेताग्निसमतेजप 
विवद्धिमगमंस्तत्र व्याधयोपेक्तिता इव ॥ ८ ॥ 
सुकेश के तीनो त्यन्त तेजवान पुश्र इस प्रकार वदने 
लगे, जिस प्रकार खपेलना करते से रोग वदता है ॥८॥ 
वरप्राप्तिं पितुस्ते त॒ जाचश्वर्य॑तपोवक्लात्‌ । 
तपस्तप्त' गता मेरं भ्रातरः कृतनिश्चयाः 1 & ॥ 
कुछ दिनो पीडे पिता की चरपघ्रा्ति श्रौर उसके दारा प्राप 
पिता के एेश्ययं को देख, उन वीर्नो ते मेरू-प्व॑त्त पर ॐ, तप 
करने का निश्चय कञ्ा।॥६॥ 
प्रगृह्य नियमान्‌ घोरान्‌ राक्तसा नृपसत्तम । 
विचेरुस्ते तपोधोरं प्भूतमयापहम्‌ ॥ १० ॥ 
हे गृपश्रेठ । बे तीनो राक्षस उस समय कठोर नियमो का 


पालन करना निश्चय कर, समस्त प्रणियो को भय उपजात 
चला घोर तपं करने लगे }\ १०॥ 


सत्याजं वशमोपेतैस्तपोमिर्भषि दुभ । 
सन्तापयन्तक्नील्लोकान्‌ सदबवासुरमालषान्‌ ॥ ११ ॥ 





~ ~~ ~ ~~~ 
१ चयोमन्ना--चयोवेदा । ‹ गो० ) २ प्रयश्रामयाः--वातपित्तशले- 
ष्मरूपा. । (गो०) ३ चेताग्निखमबवंख इति तेजोत्तिशय उक्तः | (गो०) 


२६ उत्तरकाण्ड 


सत्यभाषण, प्राणिमाच्र मँ रुरल उ्यवहार एवं समटष्टि, 
इन्द्रियदमन शादि का नियम कर, उन तीर्नोने ेसा घोर तप 
किया, जो प्रथ्वीतल पर दुलेभ था !एेसे घोर तप से वे देवत 
ओर मनुष्यो सष्टित तीर्न लोको को सन्तप्र करने लगे ॥ ११। 


ततो विशत वक्रो विमानवरमास्थितः । 


सुफेशपुत्रानामन्त्य वरदोस्मीस्यमाषत ॥ १२ ॥ 
तब तो विभु, चतुमुख एवं भूतभावन चद्या जी, विमान 
यर सवार होकर, बहो च्राए ओर सुकेश के पुनो को सम्बोधन 
कर बोजे, हम वरदान दैतेफो आष दै (तम वर मांगो) ।१२॥ 
ब्रह्मणं वरद्‌ ज्ञात्वा सेन्देदे बणे तम्‌ । 
खचुः प्राज्ञलयः सवे वेपमाना इवद्धमाः ॥ १३॥ 
इन्द्रादि देवता सहित ब्रह्माजी को वरदान देनेकौ 
द्यत देख, वे सब राकस, वृञो की तरह थर थर कोपते हुए, 
हाथ जो ड कर, बोले ॥ १३॥ 
तपस्ताऽऽराधितो देव यदि नों दिशसे वरम्‌ । 
अजेयाः शत्रहन्तारस्रथेप चिरजीषिनः | 
प्रमविर्एो भवमिति परस्परमनुत्रताः ॥ १४॥ 
हे देव । तप द्वारा श्राराघन किए जाने पर, यदि आपह में 
चर देने को पधारे है, तो हम मोगते दह कि हममे आपसे 
रीति बनी रहै, कोह हम लोगों को जीत न पावे, पने शच श्रो 
क हस सहार किञ्मा करं मौर हम च्रजर अमर हौ | १४॥ 
एवं भकिष्यतीव्युख्त्युवा सुकेशतनयानू विथु; । 
स॒ययां ब्रह्मलोकाय व्रह्मा ब्राह्मणशवत्सलः ॥ १५ ॥ 


पद्व" सगं २७ 


इस पर त्राह्मणएवत्सल विभु ब्रह्मा जी चले “तथास्तु -तुम 
ल्ञोग रेसे दी होगे । तठनन्तर सुकेश के पुत्रो को यह्‌ वरदान द॑> 
नद्या जी बरद्यलोक को चले गए ॥ १५ ॥ 
चरं लब्ध्या चतु ते सवे राम रा्रिंचरास्तदा । 
सुरासुरान्‌ प्राधन्ते वरदानरनिमयाः ॥ १६ ॥ 


दे राम ! इस प्रकार वे राक्षसं चरढान पा कर, अत्यन्त 
निर्भीक हो, देवतार््रो ौर रस्ये को सताने लगे ॥ १६॥ 
तेवीध्यमानाल्तिदशाः सपिखड़ाः सचारणाः 
वातार नाधिगच्छन्ति निरयस्था यथानराः ॥ १७ 
उनसे सताए जा कर देवता, महर्पि शओ्रौर चास, नाथ 
की तरह रद्चक टर्न लगे। पर्‌ जेसे नरकके प्राणियों को 
कोद उद्धारकन्तं नदं भिलता, वसे दौ उन स्वको भी कोई 
रच्चक न सिल्ला ॥ १७ ॥ 
प्रथ ते विश्कमणि शिल्पिनां परमव्ययम्‌ । 
उचुः समेत्य संहृष्टा राक्षसा रघुसन्तम ॥ १८ ॥ 


हे रथृत्तम । उन रादासो ने हर्षित अन्त'करण से, शिस्पियो 
मे श्र 8, चिरजीवी वि्छकमां के समीपजा कर कदा, ।॥ १८॥ 


ओजर तेजो वरवतां महतामात्थतेजसा । 

गृहकताछेभवानेव देवानां हृदयेप्तितम्‌ ॥ १६ ॥ 

अस्माकमपि तावत्वं गृहं $ महामते । 

दिमबन्तमपाभिर्य मेरं मन्द्रमेच वा ॥ २० ॥ 
#"एक प्रसज्ञं “मवानभ्भी दै श्रौर न्त्व मीहै। 


३८ उन्तरकाण्डे 


पराक्रमी, तैजस्वी ओर बल्लबान देवताश्च की चाहना के 
अनुसार ( मनमुताविक } धर ्रापदही बनाते है, अतः हे महा 
मते ! लोगो के लिए भो तुम चाहे हिमाल्तय पर, या मेर पवेत 
पर अथवा मन्द्राचल पर, एक भवन बना दो ॥ १६ ॥ २० ॥ 
महैश्वरशरहमख्यं शरं नः क्रियतां महत्‌ । 
विश्वमा ततस्तेषां रा्तसानां महाशजः ॥ २१॥ 

, शिवभवन की तरह हमारा भवन बह़। लबा चौड़ा ओर 
ऊंचा होना चाहिए । उन महाबलवान्‌ राक्तसो के यह बचन 
सुन, विश्वकमां ने ॥ २९ ॥ 

निवासं कथयामास शक्रस्येवामरातीम्‌ । 
दक्षिणस्योदधेस्तीरे त्रिङूटो नाम पवतः ॥ २२॥ 
उन लोगों क रहने के लिए इन्द्रकी तरह स्थान वतलाते 
इए कषा किं, दक्तिण ससुद्रकेतट पर, च्रिक्ूुटनाम काणक 
पहङ्‌ है ॥ २२॥ 
सुवेल इति चप्यन्यो हितीयस्तत्र सत्तमाः । 
शिखरे तस्य शैलस्य मध्यमेऽम्बुदि सन्निभ ॥ २३॥ 


वहीं पर सुषेल्ल नाम का एक दृखरा उत्तम पवेत भी है । 
उस पवेत का बीच वाला शिखर बड़ा ॐचा एक बड़ मेघ की 


तरह देख पड़ता है ॥ २३॥ 
शङ्घनेरपि दुष्प्रापे एडूच्छिन्नचतुर्दिंशि । 
तिशद्ोजनविस्वीरण शतयोजनमायता ॥ २४ ॥ 


उसके ऊपर उङ्‌ कर पदी भी नदीं पर्व सकते । क्योकि 
चह चारो ओर से मानो टो कियो से छील कर, चिकनाया गया 


पथ्चसः सगं द 2६. 


| उसके उपर वनी हृ नगरी तीस योजन चौडी रोर सौ 
योजन लवी ह ।। २४॥ 

स्वणेप्राकारसचीता दहेमतोरणसंवृता । 

मया ल्क ति नगरी शक्राज्ञप्तेन निमित्ता ॥ २५॥ 


लद्भाके परकाटे की दीबारिसोने कीह श्रौरः सोने ऊ 
तोरणा ( फाटक ) से भूषित है। इस लद्धापुयो का मेने इन्दर 
की रान्ना से बनाया था ॥ २५॥ 

तस्यां घसत दुधर्पा युयं राचोसपुद्धवाः । 
श्रपराचतीं समाप्ताय सेन्द्र इ दिवौकसः ॥ २६ ॥ 

ट दुधपं राक्सश्र एडो । लिक प्रकार इन्द्रादि दृचता म 
रावती म र्त ई, उसी प्रकार तुम लागभालद्कापुसमनजा 
फर यसो} २६ ॥ 

* = ^ (~ ¢ 
लढा दुर समासाय रादसेयहुभिव्‌ ता; । 
भविम्यथ दुराधपाः शत्रणं शदुष्दना; 1 २७ ॥ 

द शब्रा का सदार करते वातत राद्सा। जत्र तुम चहुत 
से रासा क मावलद्ामे चख जाश्मगे, सव तुम शचुर्रोसे 
दुध स जान्रौगे, 1 २७ 

व्व ्मवचः श्रव्या ततस्तरर्ष्राचभाः । 
सहसान चरा भव्वा गल्या तामयसन्‌ पुरीष ॥ २८ ॥ 


विरश्दकमा इ इन वचनान्त सुन फर, एलासो सवसाको 
सायत फर च रसषात्तम उनपुरामनजा वसे ॥ २८॥ 


८ उन्तरकाण्डे 


चटभराकारपरिखां हैमेयु दशेव ताम्‌ । 
लङ्ामचाप्य ते हृष्टा न्यवसन्‌ रजनीचरः ॥ २६ ॥ 
मजवृत भराकायो वाली ओौर खाद से युक्तं तथा सैको 
हजारो सुबणेमूषिव गृहो से शोभित लङ्का मे जा, वे सव 
रादोस हर्वित हौ रहने लगे ।( २६॥ 
एतरिमिन्मेव काले त॒ यथाकामं च राषव । 
(५ 
नमंदा नाम गन्धर्वौ बभूव रघुनन्दन ॥ २० ॥ 
हे राघवं ! इसी बीच में नमेदा नामक एक गन्धर्वीं भन) 
इच्छा से उत्पन्न हृदे ॥ ३० ॥ | 
तस्याः कन्यात्रयं द्यासोत्‌ हीश्रीकीतिंसमद्यति । 
व्येष्टक्र मेण सा तेषां रा्षक्षानामराक्षसी ॥ २१॥ 
डखके तीन बेटियों थीं, जो क्रान्तिमेद्ी, श्री ओर छ 
के तुल्य थी । उस गन्धर्वीं ने अपनी वे तीनों बेटियों ज्येष्ठक्रम 
से उन तीनो राचसोकोदेदीं॥३१॥ 
कन्यास्ताः प्रददौ हृष्टा पूर्णच॑दरनिमाननाः | 
त्रयाणां राचसेन्द्राणां तिकलो गन्धर्वंकस्यकाः ॥ ३२॥ 
पूर्णिमा के चन्द्रमा फे समान सुखवाली तीन गन्धवेकन्यार्े 
उस गन्धर्वी ने हषित अंत.कर्ण से उन तीन रात्तसश्र्ठा 
कोरदीं। ३२॥ 
दन्ना मात्रा महाभागा नक्षत्रे मगदैवते 
कृतदारास्तु ते राम सुकेशतनयास्तदा ॥ २३ ॥ 


पश्वमः सगः ‰१ 


उस महाभागा चे यदह विवाह उन्तराफाल्गुनी नचत्र मे किथ्ा 
था । ह्‌ रास ! सुकेश के वे पुत्र, श्रपनी अगनी-खरपनी पलयो 
साध । ३३॥ ८६ 
चिक्रीडुः सद भ्याभिणप्ठरोभिखिमराः। 
ततो माल्यवतो मायां सुन्दरी नाम छन्दरी ॥ २४॥ 
वैखे दी विद्धार करने लगे, चसे देवता अप्छराश्रो के साथ 
विहार किच्मा करते द । इछ रिरो वाद्‌ साल्यवान ने अपनी 
सौन्द्यवती सुन्दरी नामक पत्नौ से ।। ३४ ॥ 
स॒ तस्यां जनयामास यदपत्यं निवोध तद्‌ | 


वजगु्िविंखाषको दुयखश्चेव रासः ॥ ३५ ॥ 
सुघरघ्ो यहशषोपश्च मतचोनून्मत्तौ तथेव च 1 


अनला चामवत्‌ कन्या सुन्दया राम सुन्दरी ॥ ३६ ॥ 
जो जो पुत्र उत्यन्न किए, हे राम । उनको से शापको वत- 
लावा हू वजरमुष्टि, विरूपाच, दुगंख, सुप्रघ्र, यज्ञक'प, मत्त, 
उन्मत्त-ये ( माल्यवान्‌ के ) सात्त पुत्र थे शओमीर अनला नमि 
की एक सुन्दरो कन्या भी उस सुन्दरी के गभे से मास्यवान। 
के थी | ३५॥\ ३६ ॥ ॥ 
सुमालिनोपि मायाऽऽपीद्‌ पृ णचन्द्रनिभानना । 
नाम्ना केतुमती राम प्राणेभ्योपि गरीयसी ॥ ३७ ॥ 
माली की माया भो पूरशिमा के चन्द्रमा की तरह सुन्दर 
ङखवाली थी । हे राम ! उसका नाम केतुमती. था ओर वह 
छपने पत्ति को प्रार्णो से भो वद्‌ कर प्यारौ थी}! ३७॥ 
एुमाल्ी जनय(मासर यदपत्यं निशाचरः | 
केतुमस्यां महाराज तस्निषोधालुपूषशः \। ३८ ॥ 
वा० रा० ३०--५ 


"२ उन्तरक(ष्डे ' 


हे महराज ! सुमाली ने अपनी भार्यां केतुमती के गभ॑ से 
जो सन्ताने उत्पन्न कीं, अवरम उनके नाम आपको क्रमसे 
खनाता हू ॥ ईन ॥ 
प्रहस्तोऽकम्पनश्चेव विकटः कालिकाुखः | 
धूम्रारश्चेष दण्डश्च सुपाश्वं श्च महाबलः ॥ ३६ ॥ 
महस्त, कम्पन, विकट, कालिकामुख, धूस्रा्त, दण्ड, महा- 
वली; सुपाश्वे ॥ ३६ ॥ ६ । 
सहादिः प्रघसश्यव भास्करश्च राक्तसः । 
राका पृष्पोत्कटाश्चव कैकसी च @ शुचिस्मिता । 


कुम्भीनसी च इत्येते सुमालेः प्रसवाः स्थताः 1४०॥ 

संह्ादि, प्रघस, रौर भासकणं--ये तो महाबली सुमाली 

के पुत्र हए ओर कुम्भीनसी, कैकसी, राका शौर पुष्पोत्कटा 
नाम की कन्य भी सुमाली ने उत्पन्न कीं ।॥ ४० ॥ 
मास्तु बहुधा नाम गन्धर्वौ स्पशालसिनी 


भायांऽऽदखीत्‌ पञ्मपत्र्ची स्वक्ती यक्तीवरोपसा ॥४१॥ 
हे स्वामिन्‌ । अत्यन्त रूपवती वुधा नाम की गरघवीं 
(माली राकस की भाया थी । उसके नेत्र कमल की तरह होने के 
कारण एक भ्रष्ठ यरी के समानत ये॥ ४१॥ । 
सुमालेरनुजस्तस्यां जनयामासयस्रमो । 
अपत्यं कथ्यमानं तु मया तं शृणु राघव ॥ ४२ ॥ 
हे भ्रमो ! खुमाली के छोटे भाई माली ने उस खी के गभं 
सेजोजोस.तान उत्पन्न किए, मे अव उनको बतत्ताता हू | 
सुने॥४२॥ ~ 
" # पाठान्तरे“ सुमध्यमा” । ` 


पदलमः सगं ३ 


प्मनशस्वानिक्षस्वेष हरः सम्पात्तिरेव च 1 
एते विपीषलामास्या मालेयास्तु निशाचरा; ॥ ४३ ॥ 
अनल, च्ननिल, हर श्नौर सम्पाति ये मालौ के पुत्रे श्रौर \/ 
खेदही चास चिमोपण के मचौ हुए ॥ ४३॥ 
ततस्तु ते राचसपुद्वाख्चयो 
निशाचरैः पुत्रशतेश्च संदताः । 
सुरानृदैन्द्रान्‌पिनागयक्तान्‌ 
वृचापिरे तान्‌ चहयीयदपताः ॥ ४४ ॥ 
रासो मे श्र उन तीन राकस का परिवार बहुत्त बद्‌ 
गया ! वे तीनों राक्तस्र अपने सेकडो पूर्वो के साथ इन्द्र सदितं 
समरत ॒देवतार्यो, ऋषिर्यो, नागो भौर यक्ते को सत्तने 
त्तरे ॥ ५४६ ॥ 
जगद्भ्रमन्तेऽनिलवदरासद! 
रणपुमृत्युप्रतिम(नतेजसः 
चपरदानादतिपतरिता भृशं 
करतुक्रियाणां प्रशमंकराः सदा 1 ४५ ॥ 
इति पद्छमः समैः | 
वै सव दुराखद्‌ रा्तस, वायु की तरह संसार में सर्वत्र 
मणं करते थे । ये मस्तं सदस संमाभन्तेत्र मे काल के समान 
अभित तेजस्वी हो जति थे च्रौर वरदान पानि से अस्यन्त 
गचित हो सदेव यज्ञो को चष्ट किथ्या करते ये } ४४ ॥ 
उत्तरकाण्ड का पाचनो खगं समाप हरा । 
। --:‰ः-~ 


षष्ट; सगः 


अवे 1 [| ८ क 


तैवष्यमाना देवाश्च ऋषयश्च तपोधनाः 
भमयाताः शरण जग्धदधदेषं महेश्वरम्‌ ॥ १॥ 
उन राक्तसो से सतार जाने पर देवता श्नौर तपस्वी ऋषि- 
गण भयते ह्यो देवदेव महादेव के शरणमे गए ॥ १॥ 
५जगत्‌ सृष्ट्यन्तकतारमजमन्यक्तरूपिणम्‌ । 


<? आधार सर्बल्लोकानामाराघ्यं परमं युम्‌ ॥ २ ॥ 
‡ ¬ "जो महादेव इस ससार के रचने वाल, इसका अन्त करने 
चाले तथा समस्त लोगो के आधार है, जो अज ( अजन्मा); 
प्मन्यक्तरूप, आराधना करते योग्य ओर परमणुरुदे। २॥ 
ते समेत्य तु कामारि त्रिपुरारिं तरिज्लोचनम्‌ 
ऊचुः प्राङ्चलयो देवा मयगद्गदमाप्णिः ॥ ३ ॥ 
उन कामदेव के शत्र त्रिपुरारी एव चरिललोचन महादेव जी के 
निकट समस्त देवता गए ओर हाथ जोड़ कर एव गिड़गिडां 
कर कहने लगे ।॥ ३॥ 
० = ९ [+ तै 
सुफेश पूत्रेभगवत्नूतपितामहवरोद्धतेः । 
प्रजाध्यच्त प्रजाः सर्वां बाध्यन्ते रिपुवाधनैः ॥ ४ ॥ 
हे भगवन्‌ । हे प्रजाध्यक्त । शनु्मो को सताने बलि सुकेश 
के पुत्र, जह्याजीकेवरसे टीठ दहो, समस्त प्रजा को पीडित 
कर रहे द| ४॥ 
शरणान्यशरण्यानि द्यामा कृतानि नः । 
स्वर्गा देवाच्‌ प्रच्यान्य स्वगे क्रोडन्ति देववत्‌ ॥*५॥ 


षष्ठः सगः ५ 
हम जोगे के घस चौर श्माश्र्मो को उन लोगं ने उजाड्‌ 
डाला है चौर स्वम से हस ज्लोगो फो निकाल कर, आप देव- 
ताश्च कीतरह वो कीडा करते है ॥ ५॥ 
अहं विष्णुरहं रुद्रो ब्रक्षाहं देवराडहम्‌ । 
यहं यमश परुणशन्द्रोऽदहं रविरप्यहम्‌ ॥ & ॥ 
हम विष्णु दहै, दम रुद्रै, हम नद्या, हम डइद्ररदै, दम 
यम है, हम षरुण ई, हम चद्रमा है, नौर इम सूये दै ॥। & ॥ 
इति मारी सुमाली च माल्यवांश्वैव र्षा; । 
बाधन्ते सपरोद्धषौ ये च तेषां पुरःसरा; 1 ७ ॥ 


इस प्रकार माली, सुमाली श्नौर माल्यवान कते ईँ ओर 


युद्ध मेँ उत्साहित हो, जिसको सामने धाते ह उसे दी सताया 
करते ईह ७॥ 


तन्नो देव मयातीनाममयं दातुमहंसि । 
अशिवं वपुरास्थाय जहि वे देवकणएटकान्‌ ।। ८ ॥ 
हे देव ! हम सब मथमीतषशो रहे षै; सो आप हम सब 
को सभयदान दीजिये । श्राप भयङ्कर सरूप धारण कर, उन 
देवकण्ट्को का नाश कीजिए स ॥ 
इत्युक्तस्त॒ सरैः सवः कपर्दी नीललोहितः । 
सुकेश भ्रति सपेकतः प्रष़् देवगणान्‌ प्रयः ॥ ६ ॥ 
उन समस्त देवताश्नो की इस प्रार्थना को सुन, कपर्दी, नील- 


लोदधित्‌ ( शिव ऊ नाम विशेष ) गृहादेव जी, सुकेश का पत्त ले 
करः, देवततार्भ्रो से बोलते 1 ६॥ 


६ उत्तरकाण्ड 


हूं तान्न हनिष्यामि मसाञ्वध्या हि तेऽसुराः | 
किंतु मंतर॑९ प्रदास्यामि ये वै तान्निहनिष्यति ॥१०॥ 
\ हे देवगण ! गै तो उन रादासो को न मागा, क्योकि सुक 
सेतो वे वध्य ह (अथात्‌ मेरे मारे वे सहींमारेजञा खकेगे 1) 
परंतु मै तुमको उपाय वताता हू कि, उनको कौन मारेगा ॥९ ॥ 
एतमेव सथुचयोगं पुरस्कृत्य महषयः । 
गच्छध्वं शरणं षिष्ण हनिष्यति स तान्‌ प्रयः ॥११॥ ` 
हे महर्षियो । इसी प्रकार देवचश्मोको साथलते तुम लोग 
भगवान्‌ विष्णु केशरण मेँ जायो । वै मगवान्‌ उन दुष्ट 
राचासो का नाश कर डालेगे ॥ ११॥ 
ततस्त जयशब्देन प्रतिनन्य महेश्वरम्‌ । 
षिष्णोः समीपमाजग्युरनिंशाचरभयारदिता;ः ॥ १२॥ 
यहं सुन महादेव जी जयज यकार मना कर, उनकी प्रशसा 
करते हुए, निशाचरो के भय से पीड़ित वे सच, भगवान्‌ विष्णु 
के पास पर्हुचे ॥ १२॥ 
शह्भुचक्रधर देवं प्रणम्य बहुमान्य च । 
उचुः सम्प्रान्तबद्वाक्य सुकेशतनयान्‌ प्रति ॥ १३ ॥ 


शखचचक्रधारी भगवान्‌ चिष्णु को बड़ आदर के साथ, 
प्रणाम कर, देवताश्मो ने सुकेश कै पुत्रो के विषय मे घबड़ा कर 


कहा | १३॥ 


१ मंत्र--उपाय ) ( गोऽ ) 


षष्ठः सर्गः ७ 


सुकषेशतनयेद ध त्रिभि वाग्निसन्निभैः 
द्ाक्रम्य वरदानेन स्थानान्यपहूतानि नः} १४ ॥ 
हे देव । तीन भ्ियों क समान श्रयत तेजस्वी, सुकेश के, 
तीर्न पुत्रों ने वरदान पा जाने के कारण प्रचण्ड होकर, हम 
लोर्गो के स्थान दीन लिए है ॥ १४ ॥ 
लङ्का नाम परी दुगं त्रिङ्ूटशिखरे स्थिता । 
तत्र स्थिताः प्रनाधन्ते सृत्रात्नः कणदाचराः 1 १५ ॥ 
वे त्रिकूट पवत के शिखर पर बनी हुड लङ्कापुरी मेँ रहते 
द श्रौर हम सब लोगो को सताया कस्ते है ॥ १५॥ 
स त्वमस्मद्धिवाथाय जहि तान्‌ मधुखदन । 
1 9 ¢ 
शरणं सां बय प्राप्ता गतिमेव सुरेश्वर 1 १६ ॥ 
छतएव हे मधुसूदन ! हम लोगो के हितं के लिए तुम उन 


सब को माये । हे सुरेर । हम सब तुम्हारे शरण मे आये दै 
छत. तुम हम लोगो की र्ता करो ॥ १६॥ 


चक्रकृतास्यकमलान्निवेदय यमाय वै, 
भयेष्वमयदोस्माकं नान्योस्ति भवता बिना ॥ १७ ॥ 
माप शपते वक्र से उनके कमल सदृश मुखो को ( गरदन 


को) काट कर यम को चरपेण कीजिए) क्योकि आपको छोड 


हम लोगो को इस भय से रमय करने वाला श्चौर दुसरा कोई 
नर्द है ॥ १७ ॥ 


राक्तसान. समरे टुष्टान. सायुषन्धान. मदोद्धतान. । 
सुद स्वं नो भयं देव नीहारमिव भास्करः ॥ १८ ॥ 


५ उत्तरकार्डे 


हे देव ! युद्ध के लिए सदा उत्साहित रहने वाले अथवा 
लड़ने मे बड़े मजवृत ओर मदोद्धत उन साद्यसों को त॒म उनके 
अचुचरो अथवा परिवार सहित एसे नष्ट करो, जैसे सूयं कदरे | 
क्रानाश करते दहे ॥ १८॥ 


इत्येवं देवतैरुक्तो देवदेवो जनाद नः । 


अभयं मयदोऽरीणं दचा देवाञुबाच ह ॥ १६ ॥ 
जब देवताश्यो' ने इस मकार कहा, तब देवादिदेव ओर 
शचरुश्रो' को मय देने वाज्ञे भगव न्‌ जनादन देवताश्चो' को अभय 
दे कर उनसे बोले ॥ १६ ॥ 


सुकेशं राक्षसं जाने इेशानवर दर्पितम्‌ । 
तांथास्य तनयाञ्ञाने येर्षा ज्येष्ठः इ पाल्यनान ॥२०॥ 
शिव के वर से दित केश रा्तस कोमै जानताहू। 
उसके सव पुत्र भी मेरे जाने हए ह । उन सब में बड़ा माल्य- 
वान्‌ है ॥ २०८ ॥ 
तानह समतिक्रान्तमयादान राक्तसाधमन । 
निहनिष्यामि सक्रद्धः सुरा भवत विज्वराः ॥ २१॥ 
मर्यादा तोडने बाल्ते उन राक्तसाधमो कोम कोधे मर) 
मारूगा । अव तम सब निश्चिन्त दो जाओ ।। २१॥ 


इत्युक्तास्ते सुराः सवे विष्ण॒ना प्रमविष्रना। 


यथावासं ययुह्‌ शाः प्रश सन्तो जनाद्‌ नम्‌ । २२॥ 
देवशिरोमखि भगवान विष्णु के ये वचन सुन, समस्त 
देवता हर्षित हए रौर जनादेन भगवान की प्रशंसा करते हए 
द्मपने अपने स्थानो को चले गए ॥ २२॥ 


षष्ठ" सगेः ६ 


विबुधानां सथु्ोगं मान्यवांस्तु निशाचरः | 
श्रत्वा ततौ भ्रातरौ वीरात्रिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २२॥ 
देवताया के इस उद्योग का सवाद्‌ पा कर, साल्थवान 
छपते दोनो मादरम से बोला ॥ २३॥ 
अमरा ऋषयश्चैव सगम्य किल शङ्करम्‌ । 
अस्मद्वध परोप्सन्त इद्‌ वचनमत्रवन्‌ ।। २४ ॥ 
देवता ओर छऋषिर्योने हम लोगो कावध कर्निकी 
कामया से शिव जी के पास जा, उनसे यदह कटा ॥ २४॥ 
सुकेशतनया देव वरदानबलोद्धताः । 
याधन्तेऽस्मान्‌ सथुरश्रा षोरखूपाः पदे १दे१॥ २५॥ 
हे देव । सुकेश ऊ भयङ्कररूपधारी पुत्र वरदान पा कर बडे 
अभिमानी ह्ये गर्ह) वेदम लो्गोको भरतिक्षण सताया 
करते द ॥ ६५ ॥ 
रा्सेरभिभूताः स्म न शक्ताः स्म प्रजापते | 
सवेषु सद्मसु संस्थात्‌ ' भयात्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ २६ ॥ 


हे भ्रजापते । उन दुरात्मा के उत्पातो चौर भय के कारण 
हम लोगो को अपने घसो मे रहना कठिन हो गया“दै ॥ २६ ॥ 


तदस्पाकं हितार्थाय जहि ताश त्रिलोचनं | 
राकसान्‌ हुंकृतेनेव दह प्रदहतांष्र ॥ २७ ॥ 





१ पदे पदे--प्रतिक्तण मित्यथ. । ( गो ) 


५० उत्तरकाण्ड 


अतएव हे चरिज्ञोचन ! हम लोगों की मलाई के लिए आपं 

उन सबको मारिए । हे भस्म करने वालों मे श्रेष्ट ! आप हुंकार 
ही से उन समस्त राच्तसो को भस्म कर डालिए ॥ २७ ॥ 

इत्येवं त्रिदशेरूक्तो निशम्यान्धकष्चदनः । 

शिरः कर' च धुन्वान इद' वचनमव्रवीत्‌ ॥ २८ ॥ 

अन्धकायुर के मार डालने वाले महादेव जी ने, देवतार्थं 
के इन वचनो को सुन, श्पने सिरको हाथ से धुन कर, यहं 
कह ॥ २८ | 


अरचध्या मम ठे देवाः सुकेशतनया रशे । 
मन्त्रं तु घः प्रदास्यामि यस्तान्‌ वे निहनिष्यति ॥२६॥ 
हे देवताश्नो ! मँ युद्ध मे सुकेश के पुत्रों को नहीं मार सकता, 
क्योकि वे मेरे दाथ से नदीं मर सकते । किन्तु जो उन्ह मार 
सकता दै, उसके विषय मे, मेँ तुमको उपाय बतलाता हू ।२९॥ 
योसौ चक्रगदापासिः पीतवासा जनाद नः । 
हरिनारायणः श्रीमान्‌ शरणं त' प्रपद्यथ ॥ ३० ॥ 
जो चक्र ओर गदाधारी ईह, जो पीतवस् पहिनते दै, जिनके- 
नाम जनादन, हरि श्चौर नारायण है, उन श्रीयुक्त भगवान्‌ 
विष्एणु के तुम सब लोग शरण हो ॥ ३० ॥ 
हरादवाप्य ते मन्त्र कामारिममिषराच च। 
नारायणल्तय प्राप्य त्स सवं न्यवेदयन्‌ ॥ ३१॥ 
महादेव जी के बतलापए, इस उपाय को सुन ओौर उनको 
भरणाम कर, वे समस्त देवता वैकुण्ठ मेँ पर्हुचे ओर श्रीमन्नाय- 
यण से सारा इृत्तान्त कदा ॥ ३१॥ 


षठः सर॑ः ५१ 


ततो नारायशेनोक्ता देषा इन्द्रपुरोगमाः 


सरारीस्ान्‌ हनिष्यामि सुरा भवत लिमयाः ॥२२ा। 
तन नारायण ते उन इन्द्रमख समस्त देवतार्रो सेका 
कि, सैँ देवतार््रो के उन श्र॒श्रो को अचश्य मार्गा । तुम सव 
अच निमय दो जाश्रो । ३२॥ 
देवानां भयभीतानां हरिणा राक्तसपंमौ । 
प्रतिज्ञातो वधोऽस्माफं चिन्त्यतां यदिह हमभ ॥३३॥ 
हे राक्तसश्रेष्ठो ! भयभीत देवतान से नारायण नेम 
लोगो के मार डालने की प्रतिज्ञा की दै । श्रतः रव नो उचित 
हो बह विचारना चाहिए ॥ ३३॥ 
हिरण्यकशिपोग् सयुरन्येषां च सुरद्विषाम्‌ 1 
नष्चिः कालनेमिश्च संहादो बीरसत्तमः ॥ २४ ॥ 
राधेयो बहुमायी च लोकपाललोऽथ धामिंकः । 
यमलाजुनौ च हार्दिक्यः श्‌ भशवे निशुम्भकः ॥२५। 
सुरा दानवाश्चैव सत्ववन्तो महाबलाः । 


सवे समरमासाद्य न भ्रुयन्तेऽपराजिताः ॥ ३६ ॥ 
नारायण द्याया दहिरस्यकशिपु तथा अन्य भी देवताया के 
शन्न मारे गये दँ । इनके अतिरिक्त सुना जाता है कि नसुचि, 
कालनेमि, बीरश्रष्ठ सहाद, अनेक प्रकार की माया जानने वाला 
राधेय, धार्मिक लोकपा्त, यमल, अजुन, हार्दिक्य, शुम्भ, 
निशुम्भ आदि बड़ वड़े पराक्रमी श्रौर महाचली असुरो तथाः 
दानर्व को, विष्णु युद्ध मे परास्त कर व्चुके दं ॥३४।।३५।३६॥ 
पारान्तरे--“'विञ्वराः 
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सवे करतुशतै रिष्टं र्वे मायानिदस्तथा । 
सवे स्ास्ङृशलाः सर्वे शत्रुभयङ्कराः ॥ ३७ ॥ 
विशेष कर वे सव सेक यज्ञ करने वाले, विविध प्रकारं 
की माया््रों के जानने वाल्ञे रौर समस्त असन के चलानेमे 
निपुण थे तथा शत्रो को भयभीत करने वाले थे ॥ ३० ॥ 
नारायणेन निहताः शतशोथ सहखशः । 
ए ् भी @ ४ ¢ 0 
तज्ज्ञात्वा तु सर्वेषां तमं कतेमिहाहथ ॥ २८ ॥ 
ठेसे सैकड़ों हजारो देवता के शुरो को भगवान्‌ विष्णु 
ने मार डालादै। अतएव इस विषयमे जो उचित करना 
सममः पड़ सो अब करना चाहिए ॥ ३८ ॥ 
ततः सुमाली माली च श्रुता माल्यवतो वचः । 
उचत श्रातरं ज्यषठम शिनाविव वासवम्‌» । ३३ ॥ 
तव साल्यवान के इन वचनो को सुन, माली ओर सुमाली 
अपते बडे भाई माल्यवान से वैसे ही बोले जैसे दोनों अशिविनी- 
कमार इन्द्र से श्रोलते हः ॥ ३६ ॥ 
सरधीतं दत्तमिष्टं च देश्यं प्ररिपालितम्‌ । 
परायुर्निरामय प्राप्त सधमंःक स्थापितः पथि ॥ ४० । 
भाई । हम लोगो ने विधिपूवेक वेद पटा, दान दिए, यज्ञ 


किए, देश्यं की वृद्धि कर उसका भोग किञ्चा । दीघेश्रायु ओर 
आसेम्यता पाई, हमने अच्छ धमं की स्थावना की 1 ४०॥ 
स 
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देवसागरमक्तोभ्यं शक्ते; समवगा्च च | 


जिता द्विषो ह्प्रतिमास्तमो मृट्युकृत भयप्‌ ॥ ४१ ॥ 

देवतारूपी अक्तोभ्य ससद्र को हमने शख से इन्ध किया 

चनौर वडे-बदे शन्‌ रो को पराजित किञ्मा। सो अव हमको 
म्त्युकातो मय है नदी ४१।। 


नारायणश्च रुद्रथ शक्रधापि यमस्तथा। 
[| च 9 9 ( #»-4 किते ५ 
अस्माकं प्रथुखे स्थातु स्वे भिभ्यति सवेद ॥ ४२ ॥ 


देखो नारायण, दद्र, इद्र श्रौर यमभी हमारा सामना 
करते मे सदा डया करते ह 1%२।। 


विष्ण पस्य नास्त्येव कारणं राचसेश्वर । 
देवानामेव दोपेण विष्णोः प्रचरितं मनः ॥ ४२ 1 
हे रा्तसेनश्धर ! फिर चिष्णुके साथ हमारा कोडद्ेषभी 
नदीं है । परन्तु सम्भव दै, देवता के उभाडनेसेवे हम 


लोगो के विरुद्ध दहो गये हो अथवा उनका मन हमारी रसे 
फिर गया दो ॥४३।। 


तस्माद घव सहिताः स्शेऽन्योन्य समावताः | 
देव नेव जिषांसामो येभ्यो दोषः समुत्थितः ॥ ४४॥ 
त. हम सव न्य रारो को साथ क्ते, राज दी उनं 
देवतार््यो को मार डाले, जिनके उभाडने से विष्णु दमको 
मारने के लिए एत हुए है ॥४४॥. 
एवं संपर्त्य बलिनः से सन्यद्पाधिताः | 
उद्योगं घोषयित्वा तृ सवं नैच्छ तपुज्गवाः ॥ ४५॥ 


%पाान्तरे-- “तस्मादद्य ससुच क्ताः सवसैन्यस्मावृताः । देवानेव 
जघाखाम एभ्यो दोष, समुस्थितः ॥ 1१.गान्तरे--““सँन्य्षमादताः 1* 
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इस प्रकार सलाह कर रौर युद्ध की घोषणा कर, साथमे 
सेना ले उन बलवार्नो ने मारू वाजा बज्ञवाते हुए, देवतां 
ॐ उपर चदा कौ ॥४९॥ 
युद्धाय नियगुः करद्धा जम्मधरत्रादयोक यथा । 
इति ते राम समन्य सवेयोगेन राच्तसाः ॥ ४६ ॥ 
@* 0 ९ 
युद्धाय निथयुः सपे महाकाया महाबल्लाः । 
स्यन्दनैर्बारणशये ब हयेश्च करिसन्निमैः ॥ ४७॥ 
हे राम ! इस तरह सब प्रकार से तैयारी कर श्रौर युद्ध 
के लिए देवताओं को ललकारते हए, राक्षस लोग क्रोध मेँ भर 
उसी प्रकार युद्ध करने के लिए निकले, जिस प्रकार जम्भ; 
खुत्राघुरादि निकले थे । वे महाकाय ओौर मह्‌ वज्षवान रात्तस 
र्थो पर, दाथियो पर चनौर दाथिर्यो के समान ऊचे घोरो पर 
सखवार होकर, लङने को गए ॥ ४६ ॥ ५७ ॥ 
खरगेमि रथोष्टरश्च शिशमारेमंजङ्गमैः । 
मकरैः कच्छपेमीनिविंदङ्गेगरुडोपैः ॥ ४८ ॥ 
सिहेन्यपिं वराहैश्च घमरेश्चमरेरपि । 
0 विः 
त्यक्त्वा लङा गताः सवे राक्षसा बलषणविताः ॥ ४६॥ 
बहुत से रा्तस गरो, बैर्लो, अर्य, सूर्सो, सर्पो, घड़ियाल, 
, कल्को, मर्यो रौर गरुड़ के समान पक्षि्यो, सिद, व्याघ्रो, 
वरार्हो, खमस ब चमर्यो पर सवार थे । वे बल के अहंकार में 
च्चुर, लङ्का से रवाना हुए 1८) ।४६॥ 
प्रयाता देवलोकाय योद्धू' दवतशत्रवः । | 
लङ्काविपययं दृष्ट्रा यानि लङ्ालयान्यथ ॥ ५० ॥ 
` - आपागन्तरे-“'जुम्मनृत्र ला इव ”। †पाठन्तरे-“गिरिखन्निैः ?\ 
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ये देवतार्ो के शु जि समय लड़ने के जिए देवलोक 
को रवाना हए, उस समय लङ्का के अन्य रदने बालो ने वदा 
घडी उथल्ल पुथल देखी ॥ शग) 
[+> क = (कि च 
भूतानि मयदर्शीनि त्रिमनस्कानि सवशः | 
रथोत्तमेद्यरुमानाः शतशोथ कदस्शः ।॥ ५१ ॥ 
्रयाता राक्तसास्तूणं देषतललोक प्रयत्नतः । 
रक्तसामेष मागे ण दैवतान्यपचश्ष्युः ॥ ५२ ॥ 
उस समय लङ्का मे जितने भयदर्शी प्राणी ये, वे सव 
उदास दो गए । श्रेष्ठ रथों पर सवार दो सेको हजारो याक्षस 
अति सावधानी से देवलोक की शरोर चल पडे { लङ्ावासी 
देवता भी उसी मागं से चले जिस मागे से राक्षसे चदा करने 
गए थे ॥५१।।५२॥ 


मोमारचेवांतरिलाश्च कालाज्ञप्रा भयावहाः | 
उत्पाता रारसेन्द्राणाममवाय समुत्थिताः 1} ५२ ॥ 
उस समय धरती पर ओर प्रकाश मे एेसे बडे-बदे उत्पात 
{ चशकुन ) हए, जो बडे भयङ्कस्थे चनौर काल से प्रेरित 
राक्तसनाथ के नाश की सुचना देने बाल्ते थे ॥*८३॥ 
अस्थीनि मेषा चषुरुभ्णं शोणितमेव च| 
वेलां सधरद्राश्चोरान्ताश्चेलश्चाप्यथ भूधरा; ॥ ५४ 
अदान्‌ विशन्तो षननादसमस्रनाः | 
वाश्यन्स्यश्च शिवास्तत्र दारुण षोरदशभाः ॥ ५१ । 
बादलों से दियो शौर गम-गमं लोर की वर्षा हुई, समु 
{अपनी मयोद्ठे छोड़, चीची सदसे से लराने लगे 
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पहाड़ कोप उठे | भयानक रूप वाली सियारनेँ मेघगजंन की 
तरह अटृहास करतीं हृदं, बड़े जोर से चिल्लाने लगीं ॥५४।५५॥ 

सम्पतन्त्यथ भूतानि दृश्यन्ते च यथाक्रमम्‌ | 

गुधचक्रं महाच्चात्र प्रज्वालोद्गारिभि्चसैः ॥ ६॥ 

रकतोणणस्योपरिषटात्ूपरिभ्रमति कालवत्‌ | 

भयानक भूत (प्रेत) यथाक्रम एकत्र हो गए अथवा 

पच्चभूत-- जलः तेज, वायु, ्रकाश, प्रथिवी यथाक्रम विचलित 
होते हृए से देख पड़ । गी के सुंड मुंह से अभि की ज्वाला 
निकालते हए काल की तरह राक्षसी सेना के उपर चारो चोर 
घूमने लगे । कृतर, दस ओर मैनाए चवड़ा कर भाग 
गईं ।५६।५७॥ 

कपोता रक्तपादाश्च सारिका षिद्धता ययुः ॥ ५७॥ 

काका वाश्यन्ति तत्रेव विडाल्लाय हिपादिकाः। 

+€ 
उत्पार्तास्ताननादत्य राक्षा बलदपिताः ॥ ४८ ॥ 
कोए चिल्लाने लगे ओर दो पैर के विडाल (विशेष) प्रकट 

हए । किन्तु इन सव अपशकनों की कु भी परवाह न कर, 
क्थोक्ति वे तो अपने बल के अकार मे चूर रहे थे ॥५८॥ 

यान्त्येव न निवतंन्ते मृत्युपाशावपाशिताः । 

माल्यवांश्च सुमाली च माली च सुमहाबज्ञः ॥५६॥ 

पुरस्परा राक्षसानां ज्वलिता इव पावकाः । 

0 [क 

माल्यवन्ततु ते सवे माल्यवन्तमवाचलम्‌ ॥ ६० ॥ 

निशाचरा आश्रयन्ति धातारमिवं देवताः | 

तद्रललं राचसेन्द्राणं सहाञ्रषननादितम्‌ ॥ ६१॥ 
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वे आगे ही बढते चकते गये, लौटे नदी । उनके सिरो पर 
तो काल सेडरा रहा था ! सहावली .साल्यवामन, शुमाली रौर 
माली धधकती हुई राग की तरह सेनाकेश्रगे गे जारे 
थे | पर्वत के समान साल्यवनि काये सव रानस अनुसरण 
वैसे दी करर थे, जसे देवता लोग ज्या जी का अनुसरण 
करते दै । बह रासक्ञ वीरो शी सेना महामेध की तरह गजती 
हृ | ५९ ॥ ६०  ६१॥ नि 
जयेप्था देवरो ययो मालिविशे स्थितम्‌ 
रा्तसनां सद्योगं तं तु नारायणः प्रथः ॥ ६२॥ 
देवद्‌तादुपशरुतय चक्र युद्ध तदा सनः । 
स सञ्जायुधतुणीरो वेनतेयोपरि स्थितः ॥ ६२ ॥ 
माली के ्रधीनमे जय की अभिक्लाषा से देवतार््रो के 
लोक मे गरं । देवदूत के मुख से रासो की चद़ादे का बररत्तात 
युन कर भगवान्‌ नारायण ने भी राक्षसो से युद्ध करने की 
ठानी । सव आआयुर्धो से खज शौर तरकस धारण कर, वे गरड 
के उपर सयार हए ॥ ६२॥ ६३ ॥ 


[१ । {9 


छसाप्ा् कवचं दिन्यं सदहस्राकसमच्‌ ति । 

साध्य शारसम्पूरे इषुधी विमते तदा । ६४ ॥ 

भ्रोशिश्त्रं च खड्ग च विमलं कमलेक्तणः | 

गङ्धवक्रमदाशाङ्ग खडर्गाश्चेव वरायुधान्‌ ॥ ६५ ॥ ˆ 
उन्ोनि सहस्र सूयं के समान चमचमाता कवच धारण कर 


शरोर वाणो से भरे दो तरकस किए । कटिसूत्र धारण किए हुए 
कमलनयन नारायण ने एक चमचमाता खड्ग लिया । इसकै 
क. 


धः पाठान्तरे--"“ श्राखञ्यःः । 
ना० रा० इ०-~६ 
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च्रतिरिक्त उन्दने पाञ्चजन्य शङ्क, सुदशेनचक्र, कौमोदकी, 
गद्‌, नंदकी खड्ग श्रौर शाङ्ग धनुष लिया । ये उनके श्रायुध 
बद श्र ष्ठ थे ॥ ६४ ॥ ६५ ॥ 
सम्पृणं गिरिसक्काशं वैनतेयमथास्थितः । 
राकक्षानाममावाय ययो तुशेतरं प्रथु; ॥ ६६ ॥ 
फिर पवेताकार गरुड पर सवार हो, समस्त राकस का 
माश करने के लिए वे बड़ी शीघ्रता से चले ॥ ६६ ॥ 
सुपणेपृष्ठे स बभौ श्यामः पीताम्बरो हरिः 
काखनस्य गिरेः श्रुडमे सतडित्तोयदो यथा ॥ ६७॥ 
श्याम स्वरूप, पीताम्बर पद्दने शओरौर गरुड की पीठ पर 


सवार श्रीनारायण सुमेरपवेतस्थित बिजलीसदहित मेघ के || 
समान शोभित हो स्ह थे ॥ ६७ ॥ 


- स सिद्धदेवर्षिभहोरणैश्च 
गन्धवयकतेरूपगीयमानः । 
सम[ससादासुरसेन्यशक्ु- 
श्चक्रासि शाङ्गोयधशङ्कपाणिः ॥ ६८ ॥ 
अघुरयो की सेना के वैरी भगवान्‌ विष्णु, सदशेन चक्र, 
नंदकी खद्ध थचुष ओर पाञ्न्य शङ्क धारण किए हुए तुरंत 
वरहो जा उपस्थित हए । सिद्ध, देवर्षि, महानाग गंधवे तथा यत्त 
| उस समय उनकी स्तुति कर रहे थे ॥ ६ेम ॥ 
मुपणपत्तानिसयु्पचं 
पिकी 0 
अरभत्पताकं प्रविकीणंशन्लम्‌ | 


सखप्रसः सगः ६ 


चचा तद्र्सराजसेन्यं 
चलोपत्लं नीलमिषाचलाप्रम्‌ ॥ ६8 ॥ 
गरुड जी के पो के पवन से राक्षसी सेना कौ पताकां 
फट गई- सैनिको के ाथो से हथियार ष्ट पड़े आौर राचस- 


राज की सेना के रादस बीर वैसे ही कोप उठे, जैसे नीलवशे 
पवेत का शिखर कोपने लगता है । ६६ ॥ 


ततः शितैः शोशितर्मासरूषितेः 
युगान्तवैश्व नरतुल्यविग्रहैः ! 
निशाचराः सम्परिवायं साधं 
घरायधेनिर्धिभिदुः सदस्चशः ।। ७० ॥ 
इति षष्ठ" सगे. । 


तदनन्तर हजारो रादास माधव को, चारो ओर्‌ से घेर कर 
रुधिर श्मौर मांस से सने प्रलयकालीन अथि के समान ष्चस- 
माते, पने जर भे8 श्रायुधों से मारने लगे ।। ७०॥ 


उन्तरकाण्ड का छंठवो सगे समाप्न हृश्मा । 
==: 
च 
यद्रसः सगः 
=" धः---- 
नारायशभिरिं ते त गजंन्तो राचसाम्बुदाः 
अदयन्तोऽद्लवषण वषेशेवाद्विमम्बुदाः ॥ १ ॥। 


६० उन्तरकारडे 


गनेते हुए मेषरूपी राक्षस.{पवेतीरूपी श्रीनारायण से उपर 
अखरूपी जल की वैसे दी वर्षां करते लगे, जसे मेघ जलं की 
चषा पवेत के उपर करते है ॥ १॥ 
श्यामावदातस्तेषिष्णर्नीलिनेक्त चरोत्तमेः 
वृतोज्ञन गिरीवायं वषमाशैः पयोधरैः ॥ २॥ 
श्याम एव निमलबणं वले श्रीनारायण, नीले स्गकी 
कान्ति बाले राक्ञसों से घेरे जा कर, एेसे जान पडे, मानौ वषां 
करते हुए मेधो हारा रंजन का पर्व॑त ढक गथा दो ॥२॥ 
शलभा इव केदार' मशका इव पावकम्‌ । 
यथाऽग्रतघरं दंशा मकरा इष चाणवम्‌ ॥ ३॥ 
तथा ररोधन्ुमक्ता वज्नानिलसनोजवाः 
हरिं विशन्ति स्म शरा लोका इव विपयेये ॥ ४] 
जिस प्रकार खतो के उपर टीड्यो, आग के उपरर मनर 
शहद के घडे पर डस ओर सथयुद्रमे मगर गिरते दै, उक्षी 
प्रकार रासो के छोड हृए चायु ओर मन के समान वेगवान्‌ 
त्रौर वज्र के तुल्य कठोर बाण, नरायण के शरीरमेवैसेदी 
धुसने लगे, जेसे प्रलयकाल मे जीव भगवान्‌ के शरीर मे समा 
जाते ह ॥। ३॥ ४॥ 
स्यन्दनैः स्यन्दनगता गजैश्च गजमूधंगाः$ । 
अश्वारोहास्तथाऽख्ैश्व पादाताश्चाम्बरे स्थिताः ॥५।॥ 
राक्षसेन्द्रा गिरिनिमाः शरै; शक्त्युटितोमरै । 
निरुच्छवाषं हरिं चक्रः प्राणायाम इव द्विजम्‌ ॥ ६ ॥ 


दूपाठान्तरे--'“गन पृष्ठगाः” । 


घप्रमः सगैः ६९१ 


राक्तसी सेना के पनताकार योद्धारो ने रथों पर चद्‌ कर, 
हाथिर्यो ओर घों पर सवार हो कर, पोच प्यादे तथा श्चाकाश 
मे खडे हो कर, वार्णो, ` शक्तिर्या यष्िर्यो श्रौर तोमर्यो की वषा 
कर उनसे नारायण को ठक दिश्रा। श्रो से रक्तिसाते 
नारायण को रेता ठका कि, वे वैसे दी शास रहित दो गप, 
जैसे प्राणायाम करते समय ब्राह्मण श्वासरहित सा जान पडता 
है) ६॥. 
निशाचरैस्ताव्यम ने मीनेरिव महोदधिः । 
शाङ्ध मायम्य दुधर्षो राचसेभ्योऽसु जच्छरान्‌ ॥ ७ ॥ 
श्रीनारायण उनके प्रायो को वैरे ही रुह रहे थे, जैसे मदु- 
लियो के वेग को समुद्र सह तेता है । तदनन्तर भगवान्‌ विष्णु 
ने शाङ्खं धलुष हाथ मे ले, राक्षसो के उपर बाण चलाना श्रारंभ 
किया। ७।, 
शरेः पूणौयतोरपष्टैवेजन्येमंनोजवै १ । 
चिच्छेद षिष्ण्निशितेः शतशोथ सहस्रशः ॥। ८ ॥ 
वजर के समान कठोर, ओर न ॐ सुमान वेगवान ने / के समान वेगवान पने 
बाणो से भगवान्‌ विष्णु ने, सेको हजारो सचां को मार 
डाला 1८॥ 


विद्राव्य शरषषेण वषं वाय॒खिोत्थितम्‌ ! 
पाञ्चजन्यं पहाशद्ध प्रदध्मौ पुरुषोत्तमः ॥ 8 ॥ 


जेसे पवन बादलों को उड़ता दै, वैसे ही भगवान्‌ विष्णु 
ने बाणो की मार से सत्र राक्षसो को भगा कर, अपना पा्ज- 
जन्य महाशंख वजाया । ६ ॥ 


०६२ ` उन्तस्कारडे 


` सोम्बुजो हरिणा ध्मातः सवेप्राणेन शङ्खराट्‌ । ` 
ररास भीमनिर्हादस्त्रलोक्यं म्यथयन्निष ॥ १० ॥ 
जब जल से निके हुये उस शंखश्रेष्ठ को भगवान्‌ विष्णु ने 


बड़े जोर से बजाया, तव उस शंखराज का नाद तीनों लोकों में 
व्याघ्र हो गया श्रौर उसने उन तीनो लोको के रटने गार्लो को 


दुःखी सा कर डाला ॥ १०॥ 
शद्ुराजरवः सोथ आसयामास रक्तस्षान्‌ ¦ 
भ्ेगराज इवारण्ये समदानिव इञ्नराच्‌ ॥ ११॥ 
„ , ; उस शंखशरष्ठ के नाद्‌ को सुन, राकस वैसे ही भयभीत हए, 
जैसे वन मे सहनाद से मतबाले हाथी भयभीत होते है ॥११। 
नशोङरश्वाः सस्थातु" विमदाः ज्ारामवन्‌ । ` 
स्यन्दनेभ्यश्च्युता बीरोः शद्कराषित दुबलाः ॥ १२॥ 
उस समय घोड़े वहो खड़े न रह सके [ भङ्के ओर माग 
खद्के हुए ] हाथियो की मस्ती दूर ह्यो गहं । उस शंखध्वेनि को 
रात्तस बलीन हो र्थो से नीचे शिर पडे ।। १२॥ 
शाङ्ग चापविनिमु क्ता वजेल्याननाः शराः | 


बिदाय तानि रचांसि सपु बिविः पििम्‌ ॥१३॥ 

शाङ्ग धनुष से छूटे हुए, व्र के समान सुखवाले तथां अच्यै 

फोंखदार चाण, रा्तसो के शरीरो के चार पारदो, पृथ्वी में 
घुस गए ॥ १३।। 

भिद्यमानाः शरेः स ख्ये नारायशंकरच्य॒तैः । = 


निपेत्‌ ररा भूमौ चा बज्ञंहता इव ॥ १४ ॥ 


+ 


# 


सप्रभः सरं ६४ 


इस प्रकार उस युद्ध मे भगवान्‌ के वाणो से चिन्न भिन्न 
हो कर, सव सारस, चाहत पवेत की तरह) परथ्वी पर गिर 
गए + १४ ॥ व ५ 
व्रणानि परगात्रेभ्यो बिष्णु सक्रकृतानि हि। 
गरसुकचरन्ति धाराभिः समणेधारा इवाचलाः ।। १५ ॥ 
रासो के शरीर चक्र के प्रहार से घायलदहो गए थे] उन 
याचो से वहता हृश्मा रक्त एेसा जान पड़ता था, मार्तो पर्वतो 
से सवणे की धाराँ वहती ददो ॥ १९॥ 
शहुराजरवश्चवापि शाङ्खं चापरवस्तथा | 
९ राक्षसानां रवांश्चापि ग्रसते ेऽ्एवो रवः ॥ १६ ॥ 
~ शङ्करा की ध्वनि, शाङ्खं चतुप की टकार, तथा भगवान 
वष्यएु के सिंहनाद ने रासो के गजेन को दबा द्रा । १६॥ 
तेषां शिरोधरान्‌ पूताज्छरष्वजधनूंपि च । 
रथाच पताकास्तृणीरंशचच्डेद स दरिः शरे; ॥ १७॥ 
भगवान्‌ विष्णु राचेमो की कोपती हह गदर्नो, वारणो, 
ध्वजार्भो, धतुर्षो, रथो, पताका रौर तरकसों को श्रपसे 
पने वार्णो से काट रदे.थे ॥ १७ ॥ व 
धूर्यादिव करा पोरा उमंयः, सागरादिष । 
पवतादिव नागेन्द्रा धारौधा इय चश्जिदात्‌ ॥ १८ ॥ 
तथा. शाङ्खं विनिषठं क्ताः शरा नारायरेरिताः । 
निधौबन्तीषवस्तृणं शतशोथ सदहखशः ॥ १६ ॥ 
जैसे सूयं से प्रकाश की किरने रौर समुद्र से जल की तरंगे 
उठती है, वैसे दी मगवान्‌ चिष्ठु के शाङ्गघयुष से सेको 
हन्रायं बाण बढ़ी तेजी से निकल रहे थे ॥ १८१६ ॥ 


६४ उत्तरकाण्ड 


शरमेण यथा भिंहाः सिहैन द्विरदा यथा | 
द्विरदेन यथाःग्याघ्रा व्याधं श द्वीपिनो यथा ॥२०॥ 
द्विपिनेव यथा श्वानः शना मार्जरका यथा । 
माजारेण यथा शपा; सर्पेण च यथाऽऽखवः ॥ २१॥ 
.तथां ते राक्तसाः सवे विष्युना प्रभविष्णुना । 
द्रवन्ति द्राविताश्वान्ये शायिताश्च महीतले | २२॥ 
जैसे शरम से सिंह, सिंह से दाथी, हाथी से व्याघ्र, व्याघ्र 
से चीता, चीते से त्ता, छन्त से बिल्ली, बिल्ली से सर्पं ओर 
सपे से चृहे भागते दै, वैसे दी भगवान्‌ विष्णु से भयभीत दो, 
वे राकस भागे श्रौर उनमें से बहुत से निर्जीव हो, प्रथ्धी पर 
सदा के लिएसो गए ।२०॥२१॥२२॥ 
राच्तसानां सदक्ताणि निहत्य मधुघदनः । 
वारिजः पूरयामास तोयदं सुरराडिवं ॥ २३॥ 
देस प्रकार भगवान्‌ मधुसुदन ने वैसे ही हजारो रक्सो 
को मार कर अपना शङ्क बजाया जैसे इन्द्र के बादल गजंते 
ह ॥ २३॥ 
नारायणशरवस्तं शङ्नादसुविहलम्‌ । 
ययौ लङ्ाममिष्रखं प्रभग्नं रासं बलम्‌ ॥ २४॥ 
भगवान विष्ुके वार्णोकी सारसे भयभीत दो तथा 


शङ्कध्वनि से घवड़ा कर, राक्तसी सेना लङ्का की ओर मुख 
कर प्नौर तित्तर वितर हो, भाग खडी हदं ॥ २४॥ 


[ दि रि, 1 


१ वारिज--राद्ध । (शि) 


| 
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प्रभग्ने राक्तसभत्ते नारायणशरहते । 
सुमाली शरषेण निववार रणे हरिम्‌ 1 २५ ॥ 
तब शचपनी सेना को तितर वितर हो भागते देख, “सुमाली 
ने बाणो को बां केर भगवान्‌, विष्टु को युद्ध से निवृन्त 
करना चह ॥ २४५ 
सतुतं द्यादयामाम नीहार इव मासरम्‌ । 
4 
राक्तसाः सस्वसम्पस्नाः पुनधय समादधुः ॥ २६ ॥ 
उसमे बाणो की वर्षा कर, भगवान्‌ चिष्एु को पेसे ढक 
| दिया, जैसे इरा सूयं को.ठक देता दै । सुमाली का एेसा 
प्र.क्रम देख, बलवान राक्तस सेनिर्ना कोप्रधीरज बेधा ॥ २६ ॥ 
अथ सोभ्यपतद्रोषाद्राक्तसो बलदपितः | 
महानादं शरवसो रातसाज्ञीवयन्निव ॥ २७ ॥ 
सुभाक्ली को प्रपतने बल का वड़ा अहकारः था, अत्तएव वहु 
रा्तस बडे जोर से गजता हृश्मा, मार्नो उन ( मृतप्राय ) 
रासो को फर जिला रहा था ॥ २,७॥ 
उर्किप्य लम्बाभरण धुन्वचकर मिव द्विषः ¦ 
रगस रासो हर्षात्‌ सतडिन्तोयदो "यथा ॥ २८ ॥ 


सूंड उठाए हए हाथी की तरह, भूपरणो से भूषित हाथ 
उपर को उठाए शौर हषित हो, वेह वैसे दी गजा, जैसे 
विजलीयुक्त मेघ गजंता हे | २५८॥ 
सुमाेनेदेरस्तस्य शिरो ऽलितकंडलम्‌ । 
चिच्छेद यन्तुरश्वा भरा्तीस्तस्य त॒ रक्षसः ॥ २६ ॥ 


। 


९६ खन्तर करट 


जब सुमाली गजंने लगा, तव भगवान्‌ विष्य ने उसके 
सारथी का कुर्डलों से कलमल करता हुश्चा चिर ऋर डला । 
सारथी के मारे जाने परः, सुमली के रथ के घोड़े अपनी 
इच्छायुसार रथ खीचते हुए, रणभूमि मँ इधर उधर धुमने 
लगे । २९ ॥ 
तेरश्वैभ्राम्यते भरन्तः सुमालो रादासेश्वरः । 
¢ ¢ $ 
इन्दरियाश्वैः परिभरान्तेध तिहीनो यथा नरः ॥ ३० ॥ 
जिस प्रकार असयसमी नर की इन्द्रिथों उसके बश में न 
रह्‌ कर, यथेष्ट कमा सें प्रवृत्त हो जाया करती ह, उसी प्रकार 
सुमाली के सारथिदहीन रथ को घोडे श्रपनी इच्छाडुसार लिये 
हए इधर उधर घूमने लगे । अथवा उन घोड़ो के इधर उधर 
धूमनेसेरथमे बेडा सुमाली मी घूमने लगा, जसे इन्द्रिय 


हपी.घोड़ो के धरते से असयमी पुरुष भान्त हो, इधर उधर 


> धुमा करता है ॥ ३० ॥ 
ब्भ 9 9 9 [क 
ततो विष्णं महाबाहु प्रापतन्तं रणाजिरे । 
हते सुभालेरश्वैथ रथे विष्णरथं प्रति । 
माली चाभ्यद्रवच्‌ क्तः भ्रगृद्य शशरासनम्‌ ॥ २१॥ 
अब सुमाली के घोड उसका रथ भगवान्‌ विष्ण के 
सामने ले गए, तव अत्यन्त तपते हुए महाबाहु भगवान्‌ विष्णु 
फो रणभूमि में देख, सुमाली का भाई माली धुष कले मगवान 
विष्णु की ओर पटा । ३१॥ 
मालेधंडुच्चयता बाणाः शावखरविभूषिताः। 
विविश्दरिमासाच त्रौव्व पत्ररथा इवं । ३२ ॥ 


कतमः संगै ६७ 


माली के धनुष से छूटे हुए सुवणं मूषित बाण, भगवान्‌ 
विष्णु के शरीर मे घुसने लगे, सानो कऋौचाचल में पक्ती 
घुसत्ते हो ॥ ३२ ॥ 
अद्य मानः शरैः सोथ मालिषुक्त: सहस्रशः । 
चुम न रणे विष्णुजितेन्द्रिय इनाधिमिः ॥ २२ ॥ 
माली के चलाए हजरो वाणो" के लगने पर भी भगवान्‌ 
विष्णु युद्ध मे जरा भी छन्धन हुए, जैसे जितेन्द्रिय पुरुष 
मानसिक चिन्तार््ो से कभी छु्ध नदी होते ॥ ३३ ॥ 
श्रथ मौर्वी खनं रव{ भगवाच्‌ भूतमाधनः । 
मालिनं प्रति वाणौवोन्‌ ससजासिगदाधरः ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर गदाधारी, खड्गधारी, भूतमावेन भगवान्‌ बिष्ण्ुने 
धनुष को टकार कर, मारी के उपर बहुत से बाण छोडे ॥(२३४॥ 
ते मालिदेहमासाच वजविच्‌ समाः शराः । 
पिचन्ति रुधिरं तस्य नागा इव सुधारसम्‌ ॥ ३५ ॥ 
वे बाण विजक्गी ओर वसे के समान च्रमचमाते थे । उन 
वारणो से माली के शरीर मे धुख, उखका रक्त वैसेद्ी सोख 
िभ्ना जैसे नाग सुधारस पी जते दे ।॥ ३५॥ 
मालिन विख करवा शद्धचक्रगदाधरः । 
मालिमोलि ध्वजं चापं वाजिनश्चाप्यपातयत्‌ ॥३६॥ 


शद्-चक्र-गदा-धारी भगवान्‌ विष्णु ते माली को युद्ध से 
विमुख कर उसका सुद्र, भ्वजा श्मौर धनुष को काट करः; 
उसके रभक्छेघोोकोभीसमार कर गिय॒ दि | ३६॥ 


उश्तरकारडे 


मिरथस्तु गदां यद्यं माजी नक्त'चरोत्तमः 
पुप्लुवे गदापाशिभियग्रदिव केसरी ॥ ३७ ॥ 
र्थकेनष्ट दी जाने पर, निशाचयोत्तम माली हाथमे 
गदाल्तेरथ सेएेसे कदा, जैसे पवेत शिखर से सिह कूदे या 
उद्धते ॥ २७ ॥ 
गदया गरुडेशानमीशानभिव चान्तकः । 
- ललाट्देशेऽभ्यहनद ज णेन्द्र यथाऽचलम्‌ ॥ ३८ ॥ 
जैसे शिव जी के उपर यमराज ते असखप्रहार किद्या था। 
थवा जैसे इन्द्र ने पवतो पर वज्रप्रहार करिञ्माथा, वैसे ही 
माली मे गरुड जी के ललाट पर गदा क्राप्रहार किञ्मा॥ ३८ ॥ 
गदयामिहतस्तेन मालिना गरुडो मृशम्‌ । 
./ रणात्‌ पराडष्खं देवरं छृतवन्‌ वेदनातुरः ॥ २६ ॥ 
उस गदा के प्रहार की पीडा से विकल हो, गरुड जी वदं 
न ठहर सके जौर भगवान विष्णु को उन्होने युद्ध से विमुख 
कर दिश्रा। ३६ ॥ 
पराङ्गुदे इते देवे मालिना गशुडेन्‌ वै । 
उदतिष्टन्‌ महाञ्शुब्द्‌) र्सामभिनदर्ताम्‌ ॥ ४० ॥ 
माल्ञी की गदा ॐ प्रहार से विकल गरुड दारा, भगवान्‌ 
विष्णु के युद्ध से बिञुख होने पर, रासो ने वडा नाद्‌ 
किश्ा।। ४०} 
रसां स्वतां रावं श्रुता हरिहयानुजः! । 
तिथेगास्थाय संकरः पकचतीशे सगवान्‌ हरि; ॥४१॥ 


{ हूयानुनः--इनद्रानुजः । ( गो० } 


११}, 
१1 


खष्रम खगः & 


गजंते हुए उन रासां का वह्‌ सिहनाद इन्द्राचुज ,ने सुना 
भ्र उसे सुन वे करुद्ध हए । तव पक्षिराज गरुड की पीट पर 
पू की श्चोर सुख कर भगवान्‌ विष्णु ते ॥ ४१॥ 


परादद्चसोऽप्य त्पसजं मालेथक्र जिघांसया । 


तत्छय मण्डल्ाभाप्च स्वभासा भासयन्नमः। ४२) 
गरड जी द्वा युद्ध से चिह्ख किए जाने पर भी, म्ली 

का वध करते के लिए चक्र चलाया | सुय कौ नरह्‌ प्रकाशमान 
शरीर श्रपते प्रकाश से आकाशको प्रकाशित कस्ते हुये ॥ ४२॥ 


कालवक्रनिभें चक्रं मालतेः शीषमपातयत्‌ । 
तच्छिरो राच्सेन्द्रस्य चक्रोत्छरत्त' विभीषणम्‌ । 


पपात रुधिरोद्गारि परा राहुशिये यथा ॥ ५३ ॥ 
कालचक्र के समान प्रभावान्‌ सुदरशेन चक्रे मालीका 
सिर काट कर धड़ से श्रलग कर दिश्ना। राक्तसराज का यह 
त्यन्त भयङ्कर मस्तक चक्र से कट करः, रुधिर।उगलता ! ह्म 
भूमि पर वैसे दी शिर पड़ जेसे पू्ेकाल मे राहु कासिरः चक्र 
सेकट करगिराग्रा॥४३॥ 


ततः सुरैः सम्प्रहष्टेः सतेप्राणसमी रितिः | 


~ सिंदनाद्रो क्तः साधु देवेत्तिादिभिः ॥ ४४ ॥ 
1, यह्‌ देख देवता अत्यन्त ह पित हो “धन्य २। महाराज? 


< [ष करः श्रौर सव मिल करव्डे जोर से सिहनाद्‌ करने 
लगे 1। ४४ ॥ 





मालिनि निहतं षट सुमाली माल्यवानपि । 
सबला शोकसन्वध्रौ लङ्कामेव प्रधापितौ ॥ ४५ ॥ 


७८ खण्धरकारडे 
माली का इस त्रकार्‌ मारा जाना देख, सुमाही श्चौर मा्थ-\ 
वान भी शोकसंतप्र हो, सेनासदहित लङ्का की श्नोर भाग गए ॥४५। 
गरुडस्तु समाश्वस्तः सन्निशृस्य यथा पुरा । 
राच्सान्‌ द्रावयामास प्दवातेन कोपितः ॥ ४६॥ 
॥ इतने में गरड जी भी स्वस्थ हो गए पूववत्‌ पुनः रणभूमि 
मे श्रा कर मौर क्रोध मे भर, श्रपते पवो के परधन से राक्षसो 
को भगाने लगे ॥ ४६ ॥ 
चक्रह्ृत्तारयकमला गदास चूशितोरसः । 
न न, (£ 
लाङ्लग्लापितग्रीवा युवलेमिन्नमस्तकषाः ॥ ४७ ॥ 
भगवान्‌ विष्णु ने बहुत से राक्तसों के मुखकमल चक्र से 
काटे, किसी की छाती को गदा से चशे कर दिश्ना, किसीकी 
गदेन मे हल डाल कर उसे खीचा रौर उसको मार डाला, 
घटता के सिर मूसल के प्रहार से चूर चूर कर डाले ॥ ४७ ॥ 
केचिच्चेषासिना च्छिन्नास्तथान्ये शरताडिताः । 
निपेतुरम्बराचशं रात्तसाः सागराम्भसि ॥ ४८ ॥ 
बहत को तलवार से काट डाला, बहुत को बार्णो सेद्‌ 
डाला । इस भकार राक्षसो को घायल कर दिश्रा चोर वे प्राण 
रष्टित हयो आकाश से तुरत समुद्र के जलल में जा गिरे ॥ ४८) 
नारायणोऽपौवृवराशनीभिः , 
न 
विदार्यामास धडुविुक्तं ; । 
नक्त'चरान्‌ धृतविश्ुक्तकेशान्‌ 
यथाशनीमिः सतडिन्महा्रः ॥ ४६ ॥ 


€ 
खत्रच्ः सरा ७१ 


विजली सहित महामेघ जिस तरह वश्रग्रहार से फट जातां 
है, उसी तरह मगवान्‌ विष्णु मी अपने धुप से छोड़ हए 
पैने तीरों की मार से सिर के बातत खोले हुए राक्षसो फो विष्ठीर्‌ 
करने लगे ।४६॥ 
भिन्नातपत्रे पठमानशस्तर 
शरेरपध्वस्तविनीतवेषम्‌ । 
विनिःसुतान्त्र भयलोलनेत 
वलं तदुन्त्ततर षभूच ॥ ५० ॥ 
मरने से धे हुए रा्तरसो की बड़ी दुगति हदे । किसी किसी 
की हाती फट गई, कितनो दीके हाथो से हथियार चुट पडे, 
वहतो की सरत हौ विगड़ गदं ! बहतो की श्रोते निकेल पड 
प्नौर. बहतो की आंखे मारे घवड़ाहट के उत्तर गईं | सारांश 
यह कि, राक्तसी सेना पागल सी दो गहे ॥५०॥ 
सिदहादि तानाभिष इुन्नराणं 
निशाचराणां सह इजराणाम्‌ । 
रवाश्च वेगाश्च समं बभूवुः 
शपुराणसिंहेन विमदि वानाम्‌ ¦ ५१॥ 
चरर्विद भगवान्‌ दाया मदत ्ाथीरूपी रात्तसो का घोर 
शब्द्‌ तथा हाथियों की विधार श्रौर वेग एक दी साथ उत्पन्न 
हए 1५९ , 
ते बायंमाणा हरििणजालैः 
स्ववाणजालानि स॒ुरसुजन्तः । 


१ पुराणखिद-नुसिदेन । ८ गो० ) 


७२ हन्तरकार्डे 


धाषन्ति नक्तंचरकलतमेषा 
वायुभ्रण॒न्ा इष कालमेधाः ।। ५२ ॥ 
जैसे काली भमेघघटा पवन से तितर बितर ह उड्‌ जाती है) 
वैसे ही रादासरूपी काले यादृल भगवान्‌ विष्णु के बार्णो से 
द्विज्न-भिन्न हयो, रपत बार्णो को होडते हुए, ( लङ्का की ओर ) 
भागे ॥५२॥ । 
चक्रप्रहारेवि निशतशीषोः 
# £ 
संचशित गाश्च गदप्रह षैः | 
अतिष्रहारदिंविधा पिभिन्नाः 
पततन्ति शैला इव राचसेन्द्राः ॥ ५३} 
वे रा्ञसेन्द्र भागते हए रास्ते मे पहाड़ फी दर्ह गिरे पडे 
थे, उनमें से किसी-किसी के सिर चक्रसेकट गएये; किसी 
किसी के तलवार से दो इकडे हयो गए थे ॥५२॥) 
विलम्बमानैमंणिहारङ्ण्डलैः 
निशाचरीर्नीलिबराहकोपमेः | 
[ख 0 श 
निपास्यमानैदं दशो निरन्तर । 
निपात्यमानैखि नीलपकेतैः ॥ ५४ ।। 
इति सप्तमः सगः ॥ 
मरखियो, हासो अौर र्डलो से शोभित बड़े-बड़े नील 
बादर्लो की तरह, वे विशाले राक्तस, बडे-बड़े नीलपवेतों की 
तरह चृशे यो कर निरन्तर गिरते हए देख पडते थे ॥४॥ 
उत्तरकाण्ड चा सादा सगे समाप्त इध्मा । 


--धः-- 


अष्टमः समैः 


[र (क| ॥ प पिं 


हन्यमाने चक्ते तस्मिन्‌ पथ्मनामेन पृष्ठतः । 
माल्यवान्‌ सन्निष्नोऽथ बेक्लाेत्य इवा घः! १ ॥ 
भगवान्‌ पद्यनाम जव उस शाक्सी सेनाको मारते श्र 
खदेडते ही चलते गए, तव माल्यवान लङ्कापुरी तक पहुच कर, 
पुनः वैसे दी लटा, जैसे समुद्र, अपने तट पर पहुंच कर, पीठे 
लौटता है १1 
संरक्तनयनः क्रोधास्चल्षव्‌ मौलिनिंशाचरः । 


पदमनाभमिदः प्राह यचन' पुरुषोत्तमम्‌ ॥ २ ॥ 
माल्यवान रच्तस क्रोध मे भर तथा लाल लाल नेन्न कर 
श्रौर सिर केपाता हुच्ा भगवान्‌ पुरुषोत्तम पद्यनाम से यद 
बोला ॥२॥ 


नारायण न जानीपे कताप्रधमं पुरातनम्‌ । 
अयुद्धभनसो मीतानस्मान्‌ हन्ति यथेतरः९ 11 ३ ॥ 
हे नासय ? तुम पुरातन क्तात्रधमं को नहीं जानते। 
वर्योकि युद्धसेलोटे हए श्नौर डरे हए इम लोगो को तुम 
चुद्रजन की तरह मार रहो ॥३॥ 
पराड युखषधं पापं यः करोति सुरेश्वर । 


स हन्ता न गतः स्वगं लभते पुशयक्मणाम्‌ ॥ ४ ॥ 
द सुरे्धर ! युद्ध सखे मुख मोड़ हृए को जो मारता हे, व 
पाप करता हे } उसे पुख्यास्मा लोगो से प्राप्त स्वग की प्राप्ति 
नहीं होती ॥ ४ ॥ 
१ दतरः--ज्ुद्रनन इव । (गो० ) 
वा० सय॒° इ०~७ 


छश उन्तरकार्डे 


युद्धशद्धाऽथवा तेऽस्ति शङ्वक्रगदाधर । 
ग्रहं स्थित्तोस्मि पश्यामि बलं दर्शय यत्तव ॥ ५॥ 
ह शङ्क-चक्र-गदा-घारी । यदि तेरी इच्छा लड्ने दी की है, 
तो मै तेरे सामने खड़ा हं । मुक पर तू अपना वल का प्रयोग 
करते ।॥ ५॥। 
माल्यवन्तं स्थितं दष्टा साल्यवन्तमिषाचलम्‌ | 
उवाच राच्षसेन्द्रं तं दथराजाुजो बल्ली । ६ ॥ 
माल्यवान पवेत की तरह माल्यवान राक्षस कौ खड़ा दे, 
उस रान्तसेन्दर से भगवान्‌ विष्णु ते कषा ॥। & ॥ 
युष्मत्तो भयभीतानां देवानां वै मयाऽमयम्‌ | 
राक्षसोरसादन' दचं तदेतद्नुपान्यते ॥ ७ ॥ 
तुम लोगो के भय से रस्त देवता्नो को, मैने राक्तसनाश- 
रूप ऋअभमयदान द्ित्ा है, सो मै इस समय रात्तसों का विनाश 
कर, उस अपनी प्रतिज्ञा को पूरे कर रहा हू । ७ ॥ 
्राशेरपि प्रियं कायं देवानां हि सदा भया । 
सोहं मो बिहनिभ्यामि स्खातलगतानपि ॥ ८ ॥ 
क्योकि मुरे अपने प्राणों को दाोविपरस्ख कर भी देव- 
ताश्रो का भ्रियकायं करना स्वीकार है । अतः में तुम लोगों को 
अचश्य मगा । भले ही तुम रसातल हीमे क्यो न चले 
जाश्रो । वहाँ सें तुम्हारा पीडा करूगा ॥ ८ ॥ 
देवदेवं भुचाण तं रक्ताम्बुरुहसोचनम्‌ । 
शक्त्या भिमेद सक्रद्धो रासेन्द्रो यजान्तरे ॥ & ॥ 


छ्र्रम. सम॑. ७५ 


लाल कमल के समान नेच्रु चकते, देवतान्नो के भी देवता 
भगवान्‌ विष्णु जी इस प्रकार कह दी रहे थे कि, राकसश्रेष्ठ 

माल्यवान्‌ चे करोधम भर उनकी छाती मे एक शक्ति सारी ॥६॥1 

माल्यददुश्ुजनिमुक्ता शक्तिषेर्टाकृतस्ना । 
हरेरुरसि बभ्राज मेषस्थेव शतहद्‌ा ॥ १० ॥ 
माल्यवान के हाथसे द्ूटी हई बह शक्ति घटियो का 
शब्द्‌ करती हद, भगवान्‌ विष्णु की छाती मे लग एसी शोचित 
हृदे, जेसे श्याममेघ मे विज्ञुली शोभित होती ह ।॥_१< ॥ 
ततस्तामेव चाप्य पाक्त (सक्तिथः चोरटृष्य शक्ति शक्तिधरप्रियः | 
~. माल्यवन्तं सथुदिश्य चिक्षेपाम्धुरुहेवणः ॥ ११ ॥ 

॥ अतमि कमलनयन भगवान्‌ ने तत्काल दी उस 
शक्ति को अपची हाती से निकाल कर उसीसे मास्यवान को 
सास ।॥ ११॥ 

स्कन्दोत्सष्टेव सा शक्तिगोविदसरनिःसता | 
काड्चन्ती राकस प्रायान्‌ मदोल्क्षवाञ्नाचलम्‌ ।॥१२। 
मगचान्‌ मोचिन्द्‌ कै दाथसे टी इडे वह शक्ति रषामि 
कातिक के समान रात्तस का सहार करने क लिए एेसी ल्पकी 
सानो कजलगिरि पर उल्का मपट कर ई हो ॥ १२॥ 
सा तस्योरसि विस्तीणं दारभारावमासिते | 
अपतद्राचसेन्द्रस्य भिरिहूट इवारनिः ॥ १३ ॥ 


न पयेनिन कि = क = मनम [ ॥ ह 1 १) 3 ए 7 1 0, ष ए तष  ) [ च णि पम ० 1 प 9 © | 


१ शक्तिधरप्रियः-+सुत्रह्मणएयपियः । ( गो० ) 


७६ उत्तरकाण्ड 


वह्‌ शक्ति माल्यवान की, हार से विभूषित, चौडी छाती मे 
येसे हीजाकर लगो जैसे इन्द्र का चलाया बज पवेत क 
लगता है । १३॥ 
तया भिन्नतबुत्राणः प्राविशद्िपएल्ं तमः । 
माल्यवान्‌ पुनराश्वस्तस्तस्थौ गिरिखि चलः ॥ १४। 
उस शक्ति के लगने से माल्यवान का कवच टूट गया श्र 
वह मूर्धत हो गया । ङं काल पी वह्‌ सचेत हुश्मा । वहं 
शिर पयेत की तरह निश्वल हो सामने खडा हो गया । १४॥ 
ततः #&कालायसं शूलं कण्टकैवहुभि रिचतम्‌। । 
प्रगह्याभ्यहनद ष स्तनयोरन्तर दृ्ृम्‌ ॥ १५ ॥ 
मौर उसने बहुत कोटिदार लोहे का एकशूलञ बड़े जोर 
से भगवान्‌ विष्णु कौ छाती मे मास । १९॥ 
तथेव रणरक्तस्त॒ पुषिन वारवाचुजम्‌ । 
ताडयिा धनुमात्रमपक्रान्वो निशाचरः ॥ १६ ॥ 
फिर उपर से उस रणप्रिय निशाचर ने भगवान्‌ की छाती 
भे एक घुसा भी मारा ओ्मौररघूसामार कर वह चार हाथ 
पीडे हट गया ॥ १६ ॥ | 
ततोऽम्बरे सहाञ्छब्दः साधु साधिति चोत्थितः । 
आहत्य राक्षसो विष्ण गरुडं चाप्यताडयत्‌ ॥ १७॥ 
उसका एेखा सास देख कर आकाश सें “वाह बाह” का 
बड़ा शब्द्‌ हुञ्चा अर्थात्‌ सुन पडा । माल्यवान्‌ ने भगवान्‌ 
निष्रएु पर प्रहारं कर गरुड जी पर भी प्रहार किञा ॥ १७॥ 





# पाटान्तरे--"कार्ण्णायस"” । पाठान्तरे “वृत्तम्‌? । 


छ्मटमः समः ७७ 


वेनतेयस्वतः ऋद्धः पचवातेनं राक्सस 
व्यपोहदज्ततानूषायः शुःफ एश चय यथा ॥ १८ ॥ 
तवं चलवान गर्ह जीने क्रोधमेँ भर, उस राक्तसको 
वहो से अपने पर्खो के पवन के कोकोंसेेसा उडाया, जैसे 
पवन सूखे परतो के टेर को सहज से उड़ा देतां ह ॥१८ 
दिजेन्द्रपक्तयोतेन द्रावितं दृश्य पूयजम्‌ । 
सुमाली स्वघकतेः सार्धं लङ्काममि्ुखो ययौ ॥ १६ ॥ 
गरुड जी के पखो के पवन से अपने वड़े भाद माल्यवान 
को भगाया हुत्रा देख, सुमाली च्रपनी सेनाको साथे लङ्का 
को भाग गया ।१६॥ 
पच्चवातवलोद्धतो मान्यघानपि राक्तसः । 
सवेन समागम्य ययौ सहं हिया वतः ॥ २० ॥ 
गरुड़ जी के पंखो के पवन से उडाया हुमा राक्तस माल्य- 
शवान भी ललित दो, पनी सेना को साथ क्िएहृएलद्धामें 
लौट केर चला गया 11२०॥ 
एवं ते रासा राम हरिणा कमलेक्षण । 
बहुशः संयुगे भग्ना हतप्रवरनायकाः । २१ ॥ 
हे णम । इस प्रकार कमलनयन भगवान्‌ विष्णु ने युद्धमें 
उन राकस को अनेक वार मारा ओर उनके मुखियो का नाश 
किया ।॥२९१॥ 
अरादनुचन्तस्ते पिष्ण प्रतियोद्ध बलादिता;& । 
त्यक्तवा सद्धा गता वस्त॒ पताल्ल सर्हप्नयः ॥२२। 


% पाठान्तरे “मृयादित्ता, } 


७८ छत्तरकार्डे 


जव वे राक्षस भगवान्‌ विष्णु का सामना मकर सके 
चनौर सताए गए, तव वे अपने वाल-ब्चो को साथे श्नौर“ 
लङ्का का निवास व्याग, पातालम जा बसे ॥२२॥ 
सुमालिन समासाद्य राक्षसं रघुत्तम । 
स्थिताः प्रख्य।तवीयास्ते वंशे सालकटङ्टे ॥। २३ ॥ 
हे रघुश्रेष्ठ ! समस्त प्रसिद्ध पराक्रमी राक्षस, माली को 
राजा बना, वीं सालकर्कटा के चंशमें रहमे लगे । अथवा 
विख्यात बलीय बलि राक्षस, सालकटंकटा के वंश वाले 
घुमाली के आश्रय मे समय जिताने लगे ॥२३॥ 
ये त्वया निहतास्ते त॒ पौलस्त्या नाम राक्षा; | 
सुमाली माल्यवान्‌ माली ये च तेषं पुरःसराः । 
सवं एते महाभागा राधणादलवत्तराः ॥ ५४ ॥ 
हे राम ! तुमने पुलस्स्य वश बालि जिन समस्त राक्तसो 
का संहार करिया है उन सव से महाभाग शुमाली, माल्यवानं 
श्रौर माली प्रधान थे । अधिक क्या कर्ये सब रावणसे 
भी अधिक बलवान थे ॥२४। 
न चान्यो राक्तपान्‌ हन्ता सुरारीम्‌ देवकण्टकान्‌ । 
ऋते नारायणं देवं शङ्खचक्रगदाधरम्‌ ॥ २५॥ 
शद्क-चक्र गदाधारी मगान्‌ चिष्यणु को छोड पृ कोटं 
भी देवतार््रो को सताने बाले इन सुरशनर्‌, य्तसो का नाश 
नहीं कर सक्ता था ॥२४॥ 
भवान्नारायणो देवथतुबोहुः सनातनः । 
राचृसान्‌ दन्तुष्त्पन्नो छजय्यः प्रचर्य; ।। २६ ॥ 


प्रष्रम मर्त ५ 


1#॥ 


मरो तुमङगीचार दयाशा वान) मसान, मनोय, शरविनान्तरः 


ग्रौरः साक्तानं मागोचम्ण त | साष्ना कामादर दस्त च (लिप 
तुमने ्रवनार निषा ॥ 
~ नष्टयमन्यवन्थानां त्ानरान्‌ प्रजाङिरः 1 
उयते दस्युदथ शग्लागनदन्पनः | २७ ॥ 
सय कभा धम पा शआम्यवन्धा नरे, नयश्चवि गदं 
युत्यम्धा करन सथाप्रनाप्टा ग्ना किषण्नेला राकृर्थान्त 
मारत चः लि शरसायनदन्पमेतादः सन्म नण्ह + २८5 
धा भया तत्र नमधिप सत्तमाना- 
एन्पततिगय कथिता सकरा यथवतर्‌ | 
भूयो नियोाधर रपूनम गपसृस्य 
जन्पश्रमायमतलं मसुतस्य सवम्‌ ॥ २८ ॥ 
नरनाव ) श्या स॑ने नमस सस्म्न मनम ष्टी उसि 
गी कथाया स्यो मनाः हे स्यप्र !दर्य नुसफ्तो सपण 


[र उम पुत्रा का जन्मदृष्तान णतं नुन प्रभाव फा मसस्त्‌ 
वृत्ता युनात्ता ए २5॥ 


चिरात्पुप्राह्ती न्यचाद्रयातिनं 
सगत्तमो चिव्ण भयार्दिनग्नदा 1 
पत्रथ पौत्र ममन्वितो थही 


तत्तरत्‌ लद्ट(पयमद्धनेययरः ।। २६ ॥ 
धनि प्प्र्रम नगः ॥ 








पणी भीगी मीर मीम 


कपाटान्तर--^नष्वमव्यपस्थाना |* 


नके 


(भ उत्तरकाण्ड 


जब श्रीषिष्णु भगवान्‌ के भय से पीडित हो, पुत्र पौरो ब्र 
परिबारसदहित सुमाली बहुत दिनो तक रसातल में विचरता 
रहा, तव ऊुवेर जी लङ्का में जा कर रहने लगे ॥ २६ ॥ 
उन्तरकाण्ड का आखव सगे समाप्त इचा । 


--:-4-;- 
नवमः सगः 
--;-88-;- 

कस्यचित्वथ कालस्य सुमाली नाम रचेक्षः | 


रासातलान्‌ मत्वजोकं सर्वं वै विचचार ह ॥ १॥ 
क्छ दिनों वाद बह स॒माली नामक राक्ञस रसातल से 
निकल कर ससुष्य लोक मे सवत्र घूमने लगा ॥ १॥ 
नीलजीमृतसज्शस्तप्रकाश्चने ण्डः 
कल्यां दुहितरं गृह्य पिना पञ्चसिव भयम्‌ ॥ २ ॥ 
नीले बादल की तरह उसके शरीर का श्यामवणे था; वह 
विशुद्ध सवरं के रण्डल कानों में पहिनेहुए था खरौर कमल को 
त्यागे हृए लद्मी के समान अपनी कवारी पुत्र को अपने साथ 
लिषए्हृएथा।॥२॥ 
राचसेन्द्रः स तु तदा विचरन्‌ वै महीतले । 
तदा पश्यत्‌ स गच्छन्तं पुष्पेण धनेश्वरम्‌ ॥ ३ ॥ 
इख प्रकार एथिवी पर धूमते घूमते उस राक्तसराज सुमाली 
मे पु प्पकिमान पर सवारक्वेरजीकोदेखा।३॥ 
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गच्छन्तं पितरे द्रष्टु" पुलस्स्यतनथं षिथुम्‌ । 
तं दष्टाऽमरसङ्काशं गच्छन्तं पावकोषमम्‌ ॥ ४ ॥. 
कुवेर जी अपने पिता ओर पुलस्स्य जी के पुत्र विश्रवा मुनि 
फे दृशंन करने को जारहे थे! देवता के समान श्नौर अभनिकी 
तरह्‌ उन जाते देख ॥ ४} 
रसातलं प्रविष्टः सन्‌ मत्य्लोकात्‌ सविस्मयः । 
इत्येवं चिन्तयामास रा्तसानां महामतिः ॥ ५ ॥ 


सुमाली विरिमित दो मस्यंज्ञोक छोड, रसातल भे चला 


गया वह महामति राक्तस वहो जा कर, अरपते मन मेँ सोचने 
लगा ॥ ५॥ 


$ कृतं श्रेय इत्येवं पधेमहिं फथं बयम्‌ । 
नीलजीमूत सङ्कशस्तपकाश्चनङुएडलः \॥ ६ ॥ 
राचसेन्द्रः स तु तदा चिन्तयत्सु महामतिः | 
अथानवीत्सुतां रषः फेकसीं नाम नामतः ॥ ७ ॥ 
हम कौनसा पेखा शरेष्ठ कमं करे, जिससे हम लोगो की 
बदृती दो । नीले बादल के समान नौर विशुद्ध सुब के 
ुख्डल पषिने हुए मदहामति राक्तसणज इस प्रकार सोचता 
| इ्ा अपनी कैकसी नामक बेटो से कहने ला 1 & ॥ ७॥ 
पुत्रि प्रदानकालोऽयं यौवन' भ्यतिवर्त॑े। 1 
्रत्यास्यानाच्च भीतस्तं न वरैः परिगरद्यसे ॥ ८] 


है बेटी ! अव तुम्हारे विवाह का समथ हो चुका है । 
तुम्हारी यौबनाबस्था निकली जा री है ¦ मे कीं तादीन कर 


= उत्तरकार्डे 
दू, इस भय से को$ विवाहार्थी तमश मोगने के लिए मेरे 
पास नही आता ॥ ८॥ 
~ त्वत्कृते च वयं सवे यन्ति धम॑वद्धयः । 
सवं हि सवेगुणोपेता श्रीः सक्तादिे पुत्रिके ॥ 8 ॥ 
हेवेटी।तू सादात्‌ लद्मी की तरह समस्त गुणो से भूषित 
है; अतः हम सव धमबुद्धि से वेध रहे है ओर तेरे योग्य वर 
कीलोजमेंदह।६॥ 
कन्यापितृत्वं दुःखं हि स्वेषां मानकादिकणाम्‌ । 
न ज्ञायते च कः कन्णं वरथेदि ति कन्यके ॥ १० ॥ 
मानी लोगों क लिए कन्या बडे दुःख का कारण होती है। 
क्योकि पहिले से कोड नदीं जान सकता कि, कन्या का विवाह 
कैसे वरसे होगा ॥१०॥ 
मातः कुं पिव्रङलं यत्र चैव प्रदीयते ! 
कुलत्रयं सदा कन्या संशये स्थाप्य तिष्ठति ॥ ११॥ 
मता फे कल को, पिता के कुल को, ससुर के ल को - 
इन तीन कर्तो को कन्या सदा संशय मे डाले रहती है ॥११॥ 
सा खं ्ुनिवर' श्रेष्ठ प्रजापतिषलोद्धवम्‌ । 
मज विश्रवसं पुत्रि पौलस्त्यं वरय स्वयम्‌ ॥ १२ ॥ 
) अतः अव तू ब्रह्मा के कुल भें उत्पन्न पुलस्त्य के पुत्र विश्रवा 
मुनि को स्वयं जाकर वर ले ॥१२॥ | 
दशास्ते भविष्यन्ति पृशाः पूति न संशयः । 
तेजसा भास्करसमो यादृशोऽयं धनेश्वरः ॥ १३ ॥ 


८ उन्रकार्डे 


यत्रघीत्रमोदाये दीष्यभानां सतेजसा | 
भद्र कस्यासि दुहिता इतो बा तमिहाभरतां । 
फ काय कस्य वा हैतोस्व्तो च हि शोभने ॥१८॥ 
परम-उदार-स्वभाव वाले ओर अपने तेज से दीध्रिमान 
विश्रवा मुनि-उस कन्या से बोले कि, हे भ्रे। तू किसकी वेदी 
है ओर यदो किस लिए ईं है ॥ १८ ॥ 
एवशक्ता तु सा कन्या कृताञ्जलिरथात्रवीत्‌ । 
्रात्मभ्रभावेन उने ज्वातमहसि मे सतम्‌ ॥ १६ ॥ 
जब मनि ते यह्‌ पृष्ठा, तब वह लडकी हाथ जोड कर 
बोली-- हे महाराज । तुस तो अपने तपःप्रभाव ही से मेरे मन 
की बात.जान सकते! दहो ॥ १६ ॥ 
किन्तु सां विद्धि नक्ष शासनात्‌ पितरागताम्‌ । 
कैकसी नाम नाग्नाऽहं शेषं त्वं ज्ञतमदहसि ॥ २० ॥ 
किन्तु हे मदर्थे । (इतना मै"वतलाए देती ह कि.) मै जपते 
पिता की श्राज्ञा से यहो आड हू ओर मेसा नाम कैकसी है । रोष 
वृत्तान्त आप स्वयं जान सकते ह [ श्रथवा मेरा यहो आने का 
जो श्रभिभराय है, उसे मै अपने गहसे न कहूंगी । उसे आप 
स्वयं जान नले |॥ २० ॥ 
घत शत्वा ुनिध्यान' वाक्यमेतदुवाच ह । 
विज्ञातं ते मया भद्रे कारणं यत्‌ मनेागतम्‌ ॥ २१॥ 
संन सनि विश्रवा ते ध्यान किञ्मा शौर उसके आने का 
भरथोजन जान, उससे कदा-दे भद्रे । मेने तेरे मन की वात 
ज्ञान ली ॥ २१॥ 
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सु्ताभिलाषो मत्तस्ते मत्तमातङ्गगापिनि | 
दारुणायां त॒ वेल्लायां यस्माच साश्पस्थिता ॥ २२॥ 
हे मन्तगजेन्द्रगामिनी । मुकसे पु्रोस्पादन कराने की तेरी 
असिलाषा है, चिन्तुःतू दारण समय ( हसमय ) मे मेरे पास 
आई है । २२॥ ् 
शृणु तस्माद्‌ सुतान्‌ सद्र ादशाञ्जनयिभ्यपि | 
दारणा दारुणाकारान्‌ दारुणामिजनप्रियान्‌ ॥२३॥ 
अतःहेमद्रे। अवत सुन कि,तू किस प्रकार के पुत्र 
जनेगी । तेरे पुत्र वड़े करर क्म करने वाले हरो, उन भयङ्कर 
रादसो की सूरत भी भयानक होगी अौर उनकी प्रीति भी ऋ.र- 
कमे करते बाले चन्धुगान्धवो ही से होमी ॥ २३ ॥ 
प्रसविष्यसि श्रोणि राकतसान्‌ करकं: । 
सा तु तद्वचनं श्रुत्वा प्रशिपत्यात्रवीहचः ॥ २४ ॥ 
श्रोणि । तू क्र रकम रते बाले रात्तसो को जनेभी । 
तिश्रवा सृनि के ये कचन सुन, कैकसी उनको प्रणाम कर 
मोली | २९ ॥ ति 
[ सिप्पणी--दाख्ख समय मे गभं स्थापन से एेसे दी सन्तान होते 
ह । वत्तमान कालम लोगो ने इख शासनीय एव अनुभूत निदेश को 
स्व॑था सुला दिश्रा है-श्रतः- र्तसाकलिमाभित्यजायन्ते ब्रह्ययोनि षुष्ट 
च्राज प्रव्यद्घ देख पड़ रदा है} च्च्छे कुलीन घरों मे उत्पन्न 
ब्राह्यणो की मति गति भ्रष्टो रदी है! 
मगवन्नीदशान्‌ पुत्रा स्तचतोऽहं बह्बादिनः | 
नेच्छामि सुदुराचारान्‌ प्रसाद कत महसि ॥ २१ 
हे मगवन्‌ । माप जैसे नद्यवादी द्याया में एेसे दुराचारी 
पुतो को नदीं चाहसी । अतत" आप मेरे ऽपर कृषा कीजिए ॥२५।॥ 
कन्यया त्वेवक्तस्तु विश्वा अुनिपुङ्धवः | 
उवाच कैकसीं भूयः पूरन्दुरि रोहिणीम्‌ ॥ २६ ॥ 
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मुनिश्रेष्ठ विश्रवा जी उस कन्या के ये वचन सुन कर कैकसी 
< फिर वैसे ही कहने लगे, जसे चन्द्रमा रोदिणो से कहता 
॥ २६ ॥ 
परश्विमो यस्तव सृतो भविष्यति शुभानने । 
मम वंशानुशूपः स धभारपा च न संशयः ॥२७॥ 
हे णभानन । अच्छा तेरा पिद्धला पुत्र मेरे बशानुरूप 
घमात्मा होगा--इसमे इलं भी सन्देह नदी है ॥ २७ ॥ 
एव्र्ुक्ता तु सा कन्या राम कालेन केनचित्‌ । 
जनयामाप वीभत्स रचोरूपं सुडाश्थम्‌ ॥ २८ ॥ 
हे राम ! बिश्रवामुनि ने उस कन्या से इस प्रकार का | 
तदृन्तर छु कात बाद उसने बड़ा भयङ्कर ओर वीभत्स राक्षस 
रूपी पुत्र जनौ ॥ रन ॥ 
दशग्रीवं महाद "ट्र नीलाञ्जनचयोपमम्‌ । 
तामरोष्टं पिंशतिथजं महास्यं दीप्तमूर्धजम्‌ ॥ २६ ॥ 
उसके सिर दस थे चौर दोह बड़े बड़े थे! उसके शरो 
का र्ग काला मौर आकार पहाड़ के समान था। उसके ओओंठ 
लाल थे, उसके बीस युजा थीं । उसका सुह बड़ा श्रौर सिर 
के बाल चमकी्ते, थे ॥ २६ ॥ 
तस्मिञ्जाते ततस्तस्मिन्‌ सन्वासकबलाः शिवाः | 
करव्यादाश्वापसव्याति मण्डलानि प्रचक्रमुः ॥ ३० ॥ 
, उसके जन्मते हौ गीदड्यां सुख से च्वाला उगलने लगी, 
मोसाद्ारी जीवजन्तु बाहः ओर को प्रदक्षिणा करते हुए संड- 


राते लगे ॥ २० ॥ 
-- * पटान्तरे--“मविष्यति | 
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वृषे रुधिरं देवो मेघाश्च खरनिस्वनाः । 
प्रचमौ न च दर्यो वे सरोल्काश्वापतन्‌ शुषि ॥३१॥ 
देवताश्नो मेर की वर्षा की । मेघ डे जोर से गजँ, सूयं 
का प्रकाश मन्द षड्‌ गया) माकाश से बडे बड़े उल्का 
एरथ्वी पर गिरसे लगे ॥ ३१॥ 
चकम्पे जगती चेव वदुर्षाताः सुदाह्णाः । 
प्तोभ्यः श्चुमितणश्चेव सथुद्रः सरितं पतिः ॥ २२ 
परथिवी हिलने लगी, दारुण दवा चलने लगी, अचल नदी- 
४ सुद्र भी खलबला उठा । ३२॥ 
छ्मथ सामाकरोत्तस्य पितामहसमः पिता । 
दराभ्रीवः प्रघूतोऽयं दशग्रीषो भविष्यति ॥ ३३ ॥ 
तदनन्तर पितामह ब्य जीके समान उसके पिताने 
उसका नामकरण ८ सस्कार ) किश्मा । (नामकरण सस्कार करते 
समय उसके पिता ने फा ) यह्‌ लड़का दस सिर वाल्ला उत्पन्न 
हा हे, अत. इसका नाम दशभी हेगा ॥ ३३ ॥ 
तस्य सनन्तरं जातः इम्भकणो महाब; । 
प्रमासाद्यस्य षिपुलं प्रमाण नेह विद्यते ॥ ३४ # 


तदनन्तर कैकसी के गभ॑ से क ए का जन्म हृ | 
उसके समान लवा चौर चौड़ा दूसरा कीरै पराणी न था ॥ २४॥ 


ततः शयंणखा नाम संजज्ञे विङ्तालना | 
विभीषणश्च धममीरमा कैकस्याः पर्चिमः सुतः ॥२५॥ 


~ उत्तरकाण्ड 
_ तद्नन्तर बुरी सूरत की सूपनखा उत्पन्न हई । सव के पीट 
कैकसी फै सव से छोटे पुत्र धर्मात्मा विभीषण का जन्म 
हा ॥ ३५ ॥ । 
तस्मिज्ञति महाचत्वे पृष्पवषं पपात ह 
नप्ःस्थाने दुन्दुभयो देवनां प्राखदस्तथा | 
वाक्यं चेवान्तरकि च साधु साधिविति तत्तदा ॥२३६॥ 
धमार्मा विभीषण जिस समय इत्यन्न हए, उस | 
आकाश से पुष्पो की वषा हहं खरौर देवतान्नो ने दुन्दभी बज 
प्मौर आकाश मे बारवार धन्य धन्य का शब्द्‌ सुन पड़ा ॥३६। 
तौ त॒ तत्र महारण्ये ववृधाते महौजसौ । 
¢ ~ 
कुम्भकशंदशग्रीवौ लोकोद्रेगकये तदा ॥ ३७ ॥ 
मव लोको कों धिकल करने वाले रावण अर कुम्भकं 
उस बन मेँ धीरे धीर वढने लगे ॥ २७ ॥ 
कुम्भकः प्रसक्तस्तु महर्षीन्‌ धर्मवत्लाच्‌ । 
त्रलोक्थं भक्तयन्नित्याघन्तुष्टो विचचार इ || ३८ ॥ 
कुम्भकणे प्रमत्त हो, धमासा पहर्पिंयो को पकड़ पकड़ कर 
खा जाता था रौर जदो चाहता बर्हो धूमा करता था, जन्तु 
उसका पेट कभी सद्य मरता था ॥ ३८ ॥ 
विभीषणस्तु धर्मात्मा नित्यं धमे व्यवस्थितः । 
रवाध्यायनियताहार उवास विजितेन्द्रियः ॥ ३६ ॥ 
विभीषण सदा धमं पर श्मारूढ, स्वाध्याय रौर नियताह्यर 
ञे तत्पर रहते तथा जिरतन्द्रिय दो कर समय बिताया करते 


थे ॥ ३६॥ 
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मागतः पिदरं द्रष्टु पष्प धनेश्वरः ॥ ४० ॥ 
थ वैश्रवणो देवस्तत्र कालेन फेन चिद्‌ । 
कद दिनो वाद्‌ एक दिन पुष्पकविमान मे बैठ कर वैश्रवण 
कवेर जी अपने पिता विश्वा जी के दशन करने श्राए थे ॥४०॥ 
तं दृष! कैकसी तत्र ज्वसन्तमिव तेनसा । 
आ्रगभ्य राक्तक्षी तत्र दशम्रीचश्ुवाच ह ॥ ४१॥ 
कुवेर जी को अपने तेज से प्रकाशित देख कैकसी ने अपने 
पुत्र दशमीव से कहा । ४१॥ 
एत्र वेश्रवणं पश्य भ्रातरं तेजसवतम्‌ । 
्रातृभावे समे चापि पश्यात्मासं त्वमीदशम ४२ 
हे पुत्र । अपने भाद वैश्रवण कुवेर को देखो, वह्‌ तेज से 
कैसा म्रजवलित है । तुम भी एक उसके भाई दी हो, किन्तु देखो 
तुममें ओर उसमे कितना अन्तर है ॥ ४२ ॥ 
दशभरोब तथा यस्स ङुरष्वाभितविक्रभ । 
यथा त्वसपि मे परत्र मव वेंभ्रवणोपमः ॥ ४३ ॥ 
अत. दे दशभ्रीव ! तृ देखा यत्न कर जिससे तू मी वैश्रवण 
के समान हो जाय \ ४३॥ 
मातुस्वद्चनं श्रा दशग्रीवः प्रताथ्वाय्‌ । 
्रमषमतुलं लेमे ्रति्ञां चाकरोत्तदा !\ ४४ ॥ 


प्रतापी दश्रीव को माता के.ये बचन सुन, माई के णेश्वयं 


से वडा डाह्‌ हृष्य चौर उसने उसी समय यह्‌ प्रतिन्ञा की 1४] 
वान्रा० ३०--८ 


भे 
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सस्यं ते प्रतिजानामि घरातृत्‌ ल्योऽधिकरोऽपि घा । 
भबिष्याम्योजता चैव सन्तापं स्यज हृद्गतम्‌ ॥४५॥ 
हे माता ! मेँ तुमसे सच सच कता हू कि, मै भी अपने 
पराक्रम से वैश्रवण के समान श्रथवा उससे भी अधिक हे 
जाङ्गा { अतः तुम अपे मन का सन्ताप दूर कर दो ॥ ४५॥ 
ततः क्रोधेन तेनेव दशग्रीवः सहाचुजः । 
चिकीषृ दुष्करं कसं तपसे ध्रतमानसः ॥ ४६ ॥ 
अव उसी क्रोध के कारण मनम तप करे की ठान, दश- 
मीव अपने छोटे भार्यो को ताथ ज्ञे, किन तप करने के जिए 
उदयत हच्। ॥ ४६ ॥ 
प्राप्स्यामि तपसा काम- 
मिति कृत्वाऽष्यवस्थ च | 
आगच्छदारम पिद्धवयथं 
गोकणेस्याश्रमं शुभम्‌ ॥ ४७ ॥ 
उसने अपने मनसे यह निख्यकर लिश्याकि,भेतेप 
द्वारा अपने अभीष्ट को प्राप्त करूगा । अतः सिद्धिपराप्नि के लिए 
| व गोकणे नाभक्त शुम श्राश्रम मे यया ॥ ४७ ॥ 
स राच्सस्तत्र सदञुजस्तदा 
तपशवचारात्‌ लघुग्रविक्रमः । 
अतोषयच्चापि पितामह निभं 
ददौ स त्‌ टश्च वराञ्जयावहान्‌ ॥ ४८ ॥ 
इति नवमः सगं ॥ 


दशमः सग. ६१. 


दशधीष ने भाइयो सहित चडा उग्र तप किञ्च शरोर पने 
हप के बल से द्या जी को प्रसन्न किशरा, जिससे रह्मा जी ने उसे 
जय देते वाहे अभीष्ट वरदान दिए ॥ ४८ ॥ 
उन्तरकाण्ड का नबो सगं समाप्त हु्ा 


---- 
¢ 
दशमः उमः 


प्ण 9, 1 । 


श्रथात्रवीच्‌ युनि रामः छृथं ते अक्ति बसे । 
कीदशं तु तदा ब्रहम स्तपस्तेपुमहाबल्ाः ॥ १ ॥ 
इतना सुन श्रीराम बन्द्र जी अगस्त्य जी से बोन्ञे-हे व्रह्मन्‌ । 
उन तीर्न महावक्षी भाडर्यो ते केसी तपस्या की, सो किए ।१॥ 
अगस्त्यस्तन्रवीत्तत्र रामं सुक्रतमानसम्‌ । 


तांस्तान्‌ धमंविधींस्तत्र भ्रातरस्ते समाविशन्‌ ॥ २ 1 

यह सुन, अगस्त्य जी प्रसन्न हो कर, श्रीरामचन्द्र जी से 

घोते कि, उन तीनो भाद्यो ते वदो ( मोकरणीश्रम मे ) जा, तप 
के समस्त विधान किए ॥ २॥ ू 

छुभ्भकणंस्ततो यत्तो निचयं धमपथे स्थितः | ॥ 

ततोप ग्रीष्मकाले तु पंचाग्नीमू्‌ परितः स्थित; ॥ ३ 

कुम्भके तप धम के नियमाजुखार ८ अथवा धरमाग पर 


स्थित दो, ) गमीं मे अपने चारो ओर आग जला कर, पञ्चमि 
तापताथा॥३॥ 


( रिप्यणौ--चासे श्रोर चार अ्रग्नर्यो श्रौर ऊपर से पोच सूव॑- 
पञ्चाग्नि द!) 
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मेषाम्बुषिक्तो वषो बीरासनससेवत । 
नित्यं च शिशिरे काले जलमष्यप्रतिश्रयः | ४॥ 
बरषा्ऋतु मे वीरासन से बैठकर जल की वृष्टि को मेलता 
छ्नौर शीत काल में जल सें वैठताथा।४। 
9 0 ह 
एवं वषृसदस्राणि दश तस्यातिचक्रशुः | 
धमे प्रयतमानस्य सत्पथे निष्ठितस्य च ॥ ५॥ 
इस प्रकार तप करते करते उसने दस हजार वषं बिता डले। 
इतने दिनों तक वह सदेव तपःघमे के नियमानुसार तथा धम 
मागे पर आरूढ रहा ओर केवल तप दी करता रहा ॥५॥ 
विभीषणस्तु धमात्मा निस्यं धमेपरः शुचिः । 
पश्च वषसदस्चाणि पादेनैकेन तस्थिवान्‌ ॥ ६ ॥ 
धर्मात्मा विभीषण निस्य धम ओँ तत्पर आर पवित्रो 
पोच हजार वर्षा तके एक पैर से भूमि पर खडा रहं करः, तप 
करता रहा ॥ &॥ 
समाप्ते नियमे वस्य नसूत॒श्चाप्सरोगणाः | 
परोत पृष्पथष च कतष्टुुश्चापि देवताः ॥ ७॥ 
जब विभीषण जी का अचुछान पूरा ह्या; तव अप्सरा > 
नाचने लमी, फलो की वषा हं ्ौर देवता स्तुति करने लगे ॥५॥ ह 
पंच व्षसहल्लाणि सथं चेवान्व ववतेत । 
तस्थौ चोर्ध्वं शिरोषाहुः साध्याय धृतमनसः ॥ ८ ।। 


० ^~ -िोककाि 


{| क [ यी 





[यि कि [र 





ऽ पाठन्तरे--ुभिताश्ापि । 


दशमः समं. ६३ 


फिर विभीषण पोच हजार वपा तक उपर को दोनो जारे 
उठाए श्नौर उपर को सिर कर, सूये नारायण को देखता रहा 
श्रौर वेदपाठ करता रदा ॥ ८॥ 


एवं व्रिभीषशस्यापि स्वग॑स्थस्येव नन्दने । 
© [५१ [नजा 
दश वेषसंहस्ाख गतानि नयतात्पनः ॥ & ॥ 
इस प्रकार तप करते हए विभीष्रख के दस सदस (हजार) 
चप ब्रेसे दी वीते, जैसे सरग निवासी के नन्दनवन में वीततते 
ैः।॥ ६॥ 
दश वष त॒ निरयो दशाननः | 
पूरो वष सहसे तु शिरो जुहाव खः ॥ १०1 
दशभ्रीच ने भी निराहार रह कर, दस सहख वर्षा तक तप 


कि्या । जव तप करते उसे एक सहस वषै पुरे होते, तव ब ~ 
पना एक सिर काट करच्गमेदोमदेताथा॥ १०॥ 


एवं वप सहस्राणि नव तस्यातिचक्रमरुः । 
शिरांसि नव चाप्यस्य प्रविष्टानि हुताशनम्‌ ॥ ११॥ 


इस प्रकार तप करते करते उसने नौ सख वर्षं विता दिए 
श्रोर श्रपते नौ सिरभमीञआ्आागमे दोम दिए) ११॥ 
अथ पृ सहसे त॒ दशमे दशमं शिरः | 
सेत्तुकामे दशग्रीवे प्राप्तस्तत्र पितामहः ॥ १२॥ 
जव दसवां सहस वषे पूरा हुआ, तच उसने अपना. दसो ~ 


सिर भी कार करअग्निमे होमना चाश, तव उसके सामने 
न्नद्मा जी प्रकट हए ॥ १२ ॥] 
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पितामहस्तु सुप्रीतः साधं देवैरपस्थितः | 
तव तावदशम्रीव भ्रीतेस्सीत्यम्यभाषरत ॥ १३॥ 
रह्मा जी प्रसन्न होकर स्‌ देवताओं के साथ लिए उसके 
पास जा बोले-दहे दशग्रीव । मे तेरे ऊपर प्रसन्न हूं ॥ १३॥ 
शीघ्र वरय धमक वरो यस्तेभिकाडिकतः। 
क ते कामं करोभ्यच न वृथा ते परिभ्रमः ॥ १४ ॥ 
हे धमंज्ञ। तुमे जो वर मगिनाहो शीघ्र मोश। हमतेरे 
लिश क्या करे, जिससे तेरा परिश्रम व्यथ न जाय ।। १४ ॥ 
अथाव्रषीदशग्रीवः ग्रहुष्टेनान्तरत्सना | 
प्रणम्य शिरसा देवं हष गद्गदया गिरा ॥ १५ ॥ 
यह्‌ सुन कर रावण हित हु ओर सीस नवा कर एवं 
प्रणाम कर हषं से गद्गद हो, बोले ।॥ १५॥ 
भगवच्‌ प्राखिनां नित्यं नाल्यत्र मरशाद्कयम्‌ । 
नास्ति मत्युसमः शत्रप्मरत्वमहं इरे ॥ १६ ॥ 
हे भगवन्‌ । प्राखियो को सदा श्रव्यु का भय जित्तना सताया 
करता है, उतना कोई भय उन्दः नदीं खताता, क्योकि स्यु से 
बद कर श्राणियो का ओर दुसरा शत्रु नदीं हे । श्रवः सस्य भय 
से बचने के जिए ससे आप वरदान भे अमरत्व दे । १६॥ 
एवद्रक्तस्तदा त्रज्ञा दशग्रीवयुवाच इ | 
नास्ति सर्वामरत्वं ते वरमन्थं इणीष्व मे ॥ १७ ॥ 


कौ 
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यदह सन कर ब्रह्य जा बोले कि, ेसा नदीं दयो सक्ता अथात्‌ 
पूरा पूरा ्रसरत्व तुके नदीं मिल सकता । अतः तू रौर कोड 
नरदान साय) १७॥ 
एकत तद! राम ब्रह्मणा लोकषकषठ णा | 
दशग्रीष उयाचेदं कृताज्ञसिरथाग्रतः ॥ १८ ॥ 


हे रम । लोककत्तो त्रद्या जी चे जब यहं कदा तच! रावण 
उनके सामने खड़ा हो ओर हाथ जोड़ कर, बोला ॥ १८ ॥ 


सुपणनागयक्तार्णा दैत्यदानवस्तसाम्‌ । 
वध्ये प्रजाभ्यश्च देवतानां च शश्वत | १६ ॥ 
हे प्रजाध्यक्त । सरूड, मपे, यत्त, दैत्य, दानव, राक्तस श्नौर 
देवताश्रो से खदा के लिए युके वध्य कर दीलिए ॥ १६॥ 
न हि चित्ता समन्येषु प्रारिष्वमरपूजित। 
ठृणभूता हि ते भन्ये प्राणिनो मासुपादयः ॥ २०॥ 
हे देवपृूजित । इसके श्रतिरि्त अन्य प्राणिर्यो की भु 


चिन्ता या भय नहीं है | मदुष्यादि को तो मेँ दृएवत्‌ समता 
हू ॥ २० ॥ 


एवयुक्तस्तु ध्मास्मा दशभ्रीवेण रक्षसा । 
उवाच यचनं देवः सह्‌ देवैः पितामहः ॥ २१॥ 


जब राच्तस दशभरीव ते यह फा, तब देवताश्रो सहित खड़े 
हुए पितामह बह्मा जी बोलते ॥ २१॥ 


भविष्यत्येवभेतत्तं वयो राक्षसपूद्धवः । 
एवसुक्त्वा तुत राम दशग्रीवं पितामइः ॥ २२॥ 
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हे रान्तसशेष्ठ । अच्छारेसादही होगा हेराप्र ब्रह्माजी 
दशभ्रीव से यहं कह कर । २२) 
शृण चापि षरो भूयः प्रीतस्येह शमो मम । 
हृतानि यानि शीर्षाणि पूंमग्नौ त्वयाऽनघ ॥ २३॥ 
उससे फिर वोले--हे अनघ । मेँ तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न ट 
अतः मे अपनी ओरसेभी तुमे वर्देताहं किं जिन श्रपने 
सिरोकोकाट कर, तूने्यागमेंदोम दिशा दहै ॥ २३॥ 
एुनस्तानि भविष्यन्ति तथेव तथ राक्षस । 
वितरामीह ते सौम्य वरं चान्यं दुराघदभ्‌ ॥ २४ ॥ 
हे राक्चस । वे घिर फिर तेर पूकवत्त हो जोयये । हे सौम्य । 
एक ओर मी दुलैभ वर भँ वुको देता ह ॥ २४ ॥ 
छन्दतस्तव रूपं च मनसा गवथेप्सितमर्‌ | 
एवं पितासहोक्त' च दशग्रीस्य रक्षसः ॥ २५।। 


( वह यह्‌ दै कि ) जिस समयतू जैसा शूप धारण करना . 
चाहेगा, वैसा ही रूप तेस द्यो जायगा । ज्या जी के यहं कहते 


ही राज्ञस दशभीव के ॥ २५॥। 
अग्नौ हृतानि शीषांशि पुनस्वान्युत्थितानि वै । 
एवुक्तवा तु तं राम दशग्रीवं पितामहः ॥ २६ ॥ 
मागमे होमे हए प्षिर पूवेवत्‌ निकल आए । हे राम ! ब्रह्मा 
जी इस प्रकार दशभ्रीव से कह कर ।। २६॥ 
विभीषणसथेवाच वाक्यं लोकपितामहः ! 
विभीषण त्वया वतप धमसंहितडद्धिन! ॥ २७ ॥ 


दशमः समैः ६७ 


परितुष्टोस्मि धर्मारसन्‌ वरं वरय इत्रत | 
पिभीषशस्त॒ धर्माणा वचनं प्राह साज्ञल्तिः ॥ २८॥ 
ब्रह्मा जी(विभीषण से बोले-हे वत्स विभीषण । मे तेरी 
धमैतुद्धि देख तुक परर प्रसन्न' हू} तत हे धमात्मन्‌ 1 हे 
 घुत्रत। तू वर मोग तव धमात्माःविभीषण नेहाथ जोड़ कर 
कहा । २७ २५८॥। 
वृतः सवेशुरनित्यं चन्द्रमा ररिमिभियभ्ा । 
भगवन्‌ एृवदृत्योहं यन्‌ ये सोकगुरः स्वथम्‌ ॥ २६॥ 
हे भगवन्‌ ! जव सवं ल्लोको के गुरु.नद्या.जी, सुक पर स्वयं 
सन्तुष्टष्ए दै, तव मे छृताथे.दो गया श्रौर वैसे्दी सवेगुणों 
से युक्तदो गया जैसे चन्द्रमा किरणो से. युक्त होता है ॥२६।) 
प्रीतेन यदि दातव्यो वेरो मे शशु सुत्रत । 


परमापद्गतस्यापि धर्मे मस मतिर्भवेत्‌ ॥ २० ॥ 
हे सुब्रत । यदि च्चाप मुक पर प्रसन्न, है ओर मुभे बर दी 
देना चाहते दै, तो श्राप मुे यदह वर ढे कि, दारुण विपत्ति 
पड़ने पर भीभमेरी, बुद्धि धमे. दी.मे बनी रहै. ॥३०॥ 
अशितं च बह्मा भगवन्‌ प्रतिभातु मे। 
यायामे जायते बुद्धियेषु येष्वाश्रमेषु च ॥ ३१॥ 
सासा मवतु धमिष्ठातं तु धमं च पालये। 
एष मे परमोदार वरः परमको मतः ॥ ३२ ॥ 
प्रर दे .भगवन्‌ ! विना किसी केसिखलाए ही सकते ब्रह्याख 
का प्रयोग करना श्रा! जाय श्रौर जिस आश्रम मे मैं रह, उस 
आश्रमोचित धर्मा के पालन मे मेरी निष्ठा बदे अथवा मँ उनका 


६८ उत्तरकाण्ड 


यथ।चिधि पालन करू । हे परमोदार । अथात्‌ परमदाता । 
यही मेरा सवचछ अभीष्ट है ॥२१।।३२॥ 
न हि धर्माभिर्तर्ना लोके कश्चन दुलमम्‌ । 
पुनः प्रजापतिः प्रीतो विमीषणयुधाच ह । २३॥ 
क्योकि जिनका धमं स अञ्चुरागदहैयाजो धर्मनिष्ठ दै 
उनके लिए कुक भी दुलेम नहीं है । यह्‌ सुन ब्रह्मा जी भ्रसन्न 
हो, फिर विभीषण से बोले ॥२३॥ 
ध॒तिंस्तरं यथा वत्स तथा चेद्भविष्यति । 
यसमाद्रा्सयोनौ ते जातस्यामित्रनाशन ॥ २४ ॥ 
हे वत्स । धर्मिष्ठ तो,तुम हो दही । इसके अतिरिक्त तुम 
जैसा होना चाहते, हो, वैसे दी हो जाश्मोगे । दे शत्रुनाशी । 
रा्तसङ्कल मे उत्पन्न हो कर मी ॥३४॥ 
नाधर्मे जायते बुद्धिरमरतं ददासि ते| 
इत्थुक्स। म्भकणाय वरं दातुदुपस्थितम्‌ ॥ २५॥ 
तहरी अधमे में बुद्धि नदीं दै । अतः मै तुमको अभर 
होने काभीवर देता ह| विभीषणः से इस प्रकार क, ब्रह्मा 
जी कुम्भकणे को वरदान देने को तयार हुए ॥२३९॥ 
प्रजापतिं सुराः सरवे वाक्यं  प्राज्ञलयोऽन्रुन्‌ | 
न तावत्‌ क्गम्भकर्णाय प्रदातव्यो ब्रस्त्रया ॥ ३६ ॥ 
उस समय उनके साथ जो देवता थे, वे हाय जोड़कर उनसे 
बोले १ न्रह्यन्‌ । आप कुस्भकणं कोवरन दे ॥२३९॥ 


दशमः सर्गैः ६६ 


जानीपे हि यथालोकाल्लासयव्येष दुमेतिः | 
नन्दमेऽप्परसः सष महेन्द्रानुचरा दश ॥ ३७ ॥ 
क्योकि आप जानते दीह कि; वर पाष्विमादही यह्‌ दुष्ट 
तीनो लोको को सत्ताया करता है । नन्दनवन में सात ्रप्ससर््ो 
मौर इन्द्र ॐ रस टहल को ॥३७]। 
अनेन मल्तिता व्रह्मच्‌ कछसृषयो पालुषास्तथा | 
दलब्धवरपूरंन यल्छृतं राक्षसेन त॒ ॥ ३८ ॥ 
इसने खा डाला है । इसके खाए हुए ऋषियों रौर मनुष्यो 
कीतो गिनतीहो दी नहीं सकती । धिना वर पाए ही जवं 
इसकी एेषी करतुते देखने मे आती है ॥३८॥ 
यदेष ्रलन्धः स्या येद्भुवनत्रयम्‌ । 
वरग्याज्ञेन मोदहोऽस्पै दीयतताममितप्रम ॥ ३६ ॥ 
तब बर पाने पर तो यह्‌ तीनो भुवनो को खा डा्तेगा । अत 
हे चसितम्रभ 1 वर ऊ बहाने इसे अज्ञान प्रदान कीजिए ॥३६॥ 
लोकाना सस्ति चेव स्याद्धवेदस्य च सम्मतिः) 
(५ 
एवशुक्तः सुरे ाऽचिन्तयत्पञ्जसम्भवः ॥ ४० ।! 
इससे लोको का कल्याण दोगा चौर इसका भी मान बना 
रहेगा । जब ठ्वतार्मो ते इस प्रकार कटा, तव पद्यसम्भव 
ब्रह्मा जी ने सरस्वती देवी का स्मरण किमा ॥४०।। 
चिन्तिता चापतस्थेऽस्य पाश्वं देवी सरस्वती । 
च 9 
प्राजक; सा व॒ पाश्वश्था प्राहं पाक्यं सरस्वती ।४१॥ 


१०० उन्तरकारुडै 


स्मरण करते ही सरस्वती जी ब्ह्या जी के पास श्ना 
उपस्थित हुं श्रौर पास खड़ी हो, हाथ जोडे हृए ब्रह्मा जी से 
बोलीं ॥४१।। 
इयमस्म्थागता देव करि कायं करदाण्यहम्‌ । 
प्रजापतिस्तु तां प्राप्तां भाह वाक्यं सरसीम्‌ ॥४२॥ 
हे देव । मे यदो आ गहै हू, किए क्या आज्ञाहै! 
सरस्वती को उपस्थित देख, बह्मा जी ने उनसे कटा ॥४२॥ 
बाणि तं राच्तपेन्द्रस्प म वागदेवतेप्सिताक । 
तथेत्युक्त्वा प्रविष्टा सा प्रजापतिरथात्रषीत्‌ ॥ ४३ ॥ 
हे भारती । देवताश्रो की कामनाके अनुसार, तुम इस 
राच्तस की जिह्वा पर बैठ कर इससे कलाश्र । “जो आज्ञा” 
कष कर, देवो सरस्वती इर्भक शै केमुखमे पैठ गई। तव 
ब्रह्मा जी ने कुम्भकणे से कहा ॥४३॥ 
कुम्भकणं महाबा घरं वश्य या सतः ¦ 
कुम्भकणंस्त तद्वाक्यं श्रुता वचनमव्रवीत्‌ ॥ ४४ ॥ 
सवम्तुं वर्षाण्यनेकानि देषदेव ममेप्सितम्‌ । 
एवमस्त्विति तं चोक्त्वा प्रायाद्जज्ञ। सुरैस्समम्‌॥४५॥ 
हे महाबलवान छुम्भकणं । तुम जो वर चाहते हो सो मोग 


लो । ह्या जी का यह वचन सुन कम्भकण्‌ बोला ।४४॥ 

हे देवदेव । मँ यदह चाहता द कि, मेँ अनेक वर्षो तक 
सोया क । ब्रह्मा जी ने कहा “तथास्तु ( अर्थात्‌ पादी 
होगा ) श्रौर वे देवताञ्नो को साथ ले चल दिए ॥४५॥ 


----------------- र कु अ 


देभ सरस्वती चे रादथ ठ पिः पुनः । | 
ब्रमण सह देवैषुम्भेष- पयस्‌ स (८५ ॥ 
सरस्वती देवी भी उसके मुख से निकल आइ देवता 
साथन्द्याजी भी चअकाशमडतमे चले गए] ४६॥ 
बिगरक्तोसौ सरस्वत्या खां सक्तां च ततो गतः | 
कुम्भकर्णस्तु दुष्टात्मा चिन्तयामास दुःखितः ॥ ४७ ॥ 
जव सरस्वती ने छम्भकणे को छोड दिशा, तच उसे चेत 
इचा । चव तो वह दुष्ट म्भकणं दु.खी दो सोचने लगा ॥४७॥ 
ह्णा फिमिदं वाक्यं भमाय बदवाच्च्थुतम्‌ । 
ञ्रहं व्यामोहत देवैरिति सन्ये तदागतेः | ४८॥ 
कि दाय मेरे मुख से एेसा चचन क्या निकला । मु जान 


पडता दै कि, उख समय देवतार्श्रो ने त्रा कर मुमे मोहिव 
कर दिश्याथा 1 ४८॥ 


एवं लन्धवराः सवे भातरो दीप्रतैजघः | 
गलेष्मान्तकयनं गत्वा तत्र ते न्यवसन्‌ सखम्‌ ॥४६॥ 


इख प्रकार तेजस्वी सव भाद वर प्राघ्र कर, उस शलेष्मा- 
र्तक्ष वन मे, जहो उनके पित्ता तप फिच्म। करते थे, चलते गेषं 
 श्रौर वद्यो खखपूचेक रहने लगे ॥ ४६॥ 


उन्तरकार्ड का दसवां सगे समाप्त हृश्रा | 
--*ध8.- 


ववि 


# इृलेषगन्त्रक्-- लस) ङा-्रथवा बहेडां ऊा वन । 





रुकादशथः सथः 
ज 0) 0 
सुमाली वरलश्ध्यास्त्‌ ज्ञात्वा चेतान्निशाषराच्‌ । 
उदतिष्ठद्धयं त्यक्त्वा सादुगः स रसातलात्‌ ॥ १ ॥ 
त सुमाली इन तीनों भार्यो के वर पाते का समाचार 
सुन, निभेय षो ्रपने अनुचरो सहित पाताल से निकला ॥१॥ 
मारीचथ प्रहस्तथ विरूपाक्तो महोदरः | 
उदतिष्ठन्‌ सुसरञ्धाः सचिवास्तस्य रसः ॥ २॥ 
मारीच, महोदर, प्रहस्त; विरूपाक्ञ-ये सुमाली के सचिव 
थे । ये भी उसके साथ अत्यन्त उत्साहित हो निकले ॥ २॥ 
~ सुमाली सचिवे; सार्ध वरतो राहसपु्गवैः | 
अभिगम्य दशग्रीव परिष्वन्येदमन्प्रीत्‌ ॥ २ ॥ 
माली अपने राक्तसशरेष्ठ सत्रियो को साथ ले, दशभ्रीव 
के निकट गया नौर उसे गज्ञे लगा उससे बोला ॥ ३॥ 
दिष्टया ते वत्स सम्प्राप्चथिन्तितोऽयं मनोरथः | 
यस्त्वं त्रियुवनशरष्ठाल्नन्धवान्‌ षरञत्तमम्‌ ॥ ४ ॥ 
हे वस्स । बड़े सौभ)।ग्य की वात हे छि, यह वाञ्छित मनो- 
रथ पूराहुश्रा । सने त्रि्ुवन नाथ से उत्तम वरनपा लिश्रा ॥४॥ 
यत्द्रते च षयं लज्ां स्यक्खा याता रसातलम्‌ । 
तद्गत नो महाबाहो महषद्िष्ण्‌ कृत भयम्‌ ॥ ५ ॥ 


एकादशः समैः १०३ 


जिस भय से हम सब को लङ्का को छोड कर रसातल में 
माग जाना पदा था, हे महावाहो ! वह्‌ विष्णु का कडा भय 
दुरः हो गया।1 ५॥ 


असङृत्तद्धयाद्धगनाः ® परित्यज्य समायम्‌ ) 
विद्धाः सहिताः स्वे प्रविष्टाः स्प रसौतत्तम्र ॥ & ॥ 
उनके मय से हम सव लोगो को अनेक वार दुखी दयो 


अपना घर हार डोड कर, भागना पड़ा श्रौर रसातल में जाना 
पडा) £ ॥ 


श्रस्मदीय{ च लङ्क्यं तरारी राक्सोचिदा । 
निवेशिता तव भात्रा धवाध्यक्षेण धीमठा ॥ ७॥ 
यह लङ्का हमारी दी है, हम सबं राक्षस उसी मे रहते थे! 
किन्पु अब उसे तुम्हारे बुद्धिमान्‌ भाई वेर ने अपने अधि- 
कारम कर लिया है ॥७॥ 
यदि नामात्र शाक्ष्यं स्याल्साम्ना दानेन वाऽनष्‌ । 
तरसा वा महाधाहो प्रत्यानेतुं छृतं भवेत्‌ ॥ ८ ॥ 
दे अनघ । हे सहावीर ! यदि कीं साम, दाम, अथव 


युद्ध इया दी लङ्का अपने ्रधिकार मे तुम कर सको, तो बङा 
काम वन जाय ॥ ८ ॥ 


त्वं त लङ्क श्वरस्ताव भविष्यसि न संशयः | 
स्वया राच्सवंशोथं निभग्नोपि समुद्धतः ॥ 8 ॥ 


हे तात । तुम निस्सन्देह्‌ लङ्क-धर होगे ओनौर इस प्रकार 
इवे इए राक्तसङुल का तुम उद्धार करोगे ॥ ६॥। 
* पारन्तरे--+“मीताः" | 


१०४ उत्तरकाण्ड 


सर्वेषां नः प्रथुेष भविष्यसि सदहबल | 
अथात्रनीदशुग्रीवो सातामहघुपस्थितम्‌ ॥ १०॥ 
तथा हम सब के तुम स्वामी होगे) इतना सुन रावण 
छ्मपने नान सुमाली से बोला ॥ १० ॥ 
वित्त शो गुरुरस्माकं नास वक्तं मीदशम्‌ | 
साम्ना हि राकतसेन्द्रेण प्रत्याख्यातो गरीयसा ॥ ११॥ 
ज्ये भ्राता कुवेर जी मेरे पृञ्य है, प्रत" तुस एेसी बात स 
कदो । जब रावण ने पने नानाको इस तरह सममा 
दि्या।। ६१॥ 
किश्चिन्नाह तदा रजतो ज्ञाला तस्य चिक्रीषितम्‌ | 
कस्यचिन्लथ कालस्य वसन्तं रावं ततः ॥ १२ ॥ 
तव सुमाली उसके मन की बात जान, कु न बोला । इष 
-काल बाद्‌ वहो रहते हुए रावण से ॥ १२॥ 
प्रहस्तः प्रभितं वाक्यमिदमाह घ रणम्‌ । 
हसे 
>“ दशग्रीव महघाहो नासे षक्तमीदशम. । १३ ॥ 
< प्रहस्त ने रावण से चिनश्न आव से यदह काहे महाहयो 
ह दशभरीव ! तुमको एेसा न कहना चाहिए ॥ १३॥ 
सौभ्रात्रं नासि शूराणां शृणु वेदं वचो मम | 
दमदितिश्च दितिशेव मभिन्यौ सहिते हिते ॥ १४॥ 
शुरो के लिए भादईैपन का विचार कोई विचार नदीं । ने 
मै तुम्हे इसके सम्बन्ध भ एक दृष्टान्त सुनाता हूं । अदिति | 
दिति दोनो बहनें थी, जो एक दूसरे की हितैषिणी थीं ॥ १४॥ 
# पाडान्तरे--“खकारणम्‌ःः | | 
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जव प्रहस्त ने इस भ्रकार सस्राया, तय नो रावण ने दर्षित 
अन्तः करण से॥ १६॥ 

चिन्तयित्वा धृतं वै बाटपित्येव सोऽ्मीत्‌ । 

सतु तेनेव हर्षेण तस्मिन्नहनि वोयबान्‌ ॥ २० ॥ 

वनं गतो दशग्रीवः सह तैः कण्दाचरैः । 
 त्र्ुटस्थः सतु तदा द्शश्रीवो निशाचरः ॥ २१॥ 

एक मुहून्त तक द्ध सोचा विचारा । तदनन्तर उसने 

कहा- बहुत अच्छा । अथात्‌ प्रहस्त के कदने से वह सम्मत 
हो गया । एेसा कह हषं क मारे वीयंवान्‌ दशग्रीव उसी दिन 
निशाचरो के साथ लङ्का के समीप वाक्ते वन मे गया श्रौर 
त्रिक्रूट पवेत पर टिक गया । फिर राक्तस दशग्रीव ने ॥२०॥२१॥ 

प्रषथामास्ष्दौर्येन प्रहस्त वाक्यकोविदम्‌ । 

प्रहस्त शीघ' गच्छ त्वं बहि नैच्छ तपुज्खवम्‌ ॥ २२॥ 

वचसा मम धित्तशं साभपूमिदं वचः 

दयं लङ्भापुरी राजव राक्षसानां अहात्मनाम्‌ ॥ २२॥ 
८ नक्यविशारद्‌ प्रहस्त को अपना दूत बना कर छुवेर के 
प्रास भेजा । ८ उसने प्रहस्त से का कि }--हे प्रहस्त ! तुम 
शीघ्र कवेर के पास जाश्नो श्रौर उनसे मेरी चोर से सममा 
छर यह कहना कि--““हे राजन्‌ ! यह लङ्कापुरी महाबलवान्‌ 
एक्स की है ॥ २२ ।२४॥ | 

त्वया निवेशिता सौम्य नेत्‌ क्त तवानष । 

तद्भवान्‌ यदि नेच दच(दव लबिक्रम ॥ २४ ॥ 
` पाञन्तस-शुल्येन । ` 
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छता भवेच्‌ मम प्रीतिधर्मशवे बाह्ुपालितः ! 
सत्त मवा पूरी लद्धं धनदेन एरकिताम्‌ ॥ २५॥) 
सो टे सौम्य । हे अनघ । तुम्हा इसमे रहना उचित नद 
है! हे श्रवुल विक्रमकारी । यदि लद्भापुरी प्रापहमेलौटा दे, 
तो श्राप यह काम हमारी परम प्रसन्नता का करगे श्नौर टे 
करने से धमे की र्ता भी होगी" ¦ इवेरपालित लङ्का मे प्रहस्त 
गया ॥ २४ ॥ २५॥ 
अ्रवीत्‌ परमोदारं वित्तपालमिदं चच; | 
्रेषितोऽहं तथ भ्रात्रा दशप्रीषेण सुरत ॥ २६॥। 
खरछमीपं महाबाहो सवशत्तभु्तावर | 
पचनं मम वित्तेश यदू्रवीति दशाननः ॥ २७ ॥ 
श्रोर बदँ जा कर परमोदार धनपाल वेर से यह वोल्ा- 
(® छत्रत । मुभे द्दारे भाई रावण ने तुम्हारे पाख भेजा है । 
हे महावाहो ! है शखधारियो मे शष्ठ) दशमरीवने जो सदेसा 
कदा हे, उसे तुम मेरे मुख से सुनो ॥ ०६ ॥ २७ ॥ 
द्यं फिल पुरी र्या सुभारिघ्रषयैः पुरो । 
धक्तपूा धिशालाच राचसेर्मीसविकरमेः ॥ २८ ॥ 
हे विशालां । पूवेकाल मे यद रभणीक सुप्रसिद्ध लङ्कापुरी 
घोर पराक्रमी सुमाली आदि रासो के छयिकारमे थी ॥र्८ ॥ 
तेन पिक्ञाप्यते सोयं साम्प्रतं धिश्रवादमज ! 
तदेषा दीयतां तात याचतस्तस्य सामतः ॥ २६ ॥ 


१९८ उन्तरष्ार्डै 


हे तात 1 दे विश्रवात्मज ¡ श्रत इसे अषप्ुमदेषो। हम 
तुभसे प्राथेलापूथेकं याच्ना करते है! २६॥ . 
्रदस्तादपि संभरुत्य देवो वैभवशो वेचः | 
परत्युवाच प्रहस्तं सं बव्रयं वक्यिविदं बराः ॥ ३०॥ 
वष्वन बोलने सँ चतुर धननाथ ्ुवेर नमे प्रस्तं फ पसे 
वेचन सुन कर कहा ॥ ३० ॥ 
दत्ता ममेयं पित्रा त्‌, लङ्का शूल्या निशाचरैः 
[+ “~ ^ ६ 
निवेशिता च मे रक्तो दानभानादिभिग्‌ शैः | ३१॥ 
यह लङ्का नगरी खाली पड़ी थी । इसमे को भी राक्षस 
गीं रहता था । इसे खाली देख कर पिता ते मु यद्‌ रहने 
केलिएदीदहै। मेने दान मानादि से नेक लोगो को इसमे 
बसा इसे आबाद कच्चा दे ॥ २६॥ 
नहि गच्छं दशग्रीव परी राज्यं च यन्मम | 
तत्राप्येतन्‌ सहाबाहो भच राज्यमकण्टकम्‌ ॥ ३२॥ 
सोत्ुममेरीशओओरसेजाकर दृशभ्रीव से केह देना किः 
यष नगरी ओर राज्य जो छ मेरे पास है, सो सबं तुम्हारा 
ही है, अतः तुम चाहो तो दे महाबाहो ! च्रकर्टक राञ्य 
भोगो ॥ ३२॥ 
अविभक्त त्वया घाधं रान्य यापि मे वषु। 
| एवश्चुक्तवा धनाध्यच्तो जमा पित्‌ रन्तिकस्‌ ॥ ३३ ॥ 
क्योकि यह राज्य श्रौर घनादि रेश्वयं हमारा श्रौर 
त्रा अलग अलग नी है, एक ही ह । प्रहस्त से इस प्रकार 
कहु कर, कुनेर जी श्रपने पिता के निकट गए '} ३३॥ 
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अभिवाद्य गुर्‌ प्राह रषशस्य वदीप्ितप्‌ | 
एष तात्त दशग्रीषो दृव प्रेपितवाद्‌ मम ॥ ३४ ॥ 
प्नौर पूज्य पिताजी को प्रणाम कर, दशग्रीचर के अरभीष्टको 
जानते हुए कहा ! हे पिता । दशम्रीव ने अयना एक दृत मेरे 
पास भेजा है ॥ ३४॥ 
दीयतां नगयी लङ्का पूरं रकरोगणोपिता | 
पयात्र यदनुष्ठेयं तन्पमाचय सुव्रत ॥ ३५ ॥ 
रौर उसके दारा सुसे ज्दलाया है कि लदुासुमेषेषदे 
क्योकि पले इसमे रास दी र्दा करतेथे। हे सुत्त ! उस 
समय मुभे क्या करना चाहिए सो श्राप प्राना करे ॥ ३५ ॥ 
्क्मपिस्सिषशरुक्तोऽपौ धिभरवा युनिपूद्धवः । 
प्ाज्ञलिं धनदं प्राह शुणु पुत्र चचो मम ॥ ३६॥ 
इस पर युनिपुद्धव जद्ययि विश्रवा जी, दाथ जोढ़े सासते 
खड हुए चेर से बोले, हे पु । मेँ ज कहता हसो सनो ॥२६। 
दशग्रीवो महाबाहुरुकतवान्‌ मम सन्निधौ । 
मया निमत्सितश्वासीदबहुशोक्तः सुदुमेदिः ॥ ३७॥ 
दशभ्रीव मे यद्‌ यात युस भी कदी थी, परन्तु मैने सो उस 
दुष्ट को वहत फएटकाय था ॥ ३७ ॥ 
स॒ कोधेन षया चोक्तो भ्वससे च धनः पुमः | 
भेयोभियुक्त भम्मं च मशु पुत्र ववो मम ॥ ३८ ॥ 


$ 
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ओर रोष मे सर सेने बार बार (यह कह कर उसको धम- 
कायाभी) कित्‌ नष्ट हयो जायगा) हे पुत्र । अव तुममेरे 
कल्याणकारी धमे युक्त वचन सुनो ॥ ३८॥ 
वरश्रदानसंमुढो मान्यमानं सुदुभेतिः । 
न वेत्ति सम शापष्च्च प्रकृतिं दारुणं गतः ॥३९ ॥ 
जब से उसे वर सिला है तव से वह्‌ बडा ही दुषबुद्धि दो 
गया हे । उसके लेखे मान्य अर अमान्य कुद है ही नहीं । 
मेरे शाप से उसका स्वभाव बङा दारुण दहो गया है ॥ ३६ ॥ 
तस्माद्गच्छ महाह केलास धरणीधरम्‌ । 
निवेशय निवाक्षाथं त्यक्तवा लङ्कां धदानुगः ॥ ४० ॥ 
अतएव अव तुम्‌ अपने अल्ुयायियो सहित कैलासपवेत 
परजा कर वसो चौर वीं अपने लिए पुरी बनाओ । लङ्का 
को खाली करदो ॥४०॥ 
तत्र मन्दाकिनी रस्या नदीनाशुत्तमा तदी | 
काश्वनैः च्यसङ्ञशेः प इजैः संइृतोदका ॥ ४१ ॥ 
कैलास पर सब नदिं से उत्तम श्रौर रम्य मन्दाकिनी 
नदी बहती,है। उसके जल मे सूयं जैसे चमकीले कमलं के 
फूल खिल,रहे है ॥ ४१॥ _ 
कदेरुत्यतेश्वव अन्यैधेध सुगन्धिभिः । 
तत्र देषाः सगन्धर्वाः साप्सरोरगद्धिननराः ॥ ४२ ॥ 
पिहारशीलाः सवतं रमन्ते स्वेदाभिताः | 
तहि कषमं तवानेन वैरं धनद रचसा । 
जानीषे हि यथानेन सग्धः; परमको घर; ॥ ४३ ॥ 
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कुद, सफेदकमल तथा अम्र महकार एलो से वह स्थाल 
सुवासित है । वटो विदारशील देवता, गन्धव श्रप्छरारएे श्रौर 
किन्नर सदैव वने रहते है शरोर विहार किथ्ा करतें हे 
धनद 1 इस राक्तस से तुम्हासा बेर करना उचित नदीं है। 
क््योक्रि यद्‌ तो तुरम मालूम हय हे फि, इसे सवेस्छृषट वर प्राप्त 
हो चुका है॥ ४२1 ४३ ॥ 
एवश्ुक्तो गृहीता तु वह चः पिवगौरकात्‌ । 
दारपुत्रः सामात्यः सबाहनधनो गतः ॥ ४४ । 
यह्‌ सुन कुवेर जी पिता की राज्ञा मान शपते बाल-यरश्ो 
मरिर्यो बाहन श्रौर धन-को साथ ले, कैलास पंत पर चल 
गए ।। ४४} 
प्रहस्तोऽथ दशग्रीवं मंता वचनमव्रवीत्‌ 
प्रहु्यट्सा सहाद्साच सहामात्य सहाञुजम्‌ | ४५॥ 
प्रहस्त ने हर्पित अन्तकरण से श्चनुजन श्चौर संननियोके 
साथ वेडे हए सद्ाबली दशभ्रीव के पास जाकर का ॥ ४५॥ 
शल्या सा नमरी सङ्घ स्यस्तवेनां धनदो गतः } 
प्रविश्य तां सहास्पाभिः खधमं तत्र पालय ।॥ ४६ ॥ 
वेर लङा फो खाली कर चले गए है । श्रव बह खाली 
पडी द । प्रत रव च्नाप हमक्ञोगो के साथ वदो चज्िए ओर 
राज्य कीजिए ॥ ४६ ॥ 
एवयक्तो दशग्रीवः प्रहस्तेम महावलः । 
मिवेश नगरीं सङ्का जादमिः यथलादनेः । ४७ ॥ 
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महयसलनान गव प्रहस्त के एेसे धयन सुन कर चति 
दर्षित हा ओर अपने साई, सेना ओर अनुचरो सहित 
उसने लङ्का मेँ प्रवेश छिश्चा ॥ ४७ ॥ 
धनदेन परित्यक्तां उुविभक्तसहापथाप्‌ । 
आरुरोह स देवारिः सगं देवाधिपो यथा ॥ ४८ ॥ 
कुबेर की त्यागी हदं चर सुन्दर सडको से युक्त लङ्कापुरी 
में देवताश्नों के श्रु रावण ने उसी प्रकार प्रवेश किञा; जिस 
प्रकार इन्द्र स्वग मे प्रवेगा करते | ४८ ॥ 
ष चाभिषिक्तः चशदाचरैस्तदा 
निवेशयामास परी दशानमः | 
निकामपूणा च वभूव शा एरी 
निशाचरैनीलिवलाहकोपपैः ॥ ४६९ ॥ 


लङ्कापुर मे पहुचते दी रक्तसोने राच्ण के राजतिलक 
छया । फिर रावणने पुरी को बसाया। नीले मेधो के समान 
देह बाले निशणचरो के खर्छ लङ्कापुरी मे घस गये ॥ ४६ ॥ 


धनेश्वरस्त्वथपिक्वाक्वगौरषात्‌ 
न्यवेशयच्छश्षििसङे गिरो परीम्‌ । 
स्रलषतेभवनष्रे विभूषितां 
पुरन्दरः स्वरिव यथासरावतीम्‌ ।॥ ५० ॥ 
इति एका शः शगः 


दादश मभैः 


८ १] 
हेर ने भौ श्नषने पिना फी श्राज्ञा मान, कैलास पत धर 
अति सुढर ए शोभायमान मन्दिर सदत चरति भमोहर 


अरलकापुरी वसाई, जो इन्द्र की अमरावती पुरी के समान 
थी ॥ ५०॥ प 
उत्तरकाण्ड का ग्यार्टनो सग समापन दुमा । 
0० 9 "-ट- मः 


हेषद्खः सगः 


ह ° = 
रौचसेन्ोऽभिपिक्तस्त भाधिः सहितस्तदा । 
ततः प्रदारं राधस्या भगिर्याः समचिन्तयत्‌ ॥ १ ॥ 
रावण अभिषिक्त सो, अपने नाद्या सहित, अपनी वहिन 
सुपनखा के विवाह के लिए चिन्तित हुश्रा।। ?॥ 
ध्ददौ सां कारदेन्द्रप्य दातेन्द्रय रातम्‌ ! 
स्वेषां शुपेणएखां नामर॒विदुजिहवाय राकसः ॥ २ ॥ 
तदनन्तर राखने कालद्धेयवशी दानवेन्द्र विदयुज्निह के 
साथ अपनी वहिन सूपतखा का विचा कर दिता ॥ रा 
धथ दला सवयं रतौ मृगयरामरते स्म तद्‌ । 
त॒प्रापश्यत्ततो शास मय नाम दितैः छतम्‌ ॥३॥ 
हे राम ! इस भकार शरपनी बहिन फा विवाह कर दशभीष 
रावण ने शिर खेशते खेलते, दिति फे पुत्र सय को देख 1३ 
कन्थासहायं तें रष्ट्र दशग्रीमो निशाचरः । 


अण़च्छत्‌ को सेत्रानेको निभ सुष्यमृगे धने ॥ ४॥ 


शपाठान्वरे- “स्वसार काशकेयाय दानचेन्द्राय राद्दकीम्‌ ददौ | 
श्र्पणष्वा विद्यु लिक्ष्य नामतः 
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रावण ने मय को एक कम्या सहित देख कर पूक्ा--शराप 
कोन है ? रौर इस मयुष्यरहित एवं नाना प्रकार कै जंगली 
जीवां से मरे हए वन मे माप अकेले क्यौ धूम रहे है | ४॥ 
अनया मृगरावाच्या क्रिमर्थं सह त्ष्ठपि । 
सयस्तदावृवीद्राम प्च्छन्तं त' निशाचरम्‌ ॥ ४ ॥ 
आर इस सृगनयनी को पते साथ क्यो किए हृए है! 
हे राम । रावण ने जब इस प्रकार पृष्ठा, तव मय ने उत्तर देते 
हृए का ॥ ५॥ 
$ ¢ न 
भरयतां सवेमार्यास्ये यथावत्तमिद्‌ उव्‌ । 
हेमा नामाप्मरास्तत्र भरुतपूर्ा यदि सया ॥ & ॥ 
‹ मँ अपना समस्त वृत्तान्त तुमको ज्यो कात्यो सुनाता ह| 
वम सुनो । कदाचित्‌ तुमने हेमा नास की प्सा का नाम 
सुना हो ॥ ६॥ 
दैषतैमं + 
म सा दत्ता पौलोमी शतक्रतोः | 
तस्यां सक्तमना ध्यातं दवेषेशतान्यहर ॥ ७ ॥ 
जेसे इन्द्र को शची मिली थी, वैसे ही देवतार्थो ने उसदैमा 
को सुमे दिश्रा। मेँ हजार वर्षो तक उसमें आसक्त रदा ॥ ७॥ 
सा च दैवतकायेर त्रयोदश समागमनः। 
वर्प चतुदंशं चैव ततो हेममय' पुरम्‌ ॥ ८ ॥ 
जब वह देदताश्नों का -कायं करने के लिए देवलोक को 
चली गई, तव मै उसके विरह मे कातर हो, चौद वर्षो तक 
अपनी सुवणेमयी पुरी में रहा ॥ = ॥ 
# पाडान्तेरे-“मम 1 
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वज्रयैद्यंचित्रं च मायया निमित" मया | 
तत्राहमवसं दीनस्तया दीनः सुदुःखितः ॥ & ॥ 
यह पुरी से अपनी विचित्र निर्माणशक्ति से दसि श्रौर 
पन्नो से जड कर वनाईथी। उसलोकेषियोग मे मे दीन 
रौर अत्यन्त दुखी हो कर, उसी श्रपने चनाए हुए नगर मे 
रहने लगा ॥ ६॥ 
तस्मात्‌ पुराहितरं गृत्वा वनमागतः | 
इय" ममात्मजा गज॑रतस्याः इतत विवधिता ॥ १०॥ 
म उसी नगर से इस लडकी को अपने साय ले? यो आया 
हु । हे राजनः! यह्‌ लड़की उसी अप्रा के गभं से उत्पन्न हुं 
ह ॥ १०॥। 
भर्तारमनया सा्धंमस्याः प्रपनोऽस्मि मार्मितुम्‌ | 
कन्पापित्लं दुःखं हि सवेषां मानकषांषिखम्‌ ॥११॥ 
मँ इसको खाथ लिए हए, इसके जिए वर खोजने श्राया हू । 
भाय" सभी सान्ती पुरषे के-क्तिए कन्या दु.खरूपिणएी. इमा 
करती ₹ै।॥ ११॥ 
कल्यां हि हे ज्जे नित्य संशये स्थाप्य तिष्ठति । 
पत्रद्रय' ममाप्यस्थां सा्यायां सम्बभूव ह ॥ १२ ॥ 
कर्याकि वे मावृङ्कल छर पिचृष्कल ठोनो को सम्देष्ट मे उक 
रहती ह| हे भद्र! हेमासे भेरेदो पुन्न भी उत्पघ्र हए है ।॥१२। 
मायावी प्रथमस्तात दुन्दुभिस्वदनन्तरः | 
एवं ते दरगेमारूयात्त' यथातथ्येन पृच्छतः | १३ 1 
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उनमें से स्थेष्ठ कासाम मायाचीदे रौर दष्ठोदेकानाम 
दुन्दुभी है । हे तात । तुम्हारे पूदने पर्‌ जो यथाथ बातथी 
सो मैने तुमसे कह दी ॥ १३॥ 
त्(मिदानीं कथं तात जानीयां फो मवानिति | 
एवष्टक्त तु वद्ररो बिनीतसिदमन्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 
हे तात । श्राप कौन दहं १ यदह बात सुरे क्यो कर मालूम 
दो सकती है ? जव दानवेन्द्र ते इस प्रकार कषा तव रावण ते 
विनीते भाव से रुहा ॥ १४ ॥ 
पहं ए।लस्त्यतनयो दशग्रीवश्च नासतः | 
नेविश्रनरो यस्त॒ तृतीयो ब्रह्मणोऽमवत्‌ ॥ १५ ॥ 
मेरा दशग्रीव नाम है । मै पुलस्त्य सुनि केवेशमे उत्पन्न 
हुमा हु भौर विश्रत्राकापुत्रहूं। ये दिश्रवाजी ब्रह्मा के पौत्र 
है ॥ १५॥ 
एवयुक्तस्तदा राम राृसेन्द्रेख दानवः | 
मह्स्तगय' ज्ञात्वा मयी दानवपङ्खवः ॥ १६ ॥ 
४ (| र 
दतु दुहितरं तस्मे रोचयामास तत्न वै| 
करेण तु रर तस्यां शहयिसा मयस्तदा ॥ १७ ॥ 
प्रयत्‌ प्राह देस्येन्द्रो यचयेन्द्रमिदं वचः । | 
ह्यं ममात्म जा राजन्‌ हेमयाऽप्सरसा धता ॥ १८ ॥ 
जव राष्सेन्द्र दशग्रीव ने इस प्रकार कदा, तब दानर्वभ्नष्ठ 
मय, यह्‌ जान कि, दशग्रीव एक महपि करा पुत्र है, अपनी कन्या 
उत्ते देते को तैयार हो गथा । दशम्रीव के हाथ में अपनी कन्या 
का हाथ थभा, दैत्येन्द्र मय ने इखक्त्याते ए दृशब्रीव से यष 
कृदा- 
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हे राजन्‌ । यद्‌ मेरी कन्या दै शौर हेमा नाम की छप्मरां के 
ग्म से यद्‌ उलपन्न हद ड ॥ १६॥ १५ ॥ १८॥ 

कन्या मन्दोदरी नाम पर्ययं प्रतिगृह्यताम्‌ | 
बाहमिव्येत्र तं राम दशग्रीयोऽभ्यसापत \। ९६ ॥ 
इसका नाम मन्डोदरी ६ । इसे आप पन्नीख्प से प्रहण 
कीजिए । इख पर हे राम । दशग्रीव ने कदा “वहुत अच्छा, ॥१६।॥ 
प्रञ्वाल्य तत्र चेवागिनिमकरोत्याणिसद्रहम्‌ । 
स॒ हि तस्य सयो राम शापाभिक्ञस्तयोधनाद्‌ ॥ २० ॥ 
विदिखा तेन सा दत्ता तस्य पेतासहं इल्‌ । 
अथोर्था तस्य शक्ति च प्रददौ परमाद्युताम्‌ ॥२१॥ 
श्रं वदी अग्नि जला उसने मन्दोदरी का क 
किञ्मा) हे रास ! यद्यपि मयको यह्‌ चिदिन था कि; तपरं 
विश्रवा जी दृशभ्रीव कोशपदे चुके ह, थापि उसे नहा के 
ुल का सम, उसते उसके साथ श्रपनी लडकी का विवा६! 
कर दिश्या सौर दशभ्रीव को एक परम आ्रदूभुत च्रौर अमोष। 
शक्तिभीदी॥ २०।॥२१॥ 
परेण तपसा रब्धांजध्िवोन्सस्सणं यया | 


एषं स ङ्सा दाराच्‌ वै लङ्भाय। ईश्वरः प्रथुः ॥२२॥ 

वह शक्ति उसे तप करने पर सभिली थी श्चौर दशग्रीव ने 

उसी शक्ति से लच्मख पर प्रहर कफिश्या था । इस प्रकार भाया. 

ग्रहण कर राक्तखयज दशग्रीव लङ्का को चला गया ॥ २२॥ 
गत्वा तु नगरीं मायं भ्राद्भ्यां सष्पाहरत्‌ । 

वैरोचनस्य दौह्िप्रीं वज्ञ्यालेति नामतः ॥ २३ ॥ 
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ता मार्या इम्भकणेस्य रावणः समकल्पयत्‌ । 
गन्धवेराजस्य सुरता शैलूषस्य महातनः ॥ २४॥ 
सरमां नाम धसेज्ञां सेमे भायाः विभीषणः 
तीरे त॒ सरसो पै तु संजज्ञे मानस्षस्य हि ॥ २५॥ 
्रपनी पल्ली के सहित लङ्का मे जा, दराभोव ने अपने दोनों 
भादयो का भी विवाह किञ्मा । वैरोचन की पौत्री अथात्‌ बलि 
की वेटी की बेटी, जिसका नाम बज्ञ्वाला था, म्भकणे को 
व्यादी । गन्धकेराज शोलूष की लड़की विभीषण को व्याही। 
उसका नाम सरमा था श्रौर वह बड़ी धमेन्ना थी। सरमा 
मानसरोवर केतट परपेदा हृद थी ॥ २३॥ २४॥ २५॥ 
सरस्तदा मानं तु ववृधे जलदागमे । 
मात्रा तु तस्याः कन्यायाः स्ेहनाक्रसन्दितं वचः ॥२६॥ 
वषांकाल मे जत्र सानसयेवर का जल बहते लगा, #॥ 
सरमा की माता ने स्नेहवशा चिल्ला कर यह कदा ॥ २६॥ 
सरो मा वधेतेरयुक्त' ततः सा सरमाऽभषत्‌ | 
एवं ते इतदारा वे रेमिरे तत्र शक्तसाः ॥ २७॥ 
--स्थां स्वां भायोह्ुषादाय गन्धवा इव नन्दने । 
ततो मन्दोदरी पुत्रं मेषनादमजीजनत्‌ ॥ २८ ॥ 
5", सरो मा वधेत ॥ हे सर। तु मत बद्‌ । इसीसे उस लडकी 
करा नाम खसमा पडा । ह संम इसे प्रकार वै-रान्तस विवाह 
कर अपनी अपनी पलयो के साथ वैसे दी विहार करने लगे 
जैसे नन्दनवन मे गन्धव विहार करते ह । काल पाकर 
मन्दोदरी के गभे से मेघनाद उत्पन्न हुश्ा | २७ ॥ २८ ॥ 


ज 
र 


7 ^+, ४ ] 
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स एष्‌ इन्दजिनाम युष्मासिरभिधीयते | 
जातमात्रेण हि परा तेन रावशद्वनुना । ५६ ॥ 
रुदता सुमदान्शुक्तो नादो जक्धरोपमः । 
जडीृेता च सा लंका तस्य नदेन राघव ॥ ३० ॥। 
उसी मेघनाद को आप सब लोग इन्द्रजीत कै नामसे 
पुकारते द । हे राम । इस रावणुपुत्र ने जन्म ्ेते टौ मेघ के 
समान गजेना की यी, जिससे समस्त लद्कानिवासौ स्तम्भित 
डो गये थे ॥ २६॥३०॥ 
पिता तस्याकरोन्नास मेघनादं इति ख्यत्‌ | 
सोऽबधत तद! रास राबणान्तःपुरे शमे \ ३१ ॥ 
अतएव उसके पिता दशम्रीच ते स्वय उसका नाम मेघनादं 
रखा । हे राम ! मेघनाद रावण के शुभ रनवासर मे वदते 
लगा ॥ ३१॥ 
रच्यमाशो परलीभिरछ् ¦ काष्डेरिवानलः ! 
मत्तापित्रोमंहाहषे जनयच्‌ रावणात्मजः ॥ ३२ ) 
इति ह्यादशः सभं 


। रेष्ठ खियों वारा मेघनाद का लालन पालन हुमा } बट 
इधन लकदिर्यो से ठकी हुई आग की तरद्‌, माता-पिता छो 
अत्यन्त हषं उपजाता ह्या, बद्मे लगा । ३२ ॥ 

उत्तरकाण्ड का चारदर्बों सगे समाप्त हृ्रा | 


<~ ~< भ छ 


त्रयोदशः सर्गैः 


---:०* - 


अथ सोकेश्वरोत्यृष्टा त्र कारेन केनचित्‌ । 


निद्रा सममवत्तीवा दुम्मक्शंस्य रूपिणी ॥ १ ॥ 
ङ दिनों के वाद्‌ ब्रह्मा जी के नरदान क अलुसार ङम्भ- 
कणे को सूतिमती घोर नींदनेशआधेरा।।१॥ 
ततो भ्रातिरमासीनं कुष्भकर्णो्िवीद चः | 


निद्रा सां वाधते राजन्‌ कारयस्व मभारयम्‌ ।. २॥ 
उस समय समीप वेढे हृए च्रपते माहे रावण से कुम्भको 
ने कहा-- राजन्‌ ! अभे नींद सता रही दै । अतएव मेरे 
सोने के लिए सक्ान वनदा दीजिए ॥२॥ 
विनिथुक्तास्ततो राज्ञा शिल्पिनो विश्ववत्‌ । 
विस्तीणं योजनं स्निग्धं ततो द्िगुखमायतम्‌ ॥ २ ॥ 
यह सुन रावण ने चिश्वकमो देः समान चतुर थतयो 
( मैमार्य ) को मज्ञा दी । उन लोगो ने एक योजन चौड़ा 
रीर दो योजना लम्बा एक वड़ा सन्दर घर बना कर तैयार 
कर दिया ॥ ३॥ 
दर्शनीयं निराबाधं इस्भकणस्य चक्रिरे | 
स्फायिकैः काञ्चनेधित्रेः स्तम्भैः सवत्र शोभितम्‌ ॥४॥ 
कुम्भक के सोने का बहु मकान देखने योभ्य था श्रौ 
उसमे किसी प्रकार कीबाधा पडते कामी खटकानथा। 
दसम सवत्र स्फटिक न्नौर घुबणं के रगचिरंगे खमे बने 
हए थे ॥ ४ ॥ 


त्रयोदशः सम॑ १२९ 


वैदू्यृतसोपानं किष्धिणी नाकं तथा । 
दान्ततोर्णबिन्यश्तं वजरएरिकवेदिकम्‌ ॥ ४ ॥ 
उस भवन फी सीदियों पर पन्ते जडे हुए थे । उसके द्वा 
मै ह्वाथीदोत की बनी चौले जडी इई थी शौर उनमें होगी 
छोटी घटि्यो लगी हर थीं । उस भवन मे दीरो श्रौर स्फटिक 


के चबूतरे बने हए थे ॥ ५॥ 
मनोहरं सवेखुख कारयामास रासः 
सेतर सुखदं नित्यं मेरोः पुण्यां गुदामिव ॥ & ॥ 
रावण का बनवाया हुमा यह्‌ भवन सेर्‌ पवेत की सच्च 
शुषा की तरह सव ऋतुश्च मे सब के लिए, सुखदाई ओर 
सुन्दर था ॥ ६॥ 
तत्रे निद्रां समाविष्टः इम्भकर्णो महाबलः ¦ 
बहुन्यब्दसदस्राणि शयानो न च इष्यते ॥ ७ ॥ 
महाबली शृम्भकणं नींद में भर, सदस्नों वर्षा तक वष्टो 
पड़ा पड़ा सोता रहा, जागा नदीं । 1 ७ ॥ 
निद्रामिभूते त॒ तदा इम्भकर्णे दक्ञाननः । 
देवषि यक्तगन्धोन्‌ संजध्ने हि निरङशः ॥ ८ ॥ 
जिन दिनों छम्भक्णं सो रहा था, उन दिनो रावण निर- 
श टो, देवतार्श्रो, षियो, यक्त च्रौर गन्धर्वो को मारतां 
फिरवा था॥८॥ 
उद्यानानि विचिन्नाशि नन्दनादीनि यानि च। 
तानि गत्वा सुसंक्रुद्धो भिनत्ति स्म दशाननः ॥ ६ ॥ 
वा० रा० ३०.१० 


१२१ उन्तरश्ार्दे 


कध मे भर रावण मच्छ अच्छे वाग्‌ वगीष्वो श्रौर देष- 
तायो के नन्दन आदि उथार्नो मे जा करं उनको उजड डालत) 
था ६॥ 
नदीं गज इव क्रीडन्‌ इक्तान्‌ वायुरिव तिप्‌ । 
“ नगान्‌ वज शवोर्युष्टो विध्वसयति रासः ॥ १०॥ 
उन दिनो याच नदी के तो कोहाथी की तरह, वृच्तोंको। 
वायु की तरह चीर पकेतो को बज की तरद्‌ ध्वंस करता ह्या 
धमता फिरता था | १०॥ 
यथावृत्त तु विज्ञाय दशग्रीवं धनेश्वरः । 
ह ६ छ 
इलानुरुपं धमज्ञो चत्त संस्मृत्य चात्मनः ॥ ११॥ 
सौभरात्रदश॑नाथं तु दतं वैश्रवणस्तदा । 
लङ्घां सम्प्रेषयामास दशग्रीवस्य वे हितम्‌ ॥ १२॥ 
किन्तु धसेज्ञ धनेश्वर ने, रावण के इन करतूतो को सुन 
कर, छ्रपने कुल की चाल अर रीति मति क्ास्मरण करः 
' भाट्रैपना दिखलासे के लिए ल्ङ्कामे रवण के समीप अपना 
दूत भेजा ॥ ११॥ १२॥ 
स गता नभरीं लङ्धामाससाद्‌ विमीषरम्‌ | 
मानितस्तेन धमे प्षटश्चागमनं प्रति ॥ १३ ॥ 
ध धनेश्र का दूत ल्भा मे जा, सबसे प्रथम विभीषण से 
सिल्ला । विभीषण ने शष्टाचारपू्चेक उसका सत्कार किञ्ना | 
तदनन्तर उस से अनि का कारण पृष्ा ॥ १३॥ 


पष्ट च शलं राज्ञो ज्ञातीनां च विभीषणः 
सभायां दर्शयामास तमासीनं दशाननम्‌ ॥ १४ ॥ 
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इष्ट मे नन्दनं भग्नम्‌ षयो निहताः रताः | 
देवतानां सष्घुघोगस्त्वक्तो राजन्‌ मया भरतः ॥ १६॥ 
ह राजन्‌ । श्ापके द्वारा उजद्धे हए नन्दनवन कोने 
च्रपने नेत्रो से देखा है, ओर छषियो के वध करा संवाद्‌ सुना 
ह । साथ दी मेने श्नापके विरुद्ध देवताश्च के उयोग का समा 
चार मी सुनादहे) ९&६॥ 
निराछृतश्च बहुशस्त्वयाहं राक्षसाधिप । 
सापराधोऽपि बालो हि रक्षितव्यः सबान्धवैः ॥२०। 
हे रान्तसाधिप । यद्यपि तुमने बारेवार मेरा निरद्रः किश्रा 
है, तथापि निरादर करने काले ठस बालक की रक्ञाकरमादही 
उसफे बन्धुश्मां को उचित है ।। २० ॥ 
श्रहं तु हिभवप्पष्ठं गतो धमद्णचिहयर | 
रौद्रं बरत समास्थाय नियतो नियतेन्द्रियः ॥ २१॥ 
मरै तो हिमालय पर्व॑त पर जितेन्द्रिय षो तथा तप फे नियमों 
का पालन फर के, महादेव जी को भ्रसन्न करने कां तरत धार्ण 
केर श्रपने काम में लगा इमा्था॥ २१॥ 
तत्र देषो सया इष्ट उमया सहितः प्रथः | 
सव्यं चश्ुमया दैवात्तत्र देव्यां निपातितम्‌ ॥ २२॥ 
वदो सुमे पावती सदित शिवजी के दशन हए । दैवथोग 
से पा्व॑तीजीने मेरे दहिने नेत्र को फ़रोड डाला ॥ २२॥ 
च्वेषेति महाराज न खन्वन्येन हेतुना । 
रूप चानुपसं कृत्वा रुद्रासी तत्र तिष्ठति ॥ २३ ॥ 


॥॥ 
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ततीयः पुरुषो नारित यश्वरेद्वतमीदशम्‌ । 
रतं सुदुष्करं घ्ेतन्‌ सयेबोत्पादितं पुरा ॥ २८॥ 
मु तीसरा कोड भी एेसा पुरुष नहीं देख पडता, जो एसा 
जत पालन करते मे समथ हो । पूवेकाल मे मेने हो इस दुष्कर 
त्रत को निबाहा था ॥ २८ ॥ 
तत्सखित्वं मयौ सौम्य रोचयस्व धनेश्वर । 
तपसा निजितश्वैव सखा भव ममानष ॥ २६ ॥ 
हे सौम्य ! हे धने ! श्राज्ञसे तुममेरे साथ चैत्री कर 
लो । हे अनध { तप द्वारा तुमने भुमे जीत ल्िश्चा है। श्रव 
तुम मेरे भिच्रहो जाश्रो ॥ २६ ॥ 
देव्यां दग्धं प्रभावेण यच्च सव्यं तवेचणम्‌ । 
पङ्गल्य यदबाप्त हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 
एकाक्षिपिङ्गरीत्येव नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ । 
एवं तेन सखिलं च प्राप्यानुज्ञां च शङ्करात्‌ ॥ ३१॥ 
पावेती जी ने श्रपने प्रभावसे तुग्हारी जो बाह आंख दग्ध 
कर डाली है, जर उनका रूप अवलोकन करते के कारण वहं 
जो पीली पड़ गड है; अतः तम्हारा एकान्न पिङ्धली नाम सदैव 
विख्यात होगा । इस प्रकारमेरी ओर शिवजी की र्मत्र दो 
गड अर तब मेने अपने घर के लिए शिव जी से अनुमति 
मागी 1 ३० ॥ ३१॥ 
द्ागतेन मया चेषं श्रतस्ते पापरदिश्वय २। 


तदधर्मिष्टसयोगान्निषतं §द्ष१णात्‌ ॥ ३२ ॥ 
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ततीयः पुरूषो नास्ति यश्वरेद्व्रतमीदशम्‌ । 
बतं सुदुष्करं द्येतन्‌ मयेवोत्पादितं परा ॥ २८ ॥ 
मुभे तीसरा कोड भी एेसा पुरुष नहीं देख पड़ता, जो एेसा 
त्रत पालन करने मे समर्थं हो । पूवेकाल ते मने हो इस दुष्कर 
त्रत को निनाहा था॥ २८॥ 
तत्सखित्वं मयो सौम्य रोचयस्र धनेश्वर । 
तपसा निजितश्चैव सखा भव ममानघ ॥ २६ ॥ 
हे सौम्य ! हे धनेश्व८ ! राजसे तुममेरे साथ भैत्री कर 
लो । हे अनघ ! तप द्वारा तुमने ममे जीत क्ि्ा है। अव 
तुम मेरे भित्र हो जाश्रो ॥ २६॥ 
देव्यां दग्धं प्रभावेण यच सव्यं तवेक्णम्‌ । 
पङ्गल्यं यद्राप्ठ हि देव्या रूपनिरीक्षणात्‌ ॥ २० ॥ 
एकारिपिद्धरीत्येव नाम स्थास्यति शाश्वतम्‌ । 
एवं तेन सखित्वं च प्राप्यानुज्ञां च शङ्करात्‌ ॥ ३१ ॥ 
पावेती जी ने अपने प्रनावसे तुम्हारी जो बाई ओख दग्ध 
कर डाली है, रौर उनका रूप अवलोकन करने के कारण वहं 
जो पीली पड़ गहे है, अतः तुम्हारा एकात्त पिद्ली नाम सदैव 
विख्यात होगा । इत प्रकार मेरी सौर शिवजी की्ैत्र हो 
गई ओर तन मेने अपने घर के लिए शिव जी से अनुमति 
मांगी ।। ३० ॥ ३१॥ 
गतेन मया चैवं श्रतस्ते पापनिश्वय \। 


तदधर्मिष्ठसं योगान्निवतं §$कद्‌षणात्‌ ॥ २२॥ 


त्रयोदश. भगं. १२५ 


घर लौटने पर मैने तुम्दारी पायफयार्णे सुनी । श्व तुम 
देसे काम मत करो जिनसे छतल्लमे ध्रच्या क्षे] चथा तुम 
कुल फलद अधर्भियो का साथ छोड टो ॥ ३२ ॥ 
चिन्त्यते हि वधोषापः सर्पिष : सुरेस्तव । 
एवषुक्तो दशग्रीवः कोपसंरक्तलोचनः 1 ३३ ॥ 
निश्चय जान रखो कि, देता रौर देवपिं जोग सितल्े कर 
तुम्दारे मार डालने का उपाग्र साच रह्‌ । ऊवेरजीका च 
सदेसा सुन कर, रावण कर नेत्र मारे क्रोध के लालष्टो ग्‌ २३॥ 
दस्तास्‌ दन्तांश्च संपिष्य वाक्यमेतदुवाच ह । 
बिन्नातं ते मया दृत वाक्यं यच भ्रभाप्ते ॥ ३६ ॥ 


वह्‌ दोह कटकटाता शरोर हाथों को मलता हया क्रोध मे 


बोलला फि, रे दृत्त ! जो छुं तू क रहा है, वद सव मै समम 
गया || ३९ ॥ 


नेव स्यमि मैवा भ्राता येनाधि चोदितः) 
हित नैप ममद्धि व्रवीति धनरतकरः ॥ २१ ॥ 
प्रचनतोतु स्वयं ओरन च्ुमेय भाई, जिसने तुमे भेजा 
ह वच सकते टर धन की चौकीदारी करते वालि उस फुषेर ते 
जो छन कडा है उससे मेरी छु भी भला न्दी हो सकती।।२५॥ 
महेश्वरसखितवं त मूढः श्राव्यते किल | 
नैवेदं तमणीय' मे यदेतद्धापित' त्वया ॥ ३६ ॥ 


वद्‌ मूले सुमे शिव जी के साथ श्चपनी मैत्री होने की वा 
सुनाता दै । तूने जो फश्च है, उसे म चमा नदी छर सकता । ३६! 
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यदेतावन्‌ मथा कालं दूत तस्य तु मर्षितम्‌ | 

न हन्तव्यो गुरूभ्ये ष्टो सयायमिति मन्यते ॥ ३७॥ 

हे दूत । इतने दिनो तक जो मँ चुप रदा ओर उसे चमा 
करता रहा इसका कार यह है कि, वह मेरा बड़ा माई है । 
इसीसे मे उसका मारना अनुचित समम चुप रहा ॥ २७ | 

तस्थ विदानीं श्रता मे बाक्यमेषा कृता मति 

त्री ल्लोकानपि जेष्यामि बाहुवीय युपाधितः ॥ ३८ ॥ 

किन्त॒ इस समय उसकी इन बातो को सुन, ममे अपने 
मन मे यही ठन ठाना है कि, मे अपने बाहुबत्त से तीनों 
ज्ञो को सर कद गा ॥ ३८ ॥ 

एतन्‌ युहृत मेषाहं तस्यैकस्य तु वै कृते । 

चतुरो ल्ोकपा्तास्तान्नयिष्यामि यमक्षयम्‌ ॥ ३६ ॥ 

प्रौर, एक मात्र उसी के कारण मेँ चारो लोकपालो को मार 
कर इसी महते यमराज के घर भेज दू गा ॥ ३६ । 

एवथुश्खा त लङ्क शो दृत' खद्गन अधिवान्‌ । 

ददौ भक्षित" द्य नं राक्षसानां दुरात्मनाम्‌ ॥ ४० ॥ 

यह कष्ट कर रावण ने खक फा प्रहार कर उख दृत को 
(त प्रर उल दूतकीलोथ को खा डालनेके लिए दुष्ट 


को आज्ञा दी॥४०॥ 
ततः ृतसवस्त्ययनो र्थसर्द्य रादशः | 


मरसोक्यविजयश्चं ती ययौ यत्र धनेश्वरः ॥ ४९ 
इत्ति त्रयोदश. खमे: ॥ 


चतुदरश मभ. १२६ 


तदनन्तर राचण चित्तो को जीतने की इन्धा से स्वस्य 
यनादि कर्म पूर्वक, रथ पर सवार हो बह गया जो कुतरेर जी 
रहते थे ॥ ४९॥ 
उन्तरकारुड का नेरदचो सगे समाप्त हुता । 
---&3-- 
त॒ 6 + ौ 
चतुर्‌ शः सरः 
ततः स सचिवः साधं पड्मिनित्यवलोद्धतः । 
मदोदरपदस्ताम्यां मारीचशकषरणेः ॥ १ ॥ 
ूमरषेण च पीरेण नित्यं सभरगद्धि ना । 
वृतः सम्प्रथयी श्रीमान्‌ क्रोर्धोल्लोशनाम्‌ दहन्निव ॥ २ ॥ 
पुराणि च नदीः शैलान्‌ वनान्पुप्वनानि च | 
अतिक्रम्य यृहूतेन कैलासं गिरिमिगमत्‌ । २॥ 
सदा वल से द्वित राण, क्रोध में भरसमरप्रिय महोदर, 
महस्त, मारीच, शुक. सारण शरोर धूभ्राक्त नामक श्चपने छ 
मंतनियोको साथे तथा लोको को भस्मकरता हृश्मामाणएव 


नगरों, नदिर्यो, पर्वतो, वनो सौर उपवनों को पार करता हृश्रा 
महते भर मे कैलास पवेत पर जा पर्हुचा ॥ १।२॥३॥ 
सननिषिष्टं गिरौ तस्मिन्‌ रच्सेन्द्रं निशम्य तु । 
युद्धेष्सं तं ृरोत्सा दुरात्मानं समन्त्रिणम्‌ ॥ ४ ॥ 
जब यतो ते सुना कि, दुर्मति रारसेन्द्र रावण, मन्न्रियो 


सित समर की वासना से उत्साष्टित हो, उस पवेत के शिखरं 
परजा पहुवा हे ॥ ४॥ 


१३० उत्तरकाण्ड 


यत्ता न शकः संस्थातु प्रयु तस्य रक्षसः | 
राज्ञो भतिति विज्ञाय गता यत्र धनेश्यरः ॥ ४॥ 
तब वे यक्त डर गण श्रौर उसका सामना तक्र न कर सके । 
रावण को कुबेर का भाद जान वे वहो गए जो कुबेर थे ॥५॥ 


ते गत्व! सवभाचस्युरभ्रातस्तस्य चिकीर्षितम्‌ । 
0 
अनुज्ञाता ययुहु टा य॒द्धाय धनदेन ते ॥ & ॥ 
वहो जा यज्ञो ते कुबेर जी से उनके भाई राव्णकासाय 
वृत्तान्त कहा । तब सारा हाल जान कर कुबेर से उन यत्तो को 
लड्ने की श्राज्ञा दी । यक्त आज्ञा पा हर्षित शन्त.करण से युद्ध 
करने के लिए निकले ।। ६ ॥ 
ततो बलानां संकोमो व्यवधेत श्वोदधेः । 
तस्य नैकर तराजस्य शैलं सश्चालयन्निव ॥ ७ ॥ 
उस समय रत्तिसराज की सेना मेँ एेसी खलबली मची 
मानों समद्र खलबला उठा ह्ये ! एेसा जान पडा मानो वह पवत 
थरथरा उठा हो । ७ ॥ 
ततो युद्धं समभवदक्तराच्तससङ् लम्‌ । 
व्यथिताश्वाभर्वस्तत्र सचिवा राकसस्यते॥ ८॥ 
तदनन्तर यक्त ओर राक्तसो का महाभयङ्कर युद्ध हुच्रा । उस 
य॒द्धमेथोडीदहीदेरमं राव्णके मंत्री उ्यथित हो गए ॥८॥ 
स दष्टा तादशं सेन्यं दशग्रीवो निशाचरः 


!हषेनादान्‌ बहन्‌ त्वा स क्रोधाद्‌म्यधावत ॥ ६ ॥ 
4 र्षनाठ ~ शिहनाद्‌ ! ( गो° ) # पाठान्तरे--“माप्रत । 


चतुदश" सगेः १३१ 
जब राकस दशग्रीव ने यद्‌ देखा, ततर वह्‌ कोध मे भर, 
्षिहनाद करता हृच्ा दौडा ॥ ६॥ 
ये त ते रारसेन्द्रस्य सचिवा घोरविक्रमाः | 
तेषां सहस्मेकेको यक्षाणं समबोधयत्‌ ॥ १० ॥ 


राक्स्षराज रबणकेजो घोर पराक्रमी मन्त्री थे, उनमें 
से भ्त्येकं म्री एक एक सहस्र यन्तो के साथ युद्ध करने 
लगा 1 १० | 
ततो गदामिष्ु सलैरसिभिः शक्तितोभरः । 
हन्यमानो दशग्रीवस्ततसेन्यं समगाहत ॥ ११ ॥ 
गराश्रो, मूसर्तो, खद्धो, शक्तियों श्रौर तोमरो के प्रहार 
सदता हरा रावण यन्तो की सेना में घुस पड़ा ॥ ११॥ 
स निरुष्छबासवत्त्र वध्यमानो दशाननः । 
वषद्धिखि जीपूतेर्धासभिखरुष्यत ॥ १२ ॥ 
मेघ से चरसते हुए जल की तरह श््षो की ृृष्टिसे । 
निरन्तर घायल षहो, राव्णकोव्म लेने तक काश्मवकाशन 
मिला ॥ १२॥ 
न चकार व्यथां चेव यक्तशख ; समाहतः | 
महीधर इवाभोदेर्धाराशतसुक्तितः ॥ १२ ॥ 
मेष जिस प्रकार जलवृष्टि करके पवेत को भिगो देते है, 


उसी प्रकार रावण भी रुधिरसे नहा गयाथा तिसपरभी 


व यर्तो के अरसख्य शरू के प्रहार की ङ्च भी परवाह नहीं 
करता था ॥ १३॥ 


१२२ उ्तरकारईै 


स सहात्मा सथुघम्य कोलदश्डोपमां गदापर । 
परविवेश ततः सैन्यं नयन्‌ यत्तान्‌ यमन्तयम्‌ ॥ १४ ॥ 
महाबली सवण ने कालदण्ड के समान अपनी गदा उडा 
श्रौर शुसैन्य में प्रवेश कर, च्रनेक यत्तो को मार डाला १४ 
स कक्ठमिव विस्तीणं थुष्केधनमिवाङ्क्षम । 
वातेन!गिनिरिादीप्नो यक्तसेन्यं तदा्हतत्‌ ॥ १५॥ 
तेज हवा से धधक कर आग जिस प्रकार सूखे तिन 
श्रोर लकडिर्यो को भस्म कर डालती है, उसी प्रकार रावण | 
भी यक्त की सेना को भस्म करने लगा ॥ १५॥। 
तस्त तत्र महामत्यैमंहोदरशकादिभिः । 
अल्वावशेषास्ते यत्ताः ठता वातेपिम्बुदाः ॥ १६॥ 
पवन के चलने से जैसे बादल तितर बितर हो जाति हैः | 
वैसे ही सहोदर ओर शुकादि मतिर्यो ने यन्तां को िज्ञ-भिन्न 
कर, उनकी संख्या बहुत थोड़ी कर दी ॥ १६ ॥ 
कैचित्समाहता भग्नाः पतिता, समरे चितौ । 
शरोष्ठंथ दशनैस्तीचशेरदशन्‌ पिता रणे ॥ १५॥ 
उनमें से ऊ तो शख के प्र्टरो से कटकुट गद्‌, बहुत से 
पृथिषी पर गिर पड़े श्नौर बहुतसे मारेक्रोय के दातो से4 
क्रोटो कों चबाने लगे ॥ १७॥ 
श्रान्ताश्वान्यीन्यमालिग्य भष्टश॒न्ञा र्णजिर। 
सीदन्वि च तदा यक्षाः ङल्ला इब जलेन ह ॥ १८ ॥ 


चदश अर्मः १३९ 


यत्त लदृते लदते इतने थक गए कि, रण॒भूमि मे वे एक 
दुसरे क शरीर सं लिपटे लगे । उनके हथियार हार्थो से इट 
चु कर गिर पद्धे। वेचोटखाखा कर, एेसे भया पडे जैसे 
जल की टक्षर खा कर नदी के किनारे महया पडते दै ॥ १८ ॥ 
हतानां गच्छतां स्वगं युष्यतापथ धावताम्‌ 1 
र कतामषिसङ्ञानां बभूव न तदान्तरम्‌ ॥ १६ ॥ 
बहुत से यक्त रणद्तेत् मे दौड़ रहे थे, बहुत से लड़ रहे थे, 
प्रर बहुत से शरो दारा मारे जाकर स्वग को गमन कर 
रहै थे! युद्ध देखने बाले ऋषिर्यो की मीड के कारण आकाश 
मे खड़े रहते को भी स्थान नदींरह गयाथा॥ १६॥ 
मग्नांस्तु ताच्‌ समासच्य यकषेनद्रस्तु महाबहतान्‌ । 
धनाध्यक्तो महाबाहुः प्र षयामास यक्त्फान्‌ ॥ २० ॥ 
पिते भेजे हए यन्तो का राक्ठसों द्वारा सवेनाश देख, महा- 


चलनान छवेर जी ते चौर भी बहुत से यक्त को रासो से 
लेडने के लिए भेजा ॥ २०॥ 


एतस्मिन्नन्तरे राम विस्तीर्णबलवाहनः । 
प षितो त्यपतयक्तो नाभ्ना संयोधकण्टक्ः ।॥ २१ ॥ 


हेः राम । इसी वीच गे कुवेर का भेजा हुश्रा स॒योधकर्टक 
नामक यक्त, एक वड़ी भारी सेना मौर वाहना को साथ लिए 
हए रणभूमि मे आया । २१॥ 


तेने चक्रेण मारीचो पिष्णनेव रणे हतः 1 
पतितो भूतले शेलात्‌ दीणपुण्य इव ग्रहः ॥ २२ ॥ 


१३४ उम्तरकार्डे 


विष्म्णु के युदशेन चक्र के समान, सस यक्षके चक्रपे 
प्रहार से, मारीच रात्तस श्राकाश से गिरे हृष्ट पुर्यन्ञीएनकततर 
की तरह पहाड़ से प्रथिवी पर गिर पड़ा ॥ २० ॥ 
ससज्ञस्तु युहरतन स विश्रम्य निशाचरः 
त यक्ष योधयामास स च भग्नः प्रहुदुवे ॥ २३॥ 
` थोड़ी देर बाद सचेत छोर विश्राम कर {मारीच ने यत 
से लडना पुनः आरम्भ करिया रौर लड़ कर उस यक्ल को मार 
कर भगा दिश्या ॥ २३॥ 
ततः काञ्चनचित्राङ्गं वैद्यरजतेक्तितम्‌ । 
मयादां प्रतिहाराशां तारणान्तरमाविशद्‌ ॥ २४ ॥ 
तदनन्तर रावण सोने चांदी ओर पन्ने आदि मियो के 
जड़ाङ रगबिरगे सुन्दर उस्र फाटक में घुसा जिसके उपर ह्वार 
पाल रहा करते थे ॥ २४॥ 
तं तु राजन दशाश्रीवं प्रविशन्तं निशाचरम्‌ | 
घयंभादुरिति ख्याते द्वारपाजञ न्यवारयत्‌ ॥ २५॥ 
ह राजन्‌ ) जव रावण उस फाटक मे धुसने लगा, तत्र 
सूयेभाु नामक द्वारपाल ने उसको रोका ॥ २५॥ 
¢ ण, 
स वायमाओे यक्ते प्रविवेश निशाचरः | 
यदातु वारिति शम न व्यतिष्ट्स रासः ॥२६। 


किन्तु रोकने पर भी राव्णन रुकाश्रौरद्वार के भीतर 
घुसने लगा । हे राम द्वारपाल के रोकने पर भी रावण जव न 


रुका ॥ २९॥ 


पतुदंशः समैः १३४ 


ततस्तोरणशयत्पाद्य तेन यक्षेण ताडितः । 


रुधिरं प्रस्यन्‌ भाति शैलो धोतु्बेखि ॥ २७ ॥ 
तव वह्‌ द्वारपाल यक्षद्ार का तोरण उखाड़ कर, उससे 
रावण को पटने लगा। उस समयतोरणकी चोट खनेसे 
रावण रुधिर से नाया हा देखा देख पड़ता था, जैसा गेरू ||“ 
से पुता हुआ पाद्‌ ॥ २७ ॥ 
स॒ शेलशिखराभेख तोरणेन समाहतः । 
जगाम न चति वीरो बरदानात्‌ स्वयंयु्रः ॥ २८ ॥ 
यद्यपि पचत्त के शिखर के कारके तोरण से वह रावण 
खूब पीटा गया था, तथापि ब्रह्मा > वर्दान से बह चीर धरा- 
शायीन हुच्मा।) २८॥ 
तेनैव तोरणेनाथ यक्स्तेनाभिताडितः । 


नटश्यत तदा यत्तो भस्मीडृत तसुस्तदा ॥ २६ ॥ 
बल्कि उसने उसी तोरण से उस द्वारपाल यक्त को माय) 
तोरणम्रहार से यन्त शेस चूर चर ह्यो गयाकि, उसक्रा नाम 
निशान तक शेष न रह्‌ गया ।( २६ ॥ 
ततः ्रदुहुबुः सरे षट रक्तःपराक्रमम्‌ । 
ततो नदीेहाश्चेव विविशुर्मेयपीडिताः । 
५ & 
त्यक्तप्रहरणाः श्रान्ता विवणवदनास्तदा 11 ३० ॥ 
इति चतुदंश सर्म । 
रावर काणे न देख, बहा से सव यक्त भाग गष । 
भय के मारे उनमे से कोड पाड की गुफाञ्मो मे ओर कोई 


१३६ छचरकारटें 
कोषे नदी के भीतर जा छिपे । उन लोगों ने हथियार डाल दिण 
शरोर डते लडते थक जाने ऊ कारण उनके चेहरों कार 


फीका पड़ गया ॥ ३० ॥ 
उत्तरकाण्ड का चौदह्ों सगं समाप्त हुश्रा । 


[1 ४4 = = ट कका 
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तततस्तौँन्लच्य वित्रस्तान्‌ यक्चेन्दरंश्व सद सशः । 
धनाध्यन्ञो महाल प्माशिचारमथात्रवीत्‌ ॥ १ ॥ 
सहस्र पराक्रमी यतो को भयभीत देख कुवेर ने माणिभद्र 
नामक मदहायत्त से कदा ॥ १॥ 
राव णं जहि यक्षेन्द्र दुष च' पापचेतसम्‌ । 
शरणं भव वीराणं यक्ता अुद्धशालिनाम्‌ ॥ २ \ 
ह य्तेन्द्र । तुम इस दुष्ट ओर पापी रावणको मारकर 
युद्ध्रिय बीय यक्लो की रक्ञाकरो ॥२॥ . 
एवदटुक्तो सहावा हूर्माणिमद्रः छदुजंयः । 
वृतो यत्तसहसतं सत चतुर्भिः समयोधयत्‌ ॥ ३ ॥ 
यह्‌ वन्वन सन दुर्जय महावीरः माशिभद्र यक्त चार हजार 
यन्तो की सेना को साथ ले राक्षसो से युद्ध करने लगा ॥ २॥ 
१ माणिचार- माखिभिद्र। (गो० ) ॐ 


सद्छदशः सगेः १३७ 


ते गदा्ुमलप्रासेः शक्तिरोपयुद्गरैः । 
श्रमिष्नन्तस्तदा यच्चा रात्तोसास्‌ सष्रपाष्रयन्‌ ॥ ४ ॥ 
यक्त लोग गदाश, सूसर्लो, पासो शक्तियो ओर स॒गदरो क्षा 
प्रहार करते हुए, सक्सो ऊ उपर आकमश कर्ने लगे ॥ ४ ॥ 
कुवन्तस्तयुसं युद्ध चरन्तः श्येनवन्छघ । 
याट प्रयच्छ नेच्छामि दौयताभिषि साप्णः ॥ ४॥ 
उन्‌ लोगो ने सहाभयङ्कुर युद्ध किञ्मा। “वंहुत अच्छा, 
युद्ध ( अथात्‌ सेरे साथ लड्‌ ) दे, ” “नह्‌ चाहता , दे" शादि 
चीरोचित भाषण करते यक्त चर राकस शीघ्रगामी बाज पकी 
की तरह डया मंडरा क£ लड्चे लगे ॥ ५॥ 
ततो देवाः सगन्धवा कषयो ब्रह्मवादिनः । 
टरा ततुं युद्ध एरं धिस्मयमागमत्‌ ॥ & ॥ 
जह्मवादी ऋषि, देवता चौर गन्धवै उस तुमुल युद्ध न्ने 
देख" कर अत्यन्त विस्मित हए 1 & ॥ 
काणां तु प्रहस्तेन सल्ल निहतं रणे । 
महष्दरेण चानिच सदेसमपरं इतम्‌ 11 ७ ॥ 
द्धन च तद्‌ राजन्‌ मारूचेन्‌ युयुल्सुनः । 
तिमेषान्तग्मात्रेस इ सदस निषारिते॥ ८ ॥ 
(< प्रहस्त ते ` हजार यदो को तथा सहोदर ने भी एक 
जार यक्ता को मार . डाला ! हे राजन._1 निसेषमात्र मे क्रोध 
मर शौर युद्ध करते ९ इए भारीच से दौ हजार यक्त को मार 
या॥७1८॥ 
क्र च यन्तार्जवं यद्ध॒ च मायां वलाश्रयस्‌ । 
रदासां पुरपन्या्र तेः तेऽभ्यधिका यपि । & ॥ 
चाऽ रा. उ०-१९१ ~~ 


| न 
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हे पुरुषन्याघ्र । राक्तसो का युद्ध माया के बल्षसे होताथा 
श्रौर यर्चो का युद्ध सरलता से युक्तं था । श्रतएव इन दोनो कै 
युद्ध मे राच्चस लोग यच्च से प्रलये ॥ ६॥ 
धूम्राक्षेण समागम्य माशिभिद्रो महारणे । 
मरसलेनोरसि कोधाचाडितो न च फम्पितः ॥ १०॥ 
ङ्च ही देर बाद धूम्राद्ने कोध मे भर माणिभद्र की 
छाती मे एक मुसल मारा, किन्तु बह उस चोट से कोपा तक 
नहीं ॥ १०॥ 
ततो गदां समाविध्य भाशिभद्रेण रासः | 
धुम्रा्षस्ताडितो भूभ्नि विहसः स पपात ह ॥ ११॥ 
प्रयुतं उसने भी गदा उठा कर धृम्राक्त के सिर पर 
मारी, जिसके प्रहार से धूम्रात्त विहल हो गिर पड़ा ॥ ११॥ 
धूम्रां ताडितं दृष्टा परितं शाणितोदितम्‌ | 
अभ्यधावत संग्रामे मारिमद्रं दशाननः ॥ १२॥ 
गदाग्रहार से ताडित चनौर रुधिर से नहाए हुए धूम्राच्च को 
परथ्वी पर गिरते देख, रावण माणिभद्र के सामने लड़ने को 
गया ॥ १२॥ 
सकर द्मभिधावन्तं माणिमद्रौ दशाननम्‌ । 
शाक्तिमिस्ताडयामस तिसभियंक्तपुद्धवः ॥ १३ ॥ 


तब यनत्तश्रेष्ठ माणिभद्र ने क्रोध मे भर अपने उपर फप- 
ठते रावण के तीन शक्तियों मारीं ॥ १३॥ 


श [| 
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ताडितो माणिभद्रस्य ङक भरहर्रणे | 
तस्य तेन प्रहारेण युङटं पाश्चमागतम्‌ ॥ १४ ॥ 
रावण ने उन शक्तियो के प्रहार से पीडित हो, माखणिभद्र 

के मङ्ट पर प्रहार किमा । उन प्रहार से यच्च क्रा मुकुट एक 
शरोर नीचे गिर पड़ा ॥ १४॥ 

ततः प्रमृति यचोऽपतौ पाश्वंमौत्तिरभूत्कित । 

तरिमस्त विथुखीभूते मणिभद्र मरासमन | 

संनादः सुमहान्‌ राजस्तस्मिन्शेके व्यवधंत ॥ ११५॥ 


उसी समय से बहु यच्च “ पाश्वंमौल्िःः कलानि लगा । 
उस महाबतवान साणिभेद्र के युद्ध से ्रिमख होने पर, हे 
राजन. । केलास पचेत पर राद्चसो ते सिंहनाद किया ॥१५॥ 
ततो द्राखददशे धनाध्यक्षो गदाधरः 
शक्रप्रोष्ठपदाभ्यां च 'पबशहसमावृतः ॥ १६ ॥ 
इतने मे हाथ मे गदा लिए कुबेर भी दिखादं पड़े! उनके 
& खाने की रदा करने वाहे शुक ओर प्रोष्ठपद नाम के 
दो मन्त्री मी थे । पद्म भ्नौर शद्ध नामक दो खजाने के देवता 
उने साथ थे ॥ १६॥ 
सं दृषा आतर संख्ये शापाहिभ्र्ट गौरवम्‌ । 
उवाच वचनं धीमान्‌ युक्त पैतामरे इसे ॥ १७ ॥ 


[मि गमी 





| भि रि ॥ ष्णी 9 पि 1 का 


१ शद्धपदमष्ठमावृत्त --शङ्कपद्मनिध्यभिमानिदेवे वृत्त. } (गो° ) 
२ विभ्रष्टगोर्व --वन्दनादिप्रयोजकव्येटगौरवरदित. 1 ( गो० ) 
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उन्होने अपने छोटे ाईं चस रायण कोदेला जो श्रपते 
पित्ता के शाप से शापित्त था तथा जिसने ष्येष्ठ भ्राता को प्रणा 
मादि करने का शिष्टाचार परित्याग कर दिद्ा था | रावण को 
देख, छुबेर जी ने पितामह-कृलोचितत कथनाघ्रुसार उससे 
कहा ।। १४७ ॥ ६ । 
यन्मया चायमाशस्त्वं नावगच्छसि दु्॑ते । 
पश्चादस्य एलं प्राप्य ज्ञास्यसे निर्यं गतः ॥ १८ ॥ 
हे दुमेते ! मेरे वरजने पर भो तू नदीं मानता | इसका एल 
पाकर जबतू नरक में जायगा तव तुमे सूफ पड़ेगा ॥ १८॥ 
या हि मेहाद्धिषं पीला नावगच्छति दुर्मतिः | 
स॒ तस्य परिणामान्ते जानीते कमणः सरलम्‌ ॥ १९ ॥ 
/` विशेष कर जो दुबुद्धि अज्ञान वश विषपान कर लेता है, 
उसको पी से उस कमं का एल प्राप्त होता है अथवा उसको 
पी कमे का फले जान पडता है ॥ १६ ॥ 
दैषतानि न नन्दन्ति धममयक्तेन केनचित्‌ । 
येन त्रमीदशं भावं नीतस्तत्च न बुद्धधयसे ॥ २० ॥ 
इन दिनो तू कोई भी च्छा कमं नदीं कर रहा, है इसीसं 
तेरे ऊपर देवता लोग अप्रसन्न देँ । प्रतः तेरी बुद्धि षदो 
स्दीहै च्मौर स्वभावमेंक्ररता रदी है । ठुमे स्वयं ये वाते 
नदीं जान पड्तीं | २० ॥ 
मातरं पितरं विग्रमाचायं चावमन्य वै| 
स॒ पश्यति एलं तस्य प्रेतराजवशं मतः ॥ २१॥ 
जो पुरुष माता पिता, बाह्मण आर आचाय का चरपमनि 
करता है, वह्‌ जव प्रेतराज यमराज के वश मं पड़ता हे, तव 
उसे अपते किए का फल प्राप्त होता हं ॥ २१॥ 
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अध्रुवे हि शरीरे यो न करोहि तपोजन्‌ 
स॒ पशवात्तप्यते मूढो मृतो गलासन गतिम्‌ ॥ २२ ॥ 
जो इय नाशवान शरीर से तप नहीं करता, वहं मूढज्ञन 
मरने पर पने कमे से प्रप्र श्रपनी गत्तिको पाकर, सन्तापित 
होता है ॥ २२॥ । 
कस्यचिन्न दुय ेश्डन्दता जायते सतिः । 
यादशं दुरते कमं तादशं एलमश्नुते !! २३ ॥ 
किसी भी दुवेद्धि जन को आपदही श्राप सुमत्ति नदी 
उपजती । बद जैसे कमे करता दै वेसा दी उसे फक्ल भी भिलता 
है ॥ २३॥। 
छदि रूपं यलं पुत्रान्‌ पितं शूरत्मेव च । 
० (= (५८ $ 0 
्ा्ुत्रन्ति नरा लोके निजितं पुएयकमेभिः ॥ २४ ॥ 
एवं निर्यगासी दं यस्य ते सतिरीदशी । 
न सां समभिभाविष्येऽसद्‌ दृत्तेष्वेष नणयः ॥ २५॥ 
सव लोग पते द्री पुण्यकर्मा से धन, रूप, बल, पृत, 
सम्पत्ति श्रौर शूरता पतेदै। किन्तु तूतो नरकगामी है 
क्योकि तेरी बुद्धि ही ठेमी है । श्रत" मै तुमसे अधिक बात्तचोत 
नदीं फरगा । क्योकि वबुद्धिमानो का सिद्धान्त है कि, मूख के 
साथ अधिक वातांलाप न करना चाहिए ॥ २४ ॥ २५॥ 
एवपुक्तस्ततस्तेन वस्यामात्याः समाहताः । 
मारीचप्रषुखाः सपे वि्ुखा षिप्रददधुबुः ॥ २६ ॥ 


यष्ट कह कर, वेर ने रारण के सारीचादि सन्त्रिर्यो पर 
एेसा प्रहार किमा फ, वे गायज्ल टो, रर छोड याग गए ॥ २९ 


[^ 
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ततस्तेन दशग्रीवो यकचन्द्रेण महात्मना | 
गदयाभिहगो मूध्नि नं च स्थोनाप्रकम्पितः ॥ २७॥ 
जव मन्त्री लोग माग गए, तव महाबलवबान कवेर जो ने 
राव के मस्तक पर गदा से प्रहार किशरा, भिन्तु रावण रपे 
स्थान से चलायमन न हु्ा ॥ २७ ॥ 
ततस्तौ राम निघ्नन्तौ तदान्योत्यं महामरधे | 
न विह्वलो न च श्रान्तौ ताबुभौ यक्तराक्सौ ॥ २८॥ 
हे राम ! उस समय यत्त ओर राकस दोनो परस्पर प्रहार 
करते लगे । लडते-लडते उन दोनो मे से एकमभीनतो 
घबड़ाया ही मौर न थका ही ॥ २८॥ 
प्राग्नेयमच्' तस्मे स ममोच धनदस्तदा | 
रतसेन्द्रो वारुणेन तदल्ञ प्रत्यवारयत्‌ ॥ २६ ॥ 
तव कवेर ने रावण के उपर श्राग्नेयाख् चलाया । इसे 
रादासराज रावण ते वारूण(सख चला कर शान्त कर दिया ।\२६॥ 
ततो मार्या प्रषिष्टोऽपौ रारसीं रादसेश्वरः । 
रूपाणां शताहस' विनाश्चायं चकार च ॥ ३०॥ 
“तदनन्तर रावण ने राच्चष्षी माया फलां ओौर कुवेर का 
नाश करते के लिए सेकडो सहस्रो खूप धारण किए ॥ ३०॥ 
व्याप्रो वराह जीमूतः पवेतः सागरो दमः | 
यत्तो दैत्यस्वरूपी च सोऽदृश्यत दशाननः ॥ ३१॥ 
रावण उस समय व्याघ्र, शकर, मेघ, पवेत, सागर, इक; 
यत्त चनौर दैत्य के रूपो म दिखलाईं पड़ने लगा ।, ३१॥ 
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बहूनि च करोति स्म दृश्यन्ते न स्वसौ ततः । 
प्रतिगृह्य ततो शम महदख्च दशाननः । 
जपान मूध्नि धनद व्याविद्धय सहतं गदाम्‌ ॥३२॥ 
उस समय रावण क इस प्रकार के बहुत से रूप दिखलाई 
पडते ये, किन्तु उसका असली रूप दश्य था । हे राम । 
तदनन्तर राण ने बडा भारी ्श् े, उससे कवेर की बडी 
गदा को विद्ध किमा खौर उनके सस्तक पर प्रहार किरा ॥३२॥ 
एषं स तेनाभिहते षरिहल्लः शोणिताक्तितः। 
कृतमूस इाशोफा निपपाद धनाधिपः ॥ २३३ ॥ 
कवेर उसके उस प्रहार से विहल हो गए मौर रक्तकी 
धार बहाते इए, ज कटे हृष्‌ अशोक ददा की तरह थिवी 
पर धडाम से गिर पडे || ३३ ॥ 
ततः पञ्मोदिभिस्तत्र निधिभिः स तदा वतः) 
धनदेष्छुयासितस्तैस्त्‌ बनमानीय नन्दनम्‌ ॥ २४॥ 
८ तव पद्मादि निधि देवतार््रोनेक्ेवेरको उठाकर नन्ठन- 
वन मे परहुष्वाया रौर वहो उनको सचेत किञ्च ॥ ३४ 
निजिंत्य राचतसेन्द्रस्तं धनद' हृष्टमानसः । 
पप्प तस्य जग्राह विभानं जयलच्णम्‌ । ३५ 
इस प्रकार राण से धनेश्वर कतरेर को पराजित कर. 


हैर्पित छन्तःकरण से जय का स्मारक रबरूप, उनका पुष्पक- 
विसान छन लिश्ा ॥ ३४) 
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काश्चनस्तम्भसंवीतं दैदृवेभरितेारणम्‌ । 
युक्ताजालप्रतिच्छःन शवेशालतष्रलहमम्‌ ॥ ३६॥ 
पुष्पक विमान मे सोने के खंमे थे ओर बह पत्नौ के तोरणे 
से सुशोभित था । सोनियों का उषार उसके ऊपर पदा हृश्रा 
था । उसमें एेसे फतदार्‌ ठृ भौ थे, जो सब तुनो मे फला 
करते थे ॥ ३६ ॥ 
मनेाजवं कामगमं कामक ` विहङ्कमश्‌ । 
सशिकाश्चनसाषान तप्काश्वनवेदिक्षम्‌ ॥ ३७ ॥ 
मन जेसी उसरी तेज चाल थी । बह इच्छायुसार चलने 
वाला मौर कामरूपी पदी की तरह उड़ने बाला था । उसकी 
सोने की मणयो से जडी हुदै सीदियां थीं रौर सोते की उसने 
बेठके बनी हु थी ॥ .७॥ 
देषोपबाद्यमक्तय्यं सद्य दषिमनःसुखप्‌ | 
बह्व्य क्तिचिद्ं व्रह्मा? परिनिमिंतम्‌ ॥ ३८ ॥ 
वह्‌ देवताश्रो के चैठते योग्य नाशरदित तथा सन भौर 
नेरा को सुखदायी था । उसमे बड़ी अदभुत कारीगरी की गह 
थी द्यौर्‌ ना जीकी श्राज्ञा से विश्वकमां ने उसे बनाया था ॥३म॥ 
निमितं सवंकामेसत॒ सनेाहरमयु्तसम्‌ । 
ॐ १ चै * 
न तु शीतं न चोष्णं व सवेतसुखद' शुभम्‌ ॥ ३६ ॥ 
यह चिमान समस्य सनोर्थो को पूरा करनेदाला यर 
उपमा रहित था। न उसमे विशेष सदं थीश्रौरन विशेष 
गर्भी ही- प्रत्युत वह शुभ चिमान सव ऋछतुश्नो मे युखद्ायी 
था ॥ ३६ ॥  _ 
१ ब्रह्मशा--मिश्चकमंखा । ( रा< ) 
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स॒ त' राजा समार कतमं बीयनिजितप्‌ । 
जित श्िश्वन मेने दर्पोस्सेक्षास्मुदुमंतिः। 
जित्या वैश्रवण देवं कैलसात्‌ समवतर ॥ ४० ॥ 
उस पर सवार हो दुमेति राक्तसरःज रावण ने गवे के बश 
मेषो पने मस मे निश्चय कर लिमा कि, अव मनि तीनो 
लोक जीत ज्ि९! रावण, इस प्रकार वैश्रचर (कुवेर) को जीत 
कर. कैलासं पवेत से उतर कर नीचे खया ॥ ४० ॥ 
स्वतेजा षिषुलपचाप्य त' जयं 
प्रतापषान्‌ षिमलकिरीटहारन्‌ | 
रराज वै परमविमानमास्थितो 
निशाचरः सदसि मतो यथाऽनलः ॥ ४१ ॥ 
इति पच्दश. सग. ॥ 
प्रतापी स्स रावणं अपने चल पराक्रम से उख बड़ी भारी 
जीत ोपा, विमल किरीट श्मौर हारसे शोभायमान हो नौर 
ठन्तम विमान पर सवार हो, वे गी पर स्थित श्रन्चि के समान सुशो. 
भित हुश्रा! ५१॥ 
उत्तरकाण्ड का पन्द्रह सगं समा्च हु । 


, क । 1 प क च 
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स जित्या अनदं राम भरातरं रालक्षाधिष! ! 
मसेनप्र्तिं तद्ययौ शरवणं महत्‌ । १ ॥ 
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ह राम । रावण अपने माई कूवर को इम तरह जीत कर 
वह्‌ स्वामिकातिक के उत्पतिस्थान, खरहरी के जङ्गल मेँ धुस 
गया ॥ १॥ 

अथापर्यदशग्रीवो रोक्मं शरवणं महत्‌ । 
गभस्तिजालसंवौत' द्विगीयमिषव मारकम्‌ ॥ २॥ 
वहां जा, उसने देखा कि, वह सोने की सरहरी का बन बड़ा 
विचित्र है श्मौर किरणो से युक्त एक दूसरे सूयं की तरह चस 
चमारहादहै।२॥ 
स पवेत चमार कच्िद्रम्यं वनान्तरम्‌ | 
र्ते पुष्पकं तत्र राम विष्टम्मितं तदा ॥ ३॥ 

हे राम । उस रमणीय वनयुक्त पचत पर चद्‌ कर, रावण 

ने देखा कि, वहो पुष्पक विमान को गति सुक गदहै।॥३॥ 
विष्टब्धं किमिद करपान्नागमत्कासर्ग ठृत । 

चिन्तयद्रातसेन्द्रः चविवैस्तेः समाघ्रतः ॥ ४॥ 

किन्निमित्त' चेच्छया मे नेद" गच्छति पुष्पकम्‌ । 
पवेतस्थोपरिषठस्य कमंद्‌' कस्य चिद्धवेत्‌ ॥ ५ ॥ 


तब तो राक्ञसलाज रावण बड़ विस्मित हा चरर विचा 
रतेलगा कि, यह चिमानतो कामगामी दहे, तिस पर भी यं 
द्मागे क्यो नहीं बढता- इसका कारण क्या दहै? वह शपते 
मध्यो के साथ परामर्शं कर कहने लगा कि, यह्‌ विमान श्रभी 
तक तो मेरी इच्छा के अयुसार चला ताथा, परर अव नदीं 
वल्नता-सो इसका क्या कारणदहै? मेरी जनमेतो इस 
पर्ज॑त पर रहनेवाले किसी का यह कामदे ॥ ४॥५॥ 
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ततोऽ्रवीत्तदा राम पारीवो इुद्धिकोप्रिदः | 

नेदं निष्कारणं राजन्‌ पुष्पक यन्न गच्छति ॥ ६ ॥ 

दथवा पष्पकमिदं धनडान्नान्यवाहनम्‌ । 

तो निस्पन्दममवद्धनाध्यत्तपिनाष्ितम्‌ ॥ ७ ॥ 

हे यम । तध बुद्धिमान्‌ मारीच ते कहा कि, 'हे राजन्‌ । 

विना किसी कारण के नो यह्‌ रुक नहीं सकता । सस्मव है यह्‌ 
कवेर को छोड दृसरे को न्ते ज सकता हो । इसी कारणसे 
इसकी चाल सुक गड ही । ६ ॥ ७॥ 

इति वास्यान्तरे तस्य करालः कृष्णपिङ्गलः । 

वामनो धिकेटो भणडी नन्दी हषखभुजो वती ॥ ८ ॥ 

ततः पाश्वंुपागम्य मवस्यानुवरोऽरवीत्‌ । 

नन्दीश्वरो वचश्च द" रात्तसेन्द्रमशङ्कितः ॥ & ॥ 


इधर रावणादि इस प्रकार विचार करहीर्हेथेकि, अति 
कराल रूप, काने-पीले रगो बल्ले बहुत दछोटे डीलडौल कै 


दे पडे। वे वड़े विकट थे, मंड मंडाएथे श्रौर 
छोरी उनी भुजा थ| चे मगवान्‌ शिवकीसेवामे 
सदा लगे रहते थे । उन्होने रावण के निकट जा कर निर्भाक 
दयो उससे कहा ॥ ८॥ ६॥ 


निवतेस्व दशग्रीव शोत्ते ऋीडति शङ्करः 
सुपशनागयक्ताणां देवगन्धवररसाम्‌ ।॥ १० ॥ 
सेषासेव भूतानापगम्यः परचेतः छतः | 

इति नन्दिविचः भरता क्रोधात्‌ कम्पितङ्करडलः ॥११। 
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है याक्तस । यथपि यैं तुमे इसी समय मार डालता, तथापि 
मे तुके मारना नदीं चाहता । भ्योकरितू अपने बुरे कर्मासे 
पहिले ही मर चुका हे । मरे को मारना उचित तीं | २२॥ 
इर्युदीरितवाक्ये तु देवै तस्मिन्‌ महात्मनि । 
देवदुन्दुभयो नेदुः पष्पवृिथ खच्च्युता ॥ २१॥ 
महार्मा नन्दीश्वर >े ज्यो ये बचन कहे, स्योही देवतार्श्ा 
ने नगाड़े बजाए श्रौर आकाश से एूलो की षां हह ॥ २१॥ 
्चिन्तयितखा स तद्रा चन्दिवाक्यं महायक्षः | 
¢ + 
पवेत" तु समासाद्य वाक्यमाह दशाननः । २२॥ 
महावलवान रावण नन्दीश्वर के इसशापकी कुष्ुभी 
परवाह न कर भौर पवत के निकट जा, से रचन बोला ॥२२। 
पुष्पकस्य गतिश्छिन्ना यत्कृते मम गच्छतः । 
तमिमं शेलघन्मूलतं करोमि तव गोपते१ ॥ २३॥ 
हे बुषभपते रद्र । तुम्हारे जिस पवन के कारण मेरे पुष्पक 
विमान की चाल बन्द हो गई है, उसे मे उखाड़ कर फेके देता 
ह्‌ ।॥ २३॥ 
केन प्रभावेण भवो निव्यं कोडति राजवत्‌ । 
विज्ञातव्यं न जानीते भयस्थानश्चुपस्थितम्‌ ॥ २४॥ 
शिब छिस बलवते पर निर्न राजायं की तरह कीड़ा किञ्च 
करता है ? क्या उसको यदह नदीं मालूम कि; उसके जिए भय 
गोपते-दे ध्रषमयपते इद्र । ( गो° ) 
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का कारण उपस्थित ह । यह तो उनको जान ही तेना उचित दै 
(अथवा यह बात मुभे उनको जना देना आवश्यक है) । २४ ॥ 


एवशयुकत्या ततो राम यजात्‌ षिक्तिप्य पवते | 


तोलयामाप तं शीघर' स शैलः समकम्पत्त ॥ २५ । 
हे राम । यह्‌ क्‌ कर) दशानन ने तुरन्त अपनो भुज्ञाएं 
पवेत के नीचे घुसेड दीं भौर वह्‌ पवेत को उठाने लगा । तथ 
बह पवेत कोपने लगा अथवा हिला ॥ २५॥ 
चालनास्प्वतस्येव गणा देषस्य कम्पिताः | 
चचाल पोवंती चापि तद्‌ारिलिष्टा महेश्वरम्‌ ॥ २६॥ 
पवेत के हिलने से महादेव जी के समस्त गण कोप गए । 
पाचेती ॐीभी चचवड़ा कर महदेव जीके शरीर से लिपट 
गद्‌ ।। २६॥ 
तेतो राम महादेषो देवानां प्रवे हरः 
पादागुदणष्टेन त' शैलं पीडयामास लीलया | २७॥ 
हैराम। <्वतो देवताश्रोमे श्रतिभ्रेष्ठ महाक्वजीते 
विना किसी प्रयास के अपने पैरफे भ्रगृठेसे उस्र पवेत को 
दनां दिश्चा।२५॥ 
पीडितास्तु ततस्तस्य शैलस्तभोपमा यजाः 
विस्मताधाभवंस्तत्र सचिवास्तस्य स्वप, ॥ २८ ॥ 
पवत के दवाते दी रावणकी खभोकी तरह भुजा, जो 
उस पवेत के नीचे थी, पिचने लगीं यह देख दशग्रीव के 
सनिगण॒ विस्मित ह९॥ २८ ॥ 


* पाठान्तरे - “शैल स शैल, » | 
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रस तेन रोषाच्च युजाना पीडनान्तथा | 
युक्तो विराषः सदसा बरैलोक्यं येन कम्पित ॥ २६॥ 
तव क्रोध से त्तथा वुनाश्ो के पिचते से दशभ्रीव इतनी 
जोर से चिल्लाया कि, उसके उस चीत्कार से तीनो ल्लोक थया 
उठे ॥ २.॥ । 
मेनिरे बज्जनिष्यष तस्यासार्या यस्ये 
तदा बत्भसु चलिता देवा ईन्द्रपूरोगमाः । ३०॥ 
दशानन के मश्रियो ते इख शब्द का सन कर समाक 
¦ मातो प्रलयकाल मे वज्रपात होने जैसा शब्द हश्वा | इन्द्रादि 
देवता अपने मागं से विचलित हो गए ॥ ३०॥ 
सथुद्रचाप सष्चुन्षरजचताश्चाप पवतः | 
यत्ता विचाधरः धिद्धाः किमेतदिति चानवन्‌ ॥२३१॥ 
समुद्र खलवरला उठे ओ्रौर "पवेत कोप उठे 1 यक्त, चि्याधर 
र₹ सिद्ध विस्मित हो कटने लगे- “यह क्या हुश्रा ? ।३१॥ 
तोषयस्व महादेवं नीलकण्टश्रमापतिम्‌ । 
तपते शरणं नान्यं पश्यामोऽत्र दशानन ।। ३२॥ 
दशानन के मन्रियो ने उससे कहा-दे दशानन ! तुम उमा- 
यति नीलकण्ठ महादेव को ( स्तुति द्वारा ) प्रसन्न करो । चिना 
उनके. यद्यो तुम्हारी र्ता का अन्य कोद उपाय हमे नहं सूक 
"पडता ।! ३२ ॥ 
स्तुतिभिः रणतो भूतलवा तमेद शरणं व्रज । 
कपालः शङ्करस्तु्टः प्रसादं ते विधास्यति ॥ २३ ॥ 
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तुम नशर दो कर उनकी स्तुत्ति करो ( ्र्थवा उनके सामने 
गिडगिडाश्चो ) नौर ठनफे शरण मे जाश्चो । महादेव जौ चदे 
करपाल हे । वे सन्तुष्ट हो कर, तुम पर प्रसन्न हो जायगे ॥ ३३ 
एवधुक्तस्तदामप्यिस्तुश्टव दृषभध्वजम्‌ । 
सामभिर्धिपिधेः स्तोत्र प्रणम्य स दशाननः । 


संवत्सरपषटस्च तु रुदतो रक्सो मतम ॥ ३४ ॥ 
इस प्रकार फी मन्त्रयां की बातें सुन, दशानन ने शिव जी 
को प्रणाम किथा सौर सामवेद क विविध मन्नं से वह्‌ उनको 
सतुति करने लगा । जब इस प्रकार रोते खोर गिड़गि्ाते इसे 
एक स्ख वषे चीत गए ॥ ३४ ॥ 
ततः श्रीतो महादेवः ओेाग्रे विष्ठितं श्रः | 
युता चास्य युजान्‌ रात्र श्राह वाक्ष्यं दशाननम्‌ ॥३१॥ 
तन इस शैल पर विहार करते हुए श्रीमहादेव जो रावण से 
सन्तुष्ट हए । उन्होने उस पवेत के नीचे से उसे अपनी भुजा 
मिफाल लेने दीं श्रौर हे राम । तव वे दशानन से बोते ॥ ३४। 
प्रीतोस्मि तव वीरस्य शोरीर्याच्च दशानन । 
शेलाक्ान्तेन यो यक्तस्स्वथा रावः सुदारुणः | ३६ ॥ 
यस्माल्लोकन्नय चेवद्रादित भयमागतम्‌ | 
तस्मात्वं रावणो नाम नास्ना राजन्‌ मविष्यस्ति। ३७॥ 
| दे वीर दशानन ।मेतैरी वीरतास्तेतेरे पर भरसन्न हू 
है राजन.) पवेत की दाव से भुजारश्रो के पिचने परर, तूने 
चीत्कार फिश्रा शौर उसदो सुन तीन लोक थर उदे! श्रत 


राज से तेरा नाम रावण होगा । ३६ । ३४ ॥। 
दचा€ 171० <€ 
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देवता मानुषा यक्ता ये चाम्ये जगतीतस्ते | 
एव त्वाममिधास्यन्ति रावणं सोक्षरावणम्‌ ॥ ३८ ॥ 
देवता, मनुष्य, यक्त तथा अन्य प्राणी जो प्रथिची परै, वै 
सब तुको लोगो का रुलाते वाला रावण क्‌ कर पुकाररेगे॥३८॥ | 
गच्छ पौलस्त्य विक्चन्धं पथा येन त्वपिच्छष्ि । 
मया चेा्यनुज्ञा ग राक्तसाधिप गम्यताम्‌ ॥ ३8 ॥ 
हे पुलस्स्यनन्दन । अब तू जिस रास्ते से जाना चाहे इससे 
निथय हो चल्लाजा। मे तुमको आज्ञा देता ह| हे रात्तस- 
नाथ । शब तू जहो जाना चाहे जा ॥ ३६ ॥ 
एवय॒क्तस्तु लङ्क शः शम्डना सखरयमत्रीत्‌ । 
प्रीतो यदि महदेव बर मे देहि याचतः ॥ ४०॥ 
जव श्रीमहदेबजी ने इस प्रकार कहा) तब लङ्कश्वर 
रावण कहने लगा- हे महाटेष ! यदि आप मेर उपर प्रसन्नै 
तोमैजो षर म्पेगतादह्ू, सो दीजिए ॥ ४०॥ 
वध्यत्वं मया प्राघ्ठ देषगन्धवेदानवेः 
र।चसेग दयके्नागिर्थे चान्ये बलवत्तराः ॥ ४१ ॥ 
प्रभो । देवताश्रो, गन्धर्वा, दानवो राततसो गुद्यको 
नामो से तथा अन्य बज्लवान प्राणधारिर्योसेतोमे अवध्य दू 
ही, अर्थात्‌ इनमे से सुमे कोद नदीं मार सकता । ४१॥ 
मानुषान्न गणे देव सख्ल्पास्ते मम सम्मताः | 
दीधंसायुश्च मे प्राप अह्मणच्िपुरान्तक । 
वाञ्छित चायुषः शेषं शच त्वं च प्रयच्ं मे ॥ ४२॥ 
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प्रौर मनुष्यों को मेँ हृ गिनता दी नदीं । हे त्रिपुरान्तक 
ब्रह्मा जी से से दीघोयु भी प्राप्त कर चुका! अव जो मेरी 
प्मायु गोष रह्‌ गहे है वहमेरेकिसीभीक्मेसे न्न द्यो) 
इसके श्तिरिक्त तुम युभे एक शख मी दो ॥ ४२ ॥ 
एषयुक्तस्ततस्तेन रावणेन स शङ्खः । 
ददी खङ्ग सहादीप्त चन्द्रहासमिति भ्रुवम्‌ ॥ ४३॥ 
जव रावण ने इख प्रकार श्रीमहादेव जी से कहा, तव 
श्रीमहादेव जी ते चन्द्रहाख नाम की एक चमचमादी तलवार 
रावणको दी 1 ४६ ॥। 
्युषथाषशोष' च ददौ भूतपतिस्वद्‌ा ॥ ४४ ॥ ८ 
तथा भूतनाथ श्रीमहादेव जी ने (रावण के प्राथेनालसार) 
उसे शेष च्मायु भी दिया ॥ ४४ ॥ 
दस्वोधाच ततः शम्बुनाविज्ञेयमिदं सया ¦ 
अवन्ञातं यदि हि ते मरामेवेभ्यत्यसंशयः | ४५ ॥ 
इस प्रकार तलयार चौरः चर दे कर श्रीमहादेव जी वोल्ले 
कि हे रावण ! इस तलवार का कभी अनादर मत करना । 
यदि अनादर किञ्मा तो यह्‌ तल्लवार मेरे पास चलती आवेगी । 
इसमे इद्ध भी सश्शय नही ई ॥ ४५॥ 
एवं महेश्वरेशेव इतनामा स र्णः | 
सभिचाय सहादेवसारुरोहाथ पुष्पकम्‌ ॥ ४६ ॥ 
श्रीमहादेव जी से इस प्रकार अपना ‹ राः नाम धरा 


कर च्रौर उनको प्रणाम कर, दशभ्रीच पुष्पक विमान पर सचार 
ह्म । 2६॥ 
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ततो महीतलं राम पयक्रामत रावणः । 
स्त्रियाम्‌ स॒महानीर्यान्‌ बाधमादस्तसस्वतः ॥ ४७॥ 
हे राम ! तदनन्तर राच प्रथिवीतल पर धूम कर बड़ 
वड़े बलवान शौर पराक्रमी क्षच्रियो फो खताने लगा ॥ ४७ ॥ 
केचित्ते जसिनः शराः व्रि युद्धदुमंदाः । 
तच्छासनमश्वन्तो विनेशुः सपरिच्छदाः ॥ ४८ ॥ 
कितने ही तेजस्वी, शूरवीर चौर युद्ध मे दुमद सन्नि 
उसकी श्ाज्ञा न सानते के कारण सपरिवार मारे गए ॥ ४८ ॥ 
परे दुजेयं रको जानन्तः प्राज्ञसभ्मताः | 
जिताः स्प इत्यभाषन्त राक्तसं बलद पितम्‌ ॥ ४& ॥ 
इति षोडशः सगेः ॥ 
न्य चतुर एवं सममदार राजार््रो ने बलगविंत र विण 


को दज्ञय जान कर, उससे पनी हार सान ली ॥ ४६ ॥ 
च ९ ` < 
उत्तरकाण्ड का सोलहवां सगं पूरा हा । 


सटतदश्वः इग 
~~ 
श्रथ राज्‌ महाबाहविं चरन्‌ पृथिवी तले 
हिमषदनमासाद्य परिचक्राम रवशः ॥ १॥ 


ह राम! यह महाबली राव इस प्रकार घूमता फिरतां 
एक दिन हिमालय के वनसे पट्च मौर 2 हां धूमनं लगा ॥ ९॥ 


सप्दश सग ' १८७ 


तत्रापश्यत वै कर्यं कृष्णाजिनजयधराम्‌ । 
पि (> (५४ 
{आपं ख॒ विथिना युक्ता दीप्यन्ती देवतामिव ॥ २॥ 
वहो उसने एक कन्या देखी जो भृगचमे धारण करिए हष 


थी, तपोतुष्ठान मेँ निरत थी रौर साकात्‌ देवकन्या के समान 
देदीप्यमान थी॥२॥ 


स ष्य रूपसम्पन्नां कन्यां तां सुमहात्रताम्‌ । 
फापसोहणरीतात्मा पप्रच्छः प्रहसक्निव ॥३॥ 
उस सुन्दरी योर सदहाघ्रत करने बाली कन्या को देख, रावण 
ने कामटेव से पीडित हो, मुख्या कर उससे पृद्धा ॥ ३॥ 
किमिदं वतसे भद्र विरुद्धं यौवनस्य ते 
न हि युक्ता तवैतस्य रूपस्यैवं प्रतिक्रिया ॥ ४॥ 
हे भद्रे ! इस ससमयदूजो कमे कर रदी है, बद तो तेरी 
स जमानी के विरुद्ध दै ! विशेष कर यह्‌ श्राचरण तेरे इस 
रूप के योग्य नीद ४॥ 
सूपं तेऽनुपम मीर कामोन्पादकरं चरणम्‌ । 
न युक्त तपति स्थातुं निंतो दष निणयः ॥ ५ ॥ 
हे भीर ! तेय यह्‌ सौन्डयं तो मनुष्यो खो कामोन्सन्त करने 
चाला र । -परत. यद्‌ उचित नदौ जान पड़ता फ; तू तपकरे। 


प्तः तु पने इस तपं करने के निच्वय को श्रथोत्‌ सदरुल्प 
फोत्यागदे।॥४॥ 


ऋ्ाण््याने "जणे मकः = प्क 


१९ श्राप विधिना-तपोयुष्टनेन । ( नो ) 
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कस्यासि कफिमिदे भद्र कश्च भता वरानने | ` 
येन सम्भुज्यसे भीरु स नरः पुएयभागथुषि ॥ ६ ॥ 
हेभद्र । तू किंसकीवेदी दैः? यह्‌क्या कर रहीदहैणहे 
चरानने । तेरा परति कौन है? हे भीरु! तेरे साथ जो 
सम्भोग करता होगा, वह पृररष इस परथिवीतल पर बड़ा पुण्य- 
वान होगा ॥ ६॥ 
पृच्छतः शंस मे इवं कस्य हेतोः परिपरमः | 
एषयुक्ता त॒ सा कल्या रावणेन यशस्विनी ॥ ७ ॥ 
चव्रवीद्िधिवरशता तस्यातिथ्यं तपोधना | 
कुशभ्वजो नाम पिता बहमर्िरिमितश्रभः | 
चहस्पतिसुतः श्रीमान्‌ बुंडयां तुल्यो वहस्पतेः | ८ ॥ 
मे दुमसे पृषता हू । समस्त वृत्तान्त तू बतला कि, तू 
किसके लिए यह इतना परिश्रम कररहीहै? जव राबणने 
उससे इस प्रकार पन्ना, तव वह्‌ यशस्विनी एव" तपस्विनी कन्या 
रावण का विधिवत्‌ आतिथ्य कर, बोल्ली-च्रहस्पति के पुने 
वुद्धि मेँ ब्रहस्पति जी ही के समान; अमित प्रभावान्‌ इंशध्वज 
| नामक ब्रह्मि मेरे पिता ।॥७।॥८॥ ` 
तस्याहं ङषेतो नित्यं वेदाभ्यासं महात्मनः | 
सम्भूता वाङ्मयी कन्या नाम्ना वेद्वतती स्मृत्ता ॥ ६॥ 
वे महात्मा नित्य दी वेदाभ्यास करते थे । मे उर्दीकरो वाणी 
प कन्या हं । सेरा नाम वेदवती हे ॥ ६ ॥ 
ततो देषाः सगन्धर्वा यक्तराक्तरपनगाः । 
ते चापि थत्वा पितरं परं रोचयन्ति मे ॥ १० ॥ 
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देवता, गन्धव, यक्त, रास ओओर नाग मेरे पित के पास 
जा कर, मेरे साथ विबाह्‌ करने कौ प्राथना कर्ते थे ॥ {०॥ 
न च मांस पित्ता तेभ्यो दन्तवान्‌ राक्तसेश्वर । 
कारणं तद्रदिष्यामि निशामय सहासज ॥ ११॥ 
परन्तु हे राक्तसेश्वर ! पिता जो ने उन लोर्गो के साथ मेरा 
विषाह न किञ्चा । ह महावीर ! इसका कारण मेँ क्ती ह, तुम 
` सुनो ॥ ११॥ 
पितुस्तु मम जामाता िष्ुः फिल्त परेश्च । 
ममिप्रेतल्तिसेोकेशस्तस्मान्ान्यस्य मे पिता ॥ १२॥ 
मेरे पिता चाहते भरे फि, उनके जमात घुरेश्वर भिष्णु हो । 
अत. वे दृसरे के साथ मेरा 2िवाह्‌ केरला नदीं चाहते थे १२ 
दातुमिच्छति तस्म तु तच्छ स्वा वज्लदपितः। 
शम्घुनाम ततो राजा देट्यानां इपितोऽमशत्‌ ॥ १३॥ 
जच पिता ने षिष्य्णु के खथ मेरा चिवादह्‌ करते की इच्डा 
प्रकट की, तय यद्‌ बातत सन कर, वलगर्भित दैत्येन्द्र श॒म्भु वडा. 
कुपित हरा ॥ १३ ॥ 
तेन रात्रौ शयानो से पित्ता पपेन दिंसितः॥ १४ ॥ 
रौर एक दिन रान मे जव मेर मिता सो रहै थे, नच उम 
पापोनेच्याकर सातेमे हौ उनका मार उल्ता॥ १४॥ 
ततो मे जननी दीना तच्छरीरं पितुमम । 
परिष्वउय महाभागा प्रविश हव्यवाहनम्‌ ॥ १५ ॥ 
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पब मेरी महासागा माताने दुखौष्टो पिता की ज्लोथके 
साथ लिपट कर अग्निम प्रवेश किञ्मा।) १५॥ 
ततो मनोरथं सत्यं पितुर्नारायणं प्रति । 
करोमीति तमेवाह हदयेन सष्दहे ॥ १६ ॥ 
[ रिप्पणी--खती प्रथा के प्राचीनतम दोने का यह उदादहस्ण दै | ] 
तब मने सोचा कि नारायण के त्रिषयमें मेरेपिताकाजो 
सङ्कल्प था, उसे मे पूरा कर । यदी भचार कर मैह्दयसे 
उसी काम को पूरा करने में लगी हूं | १६ ॥ 
इति प्रतिज्ञामारृद्य चरामि विपुलं तपः ¦ 
एते स्चमाख्यातं मया राच्तसपृङ्गव ॥ १७ ॥ 
हे रास पुङ्गव ! इस प्रतिज्ञा ॐ अनुसार ही मे यद्‌ कटर 
तपकररही हू । जो सत्य बान थी, सो मेने तुमसे कष दी ॥१२॥ 
नारायणो मम पततिनं सन्यः पुरुषोत्तमात्‌ । 
्आभ्रये चियमं घोरं नाराणपरीप्तया ॥ १८ ॥ 


श्रीनारायण जी मेरे पति है, उन पुरुषोत्तम को छो शौर 
कोई मेरा पति नहीं हो सकता । शतः श्रीनारायण कों अपमा 
पति बनाने के लिए मे यह्‌ घोर तप कर रदी दहं ॥ १८॥ 


विज्ञातस्त्वं हि मे रजन्‌ गच्छ पौल्तस्स्यनन्दन । 
जानामि तपसा सर त्रैलोक्ये यद्धि वर्तते ॥ १६ ॥ 


हे राजन्‌ । मैरे वुसको जान लिच्रा कि, तुम पौलस्त्यनन्द्स 
हो | श्रल तुम यदो से चले जाश्नो । मँ अपने तपोषल्ल से तीर्न 


लोर मे जोङ्घदो रहा है, सो सव जानपी ह्रं ॥ १६॥ 


प्रदश सग १६१ 


मोत्रपीद्रत्रणो भूषस्तां कल्या इम तम्‌ । 
अवर्ष्य विमानाग्रात्कन्दपेशरपीडितः ॥ २० ॥ 
यह्‌ सुन कर कामबाण से पोडित रावण विमान से उतर 
कर, महान्रत धारण करिए हण उष कन्या से कहने लगा ॥२०॥ 
त्पलिष्षाऽ्पि सुश्रोणि यस्यास्तं मपिरीदर्शी | 
बद्धानां मगशवारि भराजते पुणयसञ्चयः ।॥ २१ ॥ 
हे सुश्रोणि । बुमे शपे रूपका गवै, इसीसे तू नदीं 
जानती कि तुके क्ष्या करना चादि चौर च्या नदीं । इमीसे 
तेरी पेसी बुद्धि दो रदी है । हे खगशाबाक्ति । तपस्यादि पुख्य- 
प्रद कार्या काकरना बुहपि मे अच्छा लगता दहै (\ २१॥ 
त्वं सबगुणसम्पन्ा साहसे वक्तमीहशम्‌ । 
्ेलोक्यसुन्दरी भीरु यौवनं तेऽतिव्रत्तते ॥ \२॥ 
तू तो सथेरुणमम्पन्ना है । तुभे एेसा कहना नहीं सोडता । 


तू तो चेलोक्यस॒ुन्दरी है ह मीर! तेरो यष्ट जनानी निकली 
जारहीह॥ २२॥ 


अह सोह्ापत्तिभद्र दशग्रीत्र इति श्रतः । 
तस्य मे मव भास्वर च्य सोगान्‌ यथासुखम्‌ ॥ २३ ॥ 


हेभष्र)भँ लह्भुश्वर दशभ्रीवरहु। तू मेरौ भायौ वन जा 
मरौर यथेष्ट सखो को भोगा कर ॥ २३ ॥ 


कथ तावदसौ यं स्वं विष्णुरिस्यसिभाषसे | 
वीयण तपसा चंद भोयेन च देन च! 
स॒ मयानो समो भद्रे वं स एामयसेऽङ्खये ॥ २४॥ 
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हे मद्र । वह विष्णु कौन दै, जिसका तूने नाम लित्रा 
हे । ओर जिसको तू. घाह रही है। बह कोड क्योँनदहोः 
किन्तु वह पराक्रम, तप, भोग चौर बल मे मेरे समान कभी 
नदीं ह्ये सकता ॥ २४॥ 
हत्यक्तवे ति तस्पिस्तु वेदबत्यथ साऽतरवीत्‌ । 
भा मेवमिति सा कन्या तष्ट्वाच निशाचरम्‌ ॥ २५॥ 
जब रावण ने इस प्रकार कदा, तव वेदवती ते उससे कहा- 
तुम विष्णु के विषय मे एसा मतत कदो ॥ २४ ॥ 
०२ [क ति + ¢ 
्ैलोक्याधिपति विष्ण सवलोकनमस्कृतम्‌ । 
सदत राचचसेन्द्रान्यः कोऽवमन्येत बुद्धिमान्‌ ॥ २६॥ 
वर्योकि मगवान्‌ विष्ययु ओ लोक्याधिपति है शओरौर सव के 
पूञ्य हे । तुम को घो दूसरा चौर कौन बुद्धिमान्‌ होगा, जो 
उनका इस प्रकार चअ्रपसान करेगा ॥ >६॥ 
एवयक्तस्तया तत्र वेदवत्या निशाचरः । 
मूधेजेषु तदा कन्यां कराग्रेण परामृशत्‌ ॥ २७ ॥ 
वेदवती के इन वचनो को सुन, रावणने अपने हाथसे 
उसकी चोटी पकड़ी ।। २७ ॥ 
ततो वेदवती क्रद्धा केशान्‌ हस्तेनः साच्छिनत्‌ 
- अतिभू करस्तस्याः केशांरिचन्नास्तदाऽकरोत्‌ ॥२८॥ 
इस पर वेदवती ने क्रोध मे भर अपने हाथ से पने वाज् 
कार डते । क्योकि ठस समय उसका हाथ तलवार रूप दो 


गयां था ॥ ‰९>=॥ 


सप्रदंश समे. १६३ 


सा ज्वलन्तीव रोषेण दहन्ती निशाचरम्‌ | 
उवाचाग्नि समाधाय मरणाय कृतलरा ॥ २६ ॥ 
वेदवती क्रोध से जलती हुदै ओर मरने के लिए श्रातुर 
दोने के कारण, आग जला, रावणको मस्म करती हृदेसी 
वोली ॥ २६॥।। 
भृषितायास्खयाऽनायं न मे जीवितमिष्यते । 
रकस्तस्मात्‌ प्रवेर्यामि पश्यतस्ते हताशनम्‌ ।॥ ३० ॥ 
ररे नीच । तूने मेरा अग स्पशं कित्रा है, श्रत. मै अव 
जीना नदीं चाहती च्रौर मँ अव तेरे सामनेदी अग्नि मे भवेश 
करती हूं ।। ३०॥। 
[ रिप्ष्णी--प्राचीन भारत कौ यह सभ्यता ्रौर सस्कृति थी किं नारी 
पर जन-स्पशं होने पर शरीर स्याग कर देती थी) 
यस्मात्त धपि त चाह खया पापास्मना वते । 
तस्मात्तव वधाथ हि ससुत्पत्स्याम्यह पुनः | ३१ \ 
तने पापात्माहो कर, मेरे केशोको स्पशं कर, वनमे 
सुफको छपमानित क्िञ्मा है । त्त. तेरा वध क्रते के लिए 
मे पुनः उतपन्न दोञगी ॥ ३१॥ 
नहि शक्यः सिया हन्तु पुरुषा पाप निश्चयाः | 
शापे त्यपि मयोत्सृष्टे तपसश्च व्ययो भवेत ॥ ३२॥ 
क्योकि पापी पुरुप को मारना धियो के वश की वात नहीं 
। । यदि ते शाप दूतो मेरी तपस्या की हानि दोत्ती 
॥ ३२ ॥ 
यदि सस्ति मया किञ्ित्छृतं दन्तं इतं तथा । 
तस्मान्ययोनिजा साध्वी भवेयं धमिंणः सुता ॥ ३२१ 
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यदि मेनि कु सुकृत क्च्रा हो या दान दिया हो.या क्षेम। 
किञ्राहो,तोमें किसी वरमात्मा क घर भे श्रयोनिजा जन्म 
लू ॥ ३३॥ 
एषमुक्ला प्रविष्टा स। उलितं जातवेदसम्‌ । 
पपात च दिवो दिव्या पुष्पन्चष्टिः समन्ततः ॥ ३४ ॥ 
यदह कह कर, वेदवती धधकती हह ष्ण मेँ करद्‌ पद्धो 
उक्ष समय उस चितताके चारो घ्रोर आकाश से दिञ्य पुष्पो 
की वृष्टि हृदे ॥ ३४ ॥ 
सैषा जनकराजस्य प्रहता तनया प्रभो । 
तव भायां महाशरो पिष्णुस्सखं हिं सनातनः ॥ २५ | 
हे प्रभो ! घी वेददती जनक्रराज-के घर कन्या ख्प से 
उत्पन्न हो कर, तुम्हारी भायां हृदं है । हे महाबाहो ! तुम मी 
वे ही सनातन विष्णु सगवान्‌ ह्यो ॥ ३५॥; 
पूं कोधहतः शश्रर्ययासौं निहतस्तया । 
¢ 
उपाश्रयिखा शैलाभस्तथ बीयंममायुषम्‌ ॥ २६ ॥ 
वेदवती तो अपने क्रोध से रावरणको मार ही चुटी धी। 
अव तुम्हारे अलौकिक वल्ल के सहारे अपने उत पवेत फ 
समान शत्र का वेदवती ने नाशौ कर दिश्ना॥ २६॥ 
एवमेषा महामागा म्यंषुपत्स्यते पनः | 
्े्रे इलणखेच्छृष्टे बे्यामग्निशिखोपमा ॥ ३७॥ 
यह महाभागा वेदवती वेदी के बीच स्थित ्रग्निशिखा कैः 
तुल्य, अनि बाले करू भँ इल की नोक से ओते हर खेव मँ 
इस प्रकार पुनः उस्फ ह्यमी ॥ ३७ ॥ 


श्रष्टादशः सरम. १६५ 


एषा वेदवती नाम पूष॑सासीत्छृते सुभे । 
बेतायुणमनुप्राप्य वधाथ तस्य स्लसः । 
उरस्थल भैथिलक्घे जनकस्य महात्मनः । ३८ ॥ 
इति सप्तदश सगे; ॥ 
षे राज्ञम्‌ । यह पले सत्ययुग मे बेदववी के नाम से 
विरूयात थी | छव यही प्रैतामे राक्तसो के कुल का संहार 
करने के लिए मैथिलक्रल मे सदहारमा जनक के यहाँ उन्न हई 
है ॥ ३८ ॥ 
उत्तरकाण्ड का सन्रहवा सगे समा इश्या ¦ 
----&‰ र 
अष्टादशः सगः 
न, © 4 क 
प्रपि्टायां हुतां तु बेदवस्यां स रावः | 
पुष्पकं तु समार्य परिचक्राम मेदिनीम्‌ ॥ १ ॥ 
वेदवती के व्यमागमे करद पड़ने पर रावण पुष्पक विमान 
म चेठ चा श्नोर परथिवी पर घूमने लगा ॥ १॥ 
ततो भरुत्ं सुपति यजन्त सहं देषतैः । 
¢ 
उशीरथीजमासाच ददशं स तु राणः ॥ २॥ 


वह्‌ उशीरवीज नामक देश मे पहुंचा । च्दोऽसने देवतार्भो 
के साथ यज्ञ करते हुए राजा सरुत्त को देखा ॥ २॥ 


सवर्तो नाम व्रक्षपि; साक्षाद्ात्त चृस्पतेः । 
याजयामास धर्मजः सवेद इगरो् तः ॥ २ ॥ 
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बृहस्पति जी -के सरो माई धर्मज्ञ संवते नामक बरह्य्षि 
समस्त देषताश्रों के साथ राजा मरुत्त को यज्ञ करा रहे थँ ॥३॥ 
दृष्टा देवास्त तद्रक्ष वरदानेन दुजयम्‌ । 
तियग्यानि समािष्टास्तस्य धषंणमीरवः ॥ ४ ॥ 
वरदान के कारण अजित रक्तप्तरावणको देख उसके 
सताने क भय से देवता पर्तियो का रूप धारण करः 
गष 1] ४॥ । 
इन्द्रो मयुरः संततो धमेराजस्तु वायसः वि 
कृकलासो धनाध्यक्तो हंसश्च वरुणोऽमषत्‌ ॥ ४ ।(. 


इन्द्र सोर, धमराज काग, कुवेर गरगिट श्रौर वरुणे 
| दस का रूप धारण किरा ॥५॥ - 
~~~ 


द्मन्येष्वपि मतेष्वेवं देवेष्वरिनिषूदन । 
रावणः प्रापिशचन्ञं सारमेष इवाशुचिः । ६ ॥ 
हे शत्र नाशी | अन्य देवताच्रो नेमी इसी प्रकार अन्य 
पर्लिर्यो के रूप धारण कर , लिये । तज अपवित्र कृत्ते के समान 
रावण यक्ञशाला सें घुल गया ।॥ ६ ॥ 
तं च राजानमासाद्य रवशो राक्षसाधिपः । 
प्राह युद्ध यच्छेति निजितोस्मीत्रि वा वद्‌ ॥ ७॥ 
प्मौर बहो जा बह राजा मरुत्त सेबोला कि,यातो तुम 
मुफसे लङो या श्रपनी हार मानो ॥ ७ ॥ 
ततो मर्तो चरपतिः को भवानिल्युवाच तम्‌ | 
ग्रवहासं ततो सकला रावणो वाकयमन्रघीत्‌ ॥ ८ ॥ 


अष्टादशः सगे १६७ 
इस पर राजा मरुत्तने रावणस पूष्ठाक्ति, राप कौन 
ह 1 तव रावण ने ऋस कर कहा ॥ ८ ।. 
अङ्कतूहलमायेन प्रीतोऽस्मि तवे पाथ । 
धनदस्यानुजं यो मा नषगच्छसि रध्रणम्‌ 11 & ॥ 
हे राजन्‌ । मे ुम्हारी इस सिधा से तुम पर प्रसन्न हू | 


क्योंकि तुम धनद-कुवेरके छोटे मङ्‌ "युक रवणको भी 
नदीं पद्िचानते । ६ ॥ 


त्रिपु रोफेषु कन्याऽस्ति या न जानाति मे बलम्‌ | 
७ ~ ¢ ~ ^ (५ (५ 
भ्रातर यनं निजत्य विमानमदमास्तम्‌ ॥ १० ॥ 
तीनो लोर्को मे कौन रेसा दै, जो मेरे वलं पराक्रमं को नहीं 
जानता । जिस रावण ने अपने वड़े भाई इषेर को , हरा कर, 
उसका यदह विमान छीन लिया, उसे कौन नदीं जानता ॥ १०॥ 
ततो मरुत्तः स नृपस्तं रादरामथात्रभीत्‌ । 
धन्यः खल्ल भवान्येन येष्ठो भराता रे जितः | 
ने त्वया सदशः श्लाध्यच्चिपु लोकेषु भिचते ॥ ११ ॥ 
इसे पर राजा मरुत्त ने रावण से कहा-तुम वन्यो, 
जिसने च्पने वड़े भाईको युद्ध मेरा दिश्या । सचम॒च. 
तुम्हा जेखा श्य पुरुप तो तीनो ल्लोको मे नरी ई " १ 
[नाधमेसहितं श्लाध्यं न कोक भ्रतिसंहितम्‌ । ^ 
¢ ४ {94 
कमं द्‌ राठम्यके ला श्लाधसते आठनि्जयाद्‌ ॥ ]} 
फ त्वे प्राक्केव्तं धमं चरिचया लन्धवान्‌ चरम्‌ | 
भरत हि न मया भासे यादशं सयम । १२ ॥ 


१८ दन्तरकारुडे 


हे मूढ़ । अधमंह्ुक्त रौर लोकनिन्दित कमं कमी सराहने 
योग्य नहीं हो सकता । तून पते वड़े भङ्ैक्ो युद्धमे हरा 
कर ( ओर उसका विमान द्वीन कर ) दुरात्मानो जैसा काम 
कञ्ञा है । तिस पर भी तू अपनी खराहना करता है । पूरमे 
न कोनसा पेसा धमे का_ अनोखा काम॒ किञ्या था, जिससे 
तुमे वर मिला । मेने तोतेरे बारेमे, जसा कितु स्वयं श्रव 
कहु रहा हे, पष्टिले कमी सुना नदीं ॥ १२॥ 
तिष्ठेदानीं न मे जीवच्‌ प्रतियास्यसि दुम॑ते | 
अद्य तां निशितैवसिः प्रेषयामि यमक्षयम्‌ ॥ १३॥ 
अरे दुष्ट । खड़ा रह्‌ ! अवतृ मेरे सामने श्रा कर जीता 
नष्ट जा सकता । मेँ पेने पेने बाणो से आज ही तुभे यमालय 
भेजुगा । १३॥ 
ततः शरासनं गद्य सायकांर्च नराधिपः | 
(= @ ० ¢ ¢ 
रणाय नियौ करद्धः संवर्तो मागमावृणोद्‌ ॥ १४ ॥ 
तदनन्तर राजा मदन्त धनुष बाणल्ते कर कोधमे भरे 
हए, युद्ध करने को बाहर निकले, किन्तु यज्ञ कराने को आ्राए 
र सवतं मुनि उनका माग रोक खड़े हो गए ॥ १४1 


सोऽब्रषीत्‌ स्नेहसंयुक्तं रूवं तं सहानि । 
श्रोतव्यं यदि सदाक्यं सम्प्रहारो न ते चमः ॥ १५॥ 
सवतं सुनि स्तेहयुक्त वचनो द्वारा राजा मरुत्त से बोले कि, 


यदि तुम मेरी बात मानो तो मेँ कर्हगा कि, ( रावण के साथ) 
तम्हारा युद्ध करना मज्ञलकारी नही है ।॥ १५ ॥ 


अष्टादश. सगे १६६ 


माहेश्वरमिदं सत्रमक्षमाघ्च ल ददहैत्‌ 
दीधितस्य कतो युद्ध क्ोधितवं दीक्चते इतः ॥ १६॥ 
$ ५ £ 
संशयश्च जये निरय रचसिश्च सुदृजंयः । 
स॒ निषृत्तो गुरोर्वाक्यात्‌ मरुत्तः पृथिवीपतिः । 
विघयन्य सशरं चापं स्वस्थो सखधखेाऽभवत्‌ । १७ ॥ 
क्योकि यदि यदह माहश्वर सम्बन्धी यन्न खमाप्रन दोगा, तो 
तुम्हारे छल क माश कर देगा! यज्ञ मे दक्तित्त हुए पुषरके 
लिर युद्ध करना अथवा क्रोध करना केसा ? फिर जीत होने में 
भी सन्टेह है, क्योकि यह राक अजेय) अयने गुरुका 
कहना मान राजा सरत्त युद्ध करने का विचार स्याग कर श्रौर 
घुष वाण रख कर तथा सन को सावधान कर, पुन यज्ञकमें 
मे प्रवृत्त हुए ॥ १६ ॥ १७ ॥ 
ततस्तं निजितं सत्वा पेपयामास वै शकः । 
रावणो जयतीत्युच्चेहरपान्नाद विशुक्तवान्‌ ॥ १८ ॥! 
तयतो रावण के म्रौ शुने साजा मरत्तको शग हुश्ना 
निश्चय कर, यदह घोपणा की कि, रावण से राज्ञा मरुत्त हार 
गयां तथा उसतते हपेनाद किञ्च ॥ ६८ ॥ 
तान्‌ भक्तयिसखा तत्रस्थान्‌ मह्य्‌ यज्ञमागतान्‌ | 
विपक्षो रुधिरैस्तेषां पनः सम्रयया महीम्‌ ॥ १६ ॥ 
यक्ञमे शाप हुप्‌ चऋषियाकोस्वा कर श्रौर उनके रक्त 


फोभरपेट पौ कर, शातरण पुन प्रृथिवीमश्डल्ल पर विचरने 
लगा १६॥ 


न्रा रा< उ० ~ १३ 


१७४ उत्तरकाण्ड 


राषणे तु गते देवाः सेन्दराश्चेव दिबौकसः ! 
ततः स्वां योनिमा तानि सर्वानि चानरुवन । २०] 
रावण के धते जाने पर इन्द्रादि देवताश्च ने फिर च्यते 
छपे रूप धारण कर उन पशु परषिर्यो से कटा ॥ २०॥ 
्षादानरवीदिदरो पूरं नीलवदहिशम्‌ । 
प्रीतोऽस्मि तवे धमज शरञङ्गाद्धि न ते भयम्‌ ॥२१॥ 
हर्षित हो इन्द्र ने नीले रगवाक्ते मोर से कहा हे धमंज्ञ 
हम तुम परं प्रसन्न है ( अतः हम तुमको यह वर देतेष्टैकि) 
तुम को सपे से मय नहीं होगा ॥ २१॥ 
हदं नेत्रसहस्र' तु यत्तदह भविष्यति । 
वर्षमाशे मयि यदं प्राप्स्यसे प्रीतिलकणम्‌ ॥ २२॥ 
हमारे ये सहल नेत्र तुम्हारी चन्द्रिका पर सुशोभित होगे ।¦ 
जब मै जलब्रष्टि करूगा; तब मेरी प्रीति का चिह्न स्वरूप 
प्राननद, तुमको प्राप्त होगा ॥ २२॥ 


एव मिन्द्रो बरं प्रादात्‌ मयुरस्य सुरेखरः ॥ २२॥ 


सरेश्वर इनदर ने इ प्रकार मयूर को बरदान दिया ॥२३॥ 
नीलाः शिल पुराहं सपृराणं नराधिप । 


स्राथिपाद्वर प्राप्य गताः सवे पि बहिणः ॥ २४ ॥ 
हे राजन्‌ । पूव॑काल मे मोरो की प नीके रगकी थी, 
( किन्तु इन्द्र के वरदान से उनकी पूखंरग विरगी ह्यो गड ) 
इन्द्र से वर पाकर सव मोर वहां से चले गए ॥ २४॥ 


श्रष्टाद्श सगः १७१ 


धर्भराज्ताऽचीद्राम प्राग्यशे वायस्‌ प्रति । 
पर्भिस्तमास्मि सुप्रीतः प्रीतस्य वचनं शण ॥ २५॥ 
तदनन्तर हे राम ! धम राज ने भ्रार्वंश नामक यज्ञशाला 
मे वैठे द्रए कौए से कटा-हे पक्तिम्‌ । हम वुम्ह।रे उपर प्रसन्न 
ह । अतः तुम हमारे वचन सुनो ॥ २५. ॥ 
यथान्ये बिधिषै रोगः पीडचन्ते प्राणिनो भया | 
तेन ते प्रभविष्यन्ति सि प्रीते न सशयः ॥ २६॥ 
हम श्रन्य प्राणियों को तरह तर्द के रोगों से पीडित करते 
हे; किन्त ( हमार आजके वरदातसे ] तेर शरीरपर कभी 
किसी रोग का प्रभावन पड़ेगा) तुभे रो्गोसे कमी पीडान 
होगी ! इसमे कुषं सशय नदीं हे ॥ २६॥ 
मृद्यतस्ते भयं नासि पराद्‌ मम विहङ्गम । 
यात्वा न वधिष्यन्ति नरास्ताश्रह्धबिष्यपि || २७ | 
है विहद्धम ! मेरे वरदान से तुमे म्रस्युसे भयनदोगा! 


जथ तक तुमे कोड मनुष्य नदी मारेगा, तच तक तू जीवितः 
रह॑गा ॥ २७ ॥ 


ये च मद्िपयरधा वै सोनवाः श्ुधयादि ताः ! 
त्वयि युक्त रुतशास्ते भविष्यन्ति सथान्धयाः र | 
जितने मनुप्य मेर लोक मे रहेगे शरोर जधा से पीडित हग 
वे सच तेरे तृप्र होने पर वन्धुश्रा सण्‌? वृप्र द्यो जोगे २ 
परणस्तवव्रवीद्ध सं गद्धातोय वि बारम्‌ । 
भरयस्तिंयुरं शरीक्त ततेः पत्ररथेश्वरम्‌ ॥ २६ ॥ 


१७२ इन्तरकास्डे 
तदनन्तर वरुण जी ने गङ्घासलिलचारी दस से कहा- ह 
पत्ररथेश्वर । तुम मेरे ्रीत्तिसाने वचन सुनो ॥ २६॥। 
वशा मनारमः सोम्यथन्द्रसण्डलद्न्निमः | 
भविप्यति ववोद्ग्रः शुद्ध फेनसमभ्रमः ।। ३० ॥ 
तेय रग नोहर सुन्दर चौर चन्द्रमण्डल की तरह सफेद 
होगा श्रौर तेरे शरीर की छान्त निर्मल फेन समान होगी ॥३०॥ 
सच्छरीरं! इमाप्राच कान्तो नित्यं भविष्यसि | 
` प्राप्स्यसे चातुर्ला भ्रीतिमेतच्‌ मे प्रीतिरचरम्‌ ॥३१॥ 
मेरा शरीर जल दहै, सोऽउसेपा कर तेरा शरीर स्यन्त 
सुन्दर हो जायगा चौर [ जल पर सञ्चालन करनेसे] तू 
श्यानन्दित होगा । यदी मेरी प्रीति का चिह्न हे ॥ ३१॥ 
हंसानां हि परा राम न वर्णः सर्वपाण्डरः | 
पतता नीलाय्रसंवीताः कोडाः शष्पाप्रनिर्मलाः ॥३२॥ 
हे राम । इससे पहिले हसो का समस शरीर सफेद रग 
का नदीं था । उनके पलों के किनारे काले होते थे । उनका पेट 
घास की तसर्ह हरा ओौर चिकना हृच्रा करता था ।६२॥ 
अथानवीद्ैभवणः इकलासं गिरौ स्थितम्‌ । 
हैरण्यं सभ्प्रयच्छामि वणं प्रीतस्तवाप्यहम्‌ ॥ ३३ ॥ 
सद्रन्यं च शिरोनित्यं मविष्यति तवाक्यम्‌ | 
एष्‌ काश्चनको वर्णो मत्‌ प्रीत्या ते विष्यति ॥३४॥ 


१९ मच्छुरीर--जलमूतिं । ( गो° ) 


एकोनविश सगे. १७३ 


इसकः वाद पवेत पर बेठे दरुए गिरिर से वेर जी बोले- 
हम तुम पर प्रसन्न दो कर तुम्हारा रग सुवणं जसा किए देते 
ह । वुम्ाया सिर घुनदला हा जायगा ओर विशेष कर हमारे 
प्रसन्न होने से तुम्हा रग सद्‌ा सुनहला वना रहेगा ॥२२।३४॥ 
एष्‌ दत्वा वरस्तिभ्यस्तस्मिच्‌ यज्ञोत्सवे उराः 
तिघ्रुचे सह राज्ञा ते पुनः स्वमवनं भवाः ॥ ३५॥ 
इति अष्टादश सग ॥ 
देवता लोग उन पक्तियाकोडम प्रकार वचरदनिदे कर, 
राजा मरुत्त का यतर्पवं सम्ठिह्‌ाने पर, राजा सरन्त पित 
पते पने भवनो फे चलते गए ॥ ३५॥ 


उनरकाण्ड का ्रठारहवों सगं समाप इना । 
--& ५५५०५ 


ए ध ९ 
कोनश्विः समः; 
सथ जिता पर्त्त' प प्रययौ गक्तपाधिषः | 
नगराणि नरेन्द्रं युद्धाकाती दशाननः ) १} 
"प्रव राजा मस्त्त रा जीन कर, राक्ता रावरख युद्ध 
फ कामनासे नगरो से घूमन फिरते लगा॥ १॥ 
समपाय तु रजेन्द्रान्‌ महेन्द्रवरुणोषमान्‌ । 
प्त्रमीद्राचरेन्द्रसत्‌ युः मे दीयतामिति ॥ २॥ 


१७४ उत्तरेारडे 


नागानां दशसटश्च' वाजिनां नियुतं तथा 
रथानां बहुक्ाहश्च' पत्तीनां च नरोत्तष ॥ १२॥ 
हे पुरुषश्रष्ठ । उस सेना से दस हजार हाथी, एक लाख 
घोड़े तथा सहस्रो धुडसचार तथा पैदल सैनिक थे; ॥ १२॥ 
महीं संखा निष्क्रान्तं यपदापिरिथं से| 
ततः प्रहृत सुमहबुद्ध॒ युद्ध विशारद ॥ १२॥ 
जो परथिवी कोटक करः युद्ध करने के किए पैदल सैनिको 
तथा रथसवार संनिकों के साथ निकले हे युद्धविशारद । 
दोनों शरोर से सहाघोर युद्ध होने लगा ॥ १३॥ 
अनरएयस्य सुपते \कसेनदरस्य चाद्भुतम्‌ । 
तद्राबणशबल्तं प्राप्य वं तस्य सहीपते; ॥ १४॥ 
महाराज अनरण्य का श्चोर राक्षसेन्द्र राघशण फा छदूधुत 
युद्ध होने लगा । उस समय मदहाराज्ञ अनरख्य की सेना, रावण 
की सेना से भिङ्‌ करः ॥ १४ ॥ 
प्रणश्यत तदा धवं हव्यं हुतमिवानले । 
युद्ध्य च सुचिरं कालं कत्वा धिक्रसपुचमस्‌ ॥ १५ ॥ 
त्रं देर तक उत्तम विक्रम प्रकाश कर वैसे ही नष्टहो 
गई ससे अग्निम डाली हदं होम जी सामग्री भरम हो जाती 
है ।। १५॥ 
प्रज्लन्त तमासाध क्तिप्रमेवावशेषितम्‌ | 
्राविशस्सङ्कल तत्र शलमां इव परक् । {९॥ 


पकोन्धिश. सर्गं १७७ 


प्रधकती हुड आग के निकर जा कर जसे पत्तगो भस्मदहो 
जाते ह, यसे ही राव्‌ से भिड कर, महारज अ्रनरस्यकी 
सेना लडादे मे मारी गड ॥ १६॥ 
सोपश्यत्तनरेन्द्रस्तु नश्यमानं मह्यम्‌ । 
महार्णवं समापा वनापगशतं यथा ॥ १७॥ 
महाराज अनरण्यते देखा करि, जैसे सेकड़ो नदियां सखसुद्र 
मे शिर कर विला जातीदै, वेसे दी उनकी सेना रावण हारा 
चिक्नादी गड्‌ अर्थान्‌ नष्ट कर दी गई ।॥ १७ ॥ 
ततः शक्धनुःप्रख्यं धचुविर्फारयन्‌ खयम्‌ । 
आससाद नरेन्द्रस्तं रावणं कोधमूच्छिंतः ॥ १८ ॥ 
यह देख सदाराज अनरस्य स्वय इन्द्रधनुष के तल्य अपने 
धुप को टकोरते राबणं का सामना करनं को गए ॥ १८] 
अनरणएयन तेऽमात्या भारीचश्ुक्षक्षारणाः । 
प्रहस्तसदहिता भग्ना व्यद्रवस्त सगो इव ॥ १६ ॥ 


महासयज ने रावण के मारीच, शुक, मारण शौर प्रहस्त 


राट सत्रियोका मार करः, वैसेहो मयादिया; नेसे (डर कर) 
हिरन भागते ह! १६ ॥ 


ततो वाणशतान्यष्टौ पातयामास भृधनि । 
तस्य राक्सराजम्य इच्वाङङलनन्दनः । २०॥ 


तदनन्तर इच्त्वाक्रुकःलमन्यन सष्टाराज अनरख्य न रानस- 
साज रवण रे निरमेश्रादठसोश्राण मारे।। २०॥ 


+ उन्तरकारदे 


तस्य चाणाः पतन्तस्ते चक्रिरे न @क्ततिं कचित्‌ । 
वारिधारा इषाभ्रे स्यः पतन्त्यो भिरिमूधेनि ॥ २१॥ 
जल की धारा जैसे बादल से निकल कर पर्व॑त ॐ शिखर 
पर गिरती हे छीर पहाड़की इध मी हानि नहीं कर सकती; 
वेसेही बे बाण राथण के मस्तक पर गिरे! किन्त उनसे 
राबणके शरीरम कीं खरोचसोनहृर।॥२१॥ ` 
ततो राक्तपराजेन कद्ध न नुपतिस्तदा | 
तलेनाभिहतो मुधनं स रथान्निपपात ह ॥ २२॥ 
स राजा पतितो भूमौ बिहलः प्रविवेपितः 
वञ्रद्ग्ध इवारण्ये सालो निपतितो यथा ॥ २३ ॥ 
इतने मे कोधमे भर राद्णने महाराज के सिर पर एक 
थप्पड़ जमाया । इसकी चोट से महाराज श्रनरस्य चिह्न्त षो 
थरथराति हए रथ से धरती पर एेसे भिरे; जैसे बन मे बिजली 
का मारा साख्‌ का पेड गिरता है ॥ २२।।२६२॥ 
त प्रहस्यात्रवीद्रक इच्छक पृथिवीपतिम्‌ । 
फिमिदानीं एलं प्राप्न खया मां भ्रति युद्धधयता ॥२४॥ 
तव रावण ने इददवाक्रुकुलनन्दन श्चनरश्य से हस कर 
का- तूने सुफसे लड कर क्या फल पाया ? ॥ २४॥ 
्रलोक्ये नास्ति णे इन्द्र सम ददयान्नराधिष | 
शङ्क प्रसक्तो भोगेषु न शणोषि बलं मम ॥ २५॥ 
हे राजन्‌ । त्रिलोकी मे एेसाकोदेभी नींद, जो म॒मासे 
ट युद्ध कर सके । मुभे जान पड़ता है कि? तू छामोदं प्रमोद्‌ 


~ 


^ प्राटान्तरे-"व्चत 1 † पाठास्तरे --“ विष्ठाश्चः म्रवेपितः "| 


एकोनविशः सगं. १७६ 


भे लवल्तीन था, इसीसे तूने मेरे बल का वृत्तान्त नदीं सुन 
पाया | २५॥ 
तस्यैवं धरुवतो राजा मन्दा परवाक्यमव्रवीत्‌ । 
क्षि शक्यमिह कतु वै कालो हि दुरतिक्रमः ॥ २६ ॥ 
रावण द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर हीनवल महाराज 
छरनरण्यते रावण से कहा कि, ( सुमे जीतने की ) तुम्हारी 
तो श्या सामथ्ये दै! हो काल की बलिहारी है जिसके प्रभाव 
से कोई वच नहीं सकता ॥ २६॥ 
न छं निजिगो र्षस्तवया चात्मप्र्श॑सिना । 
कालेनैव विपन्नोऽदं दैतुभूतस्त॒ मे मवान्‌ ॥ २७ ॥ 
हे रास । श्रपने जख से अपनी प्रशमा करने बालि तूने 
मुभे नहीं जीता, किन्तु काल ने ही सुमे इस प्रकार विपदूभस्त 
किथ्ा है । हो श्राप इसमे निमित्त मात अनश्य ई ॥ २७ ॥ 
कं सिदानी मया शक्य कतु" प्राणपरिकषये । 
न हं विशखो रशो युष्यमानस्त्वया हतः ॥ २८ ॥ 
ऽस समयतोभँमरहीरहाह,सोखवमें करदी क्त्या 
सकता हू । ( किम्तु स्मरण रय ) भें युद्ध से विसुख नदीं ह्या, 
पत्यत युद्ध करता हुश्ना मँ तेरे दाथ सेमारागयारहू॥२८॥ 
हदवाङेपरिभावितादचो वच्यामि रा्तस । 
यादे दत्त यदि हुतं यदि भे सुतं तपः । 
याद गुरा; प्रजाः सम्यक्‌ तदा सत्य वचोस्तु मे ॥२६॥ 


१८० उत्तरकाण्ड 


हे राक्तसख । तूने जो इच्वाक्षइल् का अपमान करभा, ख| 
इसके बदलते भ॑ कहता हूँ कि, यदि मेते दान दिश्राहो, होम| 
किञ्मा हो, तपस्या को दहा यौर न्यरायपूवेक प्रजापालन किश्चा 
हो, तो मेरा यह्‌ वचन सस्य हौ ॥ २६ ॥ 
उत्पर्स्यते इस ह्यस्मिनिन्याङणां महात्मन्‌ | 
रामो दाशरथि्नाम यस्ते भरणान्‌ हरिष्यति ॥ ३० ॥ 
महाराज इच्छाक के कुल मे दाशरथी राम उतपन्न होगे जो' 
तेरा बध करेगे ॥ ३० ॥ 
ततो जजलयरादग्रस्ताडितो देवदुन्दुभिः । 
तर्मिन्ुदाहृते शापे पएष्पविश्च खच्च्यूत। ॥ ३१॥ 
मष्टाराज अनस्स्यके मुख से यह्‌ वचन निकरलते दी मेधो 
की गजना के समान नगाङडो के वजते क्रा शब्द्‌ सुना पड़ा 
श्रौर आकाश से फूल वरसे ॥ ३१ ॥ 
ततः स राजा राजेन्द्र गतः स्थानं त्रिविष्टपम्‌ | 
०५ + 0 
स्वगेते च नृपे तस्मिन्‌ राक्प्तः सेपसपतत ॥ ३२ ॥ 
इति एकोनर्विश' सगः ॥ 
तठनन्तर मदाराज श्रनरस्य स्वगे सिधारे श्मौर उनके 
स्वर्मबासी होने पर रावण भी वर्होसेच्लदिित्रा॥ ३२॥ 
उन्तरकार्ड का उन्नीसर्वा समे समाप्त हया | 


-~--°= ~ = 9 


विशः समैः 


ततो पित्रासयन्‌ सत्यान्‌ परथिध्यां राक्षसाधिपः) 
{ससाद घस! तस्मिश्लारद्‌ युनिपुड्धवस्‌ ॥ १ ॥ 


रादासराज राण परथिवी पर मनुष्यो को त्रास देता हुश्चा 


घूमरहाथा कि, उतने मेव की पीट पर सवार युनिश्रेष्ठ नारद्‌ 
जीकोदेखा ॥१॥ 


तस्याभिग्रादनं सस्या दशशीगो निशाचरः । 
श्यत्रवीरदुशततं पृष्ट रेत॒मागमनस्य च 1 २॥ 


राघण ने उनको प्रणाम कर उनसे शतत पृच्छा तथा ऋग 
समनकाकारणमी\1२॥ 


नारदस्तु महातेजा देवर्पिरसितप्रभः। 
श्न्र्रीर्मेषपष्स्थो रावणं पुष्पके स्थित्भ्‌ ॥ २ ॥ 


रमित प्रभावामे सहातेजस्यी देवर्षि नारदनतेमेध की पीठ 
पर ठे ही चङे पप्पक विमान पर सचार रावण से कहा 131 


राच धि पते साम्य तिष्ठ विश्रवसः सच । 
्रीसोस्म्यभिजमोपत विक्रपररजितिस्तव ॥ ४} 


ह विश्रवानन्दमे स्गम्य रादोखयल ! खड़े रहो मँ तम्हारे 
मन्त्रय छोर वुम्हारे विक्रम षर डं प्रसेन्नहु) ४ 





; "म--घनपुष्ट रिथ | ६ गा- ) न 


१९ उश्वरकारुडे 


विष्एएुना दैत्यघातेध मन्धर्षोरगधष रैः | 
त्वया समं विमदेश्च मृशं हि एरितोषितः ॥ ५ ॥ 
जैसे विष्मएु के दैत्यो को पराजित्त करने पर मे संतुष्ट हु, 
वैसे ही गन्धव नागादिर्को को पराजित करनेके कारण, मै 
तमसे भी संतुष्ट इश्या हू ॥ ५॥ 
फिचिद्रर्यामि तावत्ते भतव्यं श्रोष्यसे यदि । 
तच्‌ मे निगदतस्तात सामर्धिं श्रवशे कुर ॥ ६ ॥ 
अवरम कुदं वाते तुफसे कना चाहता ह जो सुनने थोम्य 
है । यदि घुनना चाह तो मे कहू । किन्तु, सुनने ऊ लिए तुके 
एकाप्चित्त कृरना चाहिए ॥ & ॥ 
किमयं बध्यते तात सखयाअध्येन दैवतैः । 
हत एव श्वय लोको यदा मृत्युवश गतः ॥ ७ ॥ 
हेतात। तूतो देवताश्रो से मीञ्वध्य दहै, अत. इन 
बेचारे मटुर्प्योको क्यामारताहै।येतोस्वयहीश्रत्यु के वश 
मे पड़ हए ॥७॥ ॥ 
देवदानबदैत्यानां यक्तगन्धवरचसाम्‌ | 
प्रवध्येन तया लोकः क्लेष्टं योग्यो न मादुषः॥ ८॥ 
त्नतः देवता, दानव, दैत्य, यदत, गन्धव ओर राधसो से 
भी वध्य हयो कर, तुको इन बेचारे मलुष्यों को सताना 
उचित नही ॥ ८॥ 4.3 
निस्य श्रेयसि सयूदं महद्धिव्यसनेशर तम्‌ । 
हन्यात्‌ कस्ताद्शं लोक जरान्याधिशतेयंतम्‌ ॥। & ॥ 


र पाठान्तरे-- ‹ तावत्त्‌,"* । 


विश. सैः १८३ 


ये मध्य तो सदा ही अनेक वि पत्तिर्यो मे फंसे रहते दै, 
विशेष कर ्रपनी भलाई करने मे त्यन्त मृढद् श्रौर जरा 
तथा सेकड़ो व्याधियो से चिरे रहते हे । अत. एेसे सर्गो को 
मारने से क्या लाम ६1 
तैस्तैरनिष्टोपगमेरलस' यतर इत्र क; । 
मतिमान्‌ साचुपे लोफे युद्ध न प्रणयी पेत्‌ ॥ १०1 
मनुष्य जदो तदहो अनेक अनिटो से सदा पीडित रदा करते 
ह । अत एेसा कोन समदार मलुष्य होया, जो इन पर शस 
उठपि ॥ १०॥ 
ीयमाशं दैवहतं श्षुतिपपापाजरादिभिः । 


बिषादशोकसंमुदं लोकं स चपयस्व सा ॥ ११॥ 
हे राक्तसराज ! भूख, प्यास, शुदरापे रादि से देव द्वारा 
नित मनुष्य सदा क्षीण होते ह तथा शोक एव विषाद्‌ सेवे 
सदा कातर रहा करते ई । अतः तू उन्हे वृथा नष्ट सत 
कर ॥ १, ॥ 
पश्य तावन्‌ पहावाहो राक्षसेश्वर मासुषम्‌ । 
भृटमेष षिचित्राथे यस्य न ज्ञायते गतिः ॥ १२ ॥ 
हे सहायलवान राक्तसराज ' देखो सनुष्य जाति इतनी सूट 
ैकिवह ्रपने सुख दुख भोग करने > समयको भी नदीं 
जानती मौर विविध भोति के साधारण पुरपार्था मे अनुरक्त 
रष्ाकरती दह्‌ ॥ १२॥ ९ 
फचिदवादित्रनत्यादि सेव्यते एुदितेजनेः । 
रुते चापरैरावरधाराश्रुनयनाननंः ॥ १३ ॥ 


१८४ उत्तर कार्ड 


देखो न; कही तो प्रसन्न हो कर बहुत से लोग नाचत गाति 
। ओर कीं अन्य लोग दुभ्ली हो आंसू बहति हए रोतं 
{ ॥ १३॥ 
मातापितपुतस्नेहमार्यावन्धुमनोरमैः । 
मेितोऽयं जनो ध्वस्तः क्लेशं स्वं नायबृभ्यते ॥१४॥ 
माता, पिला, पुत्र, खी चर माटैवदो के स्तेह मे जकड़े हुए 
ये लोग मोहितदहोकरनष्टदो रहे दहै । इसीसं उन्हे अपना कश 
तक मालूम नदीं पडता ।! १४॥ 
तत्शमवं परिक्लिश्य रोक मोहनिराकृतम्‌ । 
५ £ ® 
जित एष खया सोम्य मत्यरोको न यंशयः ॥ १५॥ 
छत. मोह मं फं स्वय नट होने वाले मस्यंलोक को दुःखी 
कर तू क्या करेगा ? तु निस्सशय इस लोक को जीततो चुका 
ही है ( अतः मनुष्यो को सता कर क्या करेगा ) ॥ १५॥ 
अवश्यमेभिः सवश्व गन्तव्यं यमसादनम्‌ | 
तन्निगृह्णीष्न पौलरत्य यस परपुरञ्जय ॥ १६॥ 
मत्यैलोक कै समस्त जीव यमपुरी मे अवश्य जायेगे। 
अतएव हे परपुर को जीतने वाले पुलस्त्य के पौत्र 1 त्‌ यमराज 
की पुरी पर चढ़ा क९ ॥ १६ ॥ 
तरिमङ्किते जितं सवं भवत्येव न सशयः; 
एव्ठक्तस्तु लङ्क शो दीप्यमान स्वतेजसा ॥ १७॥ 
क्योकि उसके जीत लेने पर निस्सन्देह तू अपने को सव 
कोजीत। हृचखा समम । अपने तेज से दी्िमान लङ्कापति रबिख 
दस प्रकार नारद जी दासा समाये जाने पर ॥ १७ ॥ 


विशः सगं १८५ 


ग्र्घन्नारद्‌ तत्र संप्रहस्यामिषा्य च। 
४ ¢ 4 [4 
महषे देवगन्धवं विहार समरप्रय ॥ १८ ॥ 
नारद जी को प्रणाम कर च्रौर मुसक्याता हुश्रा कहने लगा । 
है देवप । हे देव-गन्धव-जलोक-विहार-प्रिये । ह समर-द््शन- 
प्रिये !॥ १८॥ 
रहं सथुदयतो गन्तु" विजयाथ रसातल्षम्‌ । . 
ततो लोकनयं जिखा स्थाप्य नागान्‌ सुरान्‌ वशे । 
सषदरममृताथं च मथिष्यामि रसालयम्‌ ॥ १६ ॥ 
इस ममय मे विजया रसातल जाने को तैयार ह । फिर 
तीनोंलोक्षौ को जीत कर नागों श्रौर दवता को अपने 
वशवर्ती कल्ेगा । तदनन्तर प्रमृत की भ्रा्चिके लिए से समुद्र 
फो मथुंगा ॥ १६ ॥ 
अथात्रवीदशग्रीवं नारदो भगवानुपि; | 
छ खल्विद्‌नीं मागंण त्वयेहान्येन मम्यते ॥ २० ॥ 
इस पर भगवान्‌ नारद पि ते दशग्रीव से कटा-यदि तुभे 
रसातल हीमे जाना, तो दूसरे रास्ते से क्यो जाता 
हैः १॥ २०॥ 
अयं खलु सुदुरमम्यः भ तराजपुरं प्रति । 
मार्गो गच्छति दुर्धषं यमस्यामित्रकर्शन ॥ २१ ॥ 
(दुरं ! ्े शत्र.नाशी । यद्‌ त्यन्त दुगेम यमपुरी का 
मागे प्रेतराज नगर के सामने जा निकला है 1 २१॥ 
स तु शारदमेषामं हास एक्त्वा दशाननः! 
उपाच कृतमित्येव वचनं वेदम्रवीद्‌ 1 २२ ॥ 
वा> रा० ३-१४ 
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यद सुन केर रवणः शरद्‌ ऋतु के बादल की तरह बड़े 
जोर से हंस कर महादुतिमान्‌ नारद जी से बोला । उसने कहा- 
बहुत अच्छा हम एेसा दी करेगे ।। २२॥ 
तस्मादेष महाव्रह्म वैषस्वतवधोधतः । 
गच्छामि दरकिणामाशां यत्र घर्यासजो नृपः ॥ २३॥ 
दे मद! ब्रह्मन्‌ ! तो मै अव यस हीका वध करने के लिए 
दक्िण दिशा के मागे से वहो जाता ह, जहो सूयेुत्र यमराज 
रहते | २३॥ 
मया हि भगवन्‌ क्रोधा प्रतिज्ञातं रणाथिना । 
्रबेष्यामि चतुरे ज्लोकपालानिति प्रभो | २४॥ 
` हे प्रभो । मेने सभाम कस्ते की इच्छा से क्रोध में भर पिते 
मरिज्ञाभीकी थी किमे चारों लोकपाल को जीर्तृरा ॥ २४ ॥ 
तदिह प्रस्थितोऽहं वे पितवराजपुरं प्रति| 
पराशिसंग्लेशकतारं योजयिष्यामि सुत्युना ॥ २५ ॥ 
, अत्तः मै अव यमराज की पुरी को जाता द च्चौर समस्त 
प्रायो को खताने बाले उस यमराज को मै मारूगा ।। २५॥ | 
एवयुक्तवा दशग्रीगो मुनिं तसमिनाध च। 
प्रययौ दलिणामाशां प्रविष्टः सह मन्त्रिभिः ॥ २६॥ 


, यह कह ओौर नारद सुनि को प्रणाम कर रावण आपने 
मिर्यो सहित दर्तिणि दिशा की शोर चल दिशा) २६॥ 


नारदस्तु महातेजा शृतं ध्यानमास्थितः । 
चिन्तयामास षिप्रन्द्ये विधम इव पवकः ॥ २७॥ 
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विधूम ( घुश्ं रहित ) प्रथि के समान मदहातेजस्वी वि्रद्र 
नारद जी, मुहूतं भर तक ध्यानमम्न रह्‌, सोचने लगे ॥ २७॥ 
ये सोकाख्रयः सेन्द्राः किंलश्यन्ते सचराचराः । 
सीशे चायुपि धमेण स कालो जेष्यते कथम्‌ ॥ २८ ॥ 
फिजोश्रायुष्यके चीण होने पर इन्द्र सहित तीनों लोको 
को धमेतः ( प्र्थौत्‌ स्यायत ) क्तेश देता है, वह काल, क्यो 
कर जीता जा सकेगा ॥ रन) 
स्वदन्तकृतसाच्ती यो हितीय इव पादकः । ` 
लन्धसं्ा विवेष्टन्ते सोका यस्य महारमनः 1 २६॥ 


जो यमनाज रवयं जगत्तसान्तो ह मौर दुसरे अग्नि के समान 
तेजस्वी ह, जिनके प्रताप से समस्त लोक स्वचेतो सांसारिक 
कायं किश्चा करते ह ॥ २६ ॥ 


यस्य नित्यं त्रयो ज्लो्ता विद्रवन्ति भयार्दिताः) 
तं कथं रा्तसेन्द्रोऽछौ स्वयमेष गसिप्यति ॥ ३० ॥ 
मरौर जिनके भय से व्याकुल हदो च्रिलोक्ा सागती ह, उन 

यमराज के निकट यह्‌ राक्षसश्रेष्ठ राच पनी उच्छाञुसार 
क्या रुरजा सफगा १1 २2॥ 

यो विधाता च घाता च सुकृत दुष्कृत तथा 

वरेलोक्य विजित यन त थ विजयिप्यते । 

प्रं किः तु छत्वे परिधान सपिधास्यति ॥ ३१ ॥ 


जा समार के घाता विधाता द, जौ पुख्व रौर पाप ऊ फल 
पनवां है, जो भासनकत्तां ह तथा जिन्दने तीनों लोक जीत 
‡ 
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रखे है, उन यमराज को यह कैसे जीत ज्ञेगा ? फिर उनसे 
लड़ कर यह्‌ रौर कौन सा काम करेगा ॥ ३१॥ 
कतल सथ्ुत्यन्नो यास्यामि यमसादनम्‌ ¦ 
पोयं 
धरिमदेद्रष्टुमनयोयमराच्सयोः खयम्‌ ॥ ३२॥ 
` इति विशः सगे: ॥ 
इसका तो मुमको वड़ा तूहल है । शतः मै स्वयं यमराज 
अर रावण का युद्ध देखने के लिए यमराज की पुरीको 
जाऊगा ॥ ३२॥ 
उन्तरकारड का बीसवां सगे पूरा हुषा । 
~~ &ः- 
प॒ विं ५ 
कविशः सग: 
भ >< 9 
एवं संचिन्त्य विप्रनद्रो जगाम जयुविक्रमः। 
आख्यातु तद्यथावृत्त यमस्य सदनं प्रति ।। १ ॥ 
फु्तीति एव विभरद्द्र नारद जी इस प्रकार सोच विचार करः 
यमराज को समस्त वृत्तान्त सुनाने ऊ लिए जल्दी जल्दी यम- 
पुरी की शरोर चलते ॥ १॥ 
श्मपश्यत्‌ स यम तत्र देवमग्निपुरस्छृतम्‌ । 
वरिधानमयुिष्डन्त प्राशिनो यस्य यादृशम्‌ ॥ २॥ 
यमपुरी मे जाकर उन्दने देखा कि, यमराज, द्मग्निको 
साती कर, जीवो का यथोचित न्याय कर रहे है घथि जिसका 
जैसा श्रच्ा बुरा कमं है, तदञ्चुसार उसको पुरस्कार एव दर्ड 


देरहेदं॥२॥ 
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सन्तु दृष्टा यमः प्रष्न मपि" तत्र नारदम्‌ । 
0 
गर्रपीत्‌ सुखमाकीनमघ्य॑मावेय धर्मतः ॥ २ ॥ 
देवि नारद को श्राते देख यसमराम यथाविधि अध्यंश्रदान 
कर शौर श्रासन पर विठा कर उनसे कहने लगे । ३॥ 
कचित्शषेमं सु दे््पे कचिवद्धरमो न नश्यति | 
(५ ९ %५ 
फिमागमनशृस्य ते देवगन्धरववेसेषित ॥ ४ ॥ 
हे महर्पे । किए कुशल तो है ? धमेकार्यो मे किसी प्रकार 
फी वाधा तो नर्द प्रडती। हे देषगन्धवेपूजित! वुम्दारे 
पधारने का कार्ण स्याहै?॥४॥ 
त्रवी तदा बाक्यं नारदो भगवानृषिः | 
भूयततमभिधास्यामि विधानं च विधीयताम्‌ ॥ ५॥ 
यसराज ॐ उन चचनो को युन नारद जी वोत्ते कि, मे 


श्रपते नि का जारण वततलाता हू तुम उसे सुनो र फिर 
जौ करनाहोसोक्ररो)>»॥ 


एष नाम्न! दशश्रीवः पिवराज निशाचरः। 
उपयाति वरं नेठं बरिकरभेस््वां सुदुजयम्‌ ॥ ६ ॥ 
ह पिकसाज ! जेय दशग्रीव तुमको वल्प्रयोग द्वारा पने 
पशमे करनेकेलिग्द्यारद्ाद ६) 
एतेन कारणेनाहं त्वरितो घातः प्रमो । 
दणडम्रदरणस्याय तप्र फं यु भक्विप्यदि॥७॥ 
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दे भमो । मेँ इसी लिए अति शीघ्र तम्हारे पास चाया ह 

कि, देखू कालदरुड चलानेवाले की जीत होती है कि हार ॥ ७॥ 
एतस्मिन्नन्तरे द्रादश्मन्तमिवोदितम्‌ । 
ददृशरदध्िमायान्तं विमान तस्य स्वसः ॥ ८ ॥ 

( नारद जी यह कही रहैथे करि) इसी बीच मेँ सूयं कै 
समान चसचमाता दशग्रीव का पुष्पकविमन आता हा देख 
पडा | ८॥ 

तं देशं प्रभया तस्य पुष्पकस्य महाबरल्तः | 
$ (७ 0 
करत्वा वितिमिरं सवं समीपमस्यततेत ॥ & ॥ 
अलवान रावण अपने विमान के काश से वहां का 
अन्धकार दुर करता ह्या अति समीप चा पर्चा ॥ ६ ॥ 
सोऽपश्यत्सं महाबाहुदंशग्रीवस्ततस्वतः । 
9 भ ¢ न्भ 
प्राशिनः सुतं चेव अज्ञानवि व दुष्कृतम. ॥ १० ॥ 
महाबली रावण ने देखा कि, बहा समस्त भणी अपने 
पनं पुर्यो श्नौर पापों का मल। बुरा फल भोग रहे हैः ॥ १०॥ 
ञ्पश्यत्सेनिकांथास्य यमस्यानुचरेः ह 
यपस्य पुतसवैल्यरधोरस्पैभेयानकैः ॥ ११ ॥ 

तथा उसने यमराजं के सेनिको श्रौर अद्ये को भी 

देखा । यमराज के उग्र मदाभयङ्कर रूपवाले श्रञुचरो को ॥ ११। 
ददशं वध्यमानां विलश्यमानांश देहिनः । 
क्रोशत श्व महानादं तीवनिष्टनतस्परान्‌ ॥ १२॥ 

ह इवते जान पडता है, पुष्पकविसान मेँ श्राज क्ल के सचंलाश्ट 

लेपो की तरह कितने दी लेप लगे हेगे | 
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उसने प्राणिर्यो को वायते ओर भार पीट करते हुए देखा। 
इससे प्राणो मदहापीडित दो चडेजोर से रोदन कर चोत्कार 
कररहेथे) १२॥ 
ऊमिभि्मच्यमाणश्व सारमेयश्च दारैः 
श्रोत्राया्षरय चाचे। चदतश्च भयावहाः ॥ १३॥ 
उनः धिचिध प्रकार के छोटे छोटे कीडे चौर वड़े निष्टुर 
कुन्तो काट रदे भरे । वे पस चुरी तरह चिल्ला रहे थे फ सुनने 
वाले का सन विकल द्यो जता था ॥ १३॥ 
सन्तायंमाणान्‌ वैतरणीं बहुशः शोणितोदकम्‌ । 
बालुकाय च तप्तां तप्यमानाय हम हः । १४ ॥ 
रायण ने बहत से प्रारियो को देखा कि, वे जल की जगह 
रक्तं से भरो ति गहरी वैतरणी नदी कोपार कर रहे थे आर 
तपे हुए चाल. पर चार चार घसीटे जाते थे ॥ १४ ॥ 
श्रहिपत्रवने चेव भियमाननधाभिंकान्‌ । 
रीर चारनयः च क्ररधारा चैव हि॥ १५॥ 
्रनेङ़ पापी श्चसिपत्र वन ( तलवार की धारः जैसे पने 


पत्ता से युक्त पृक्ता बलि बन ) मे करवाजार्हैथे। वे रौरव 


नरफेमत्तारमदीमे परङकेजतेश्रोरद्टराकी धार से काटे 
जातैथे ॥ १८॥ 


पानाय याचमानांश्च दृप्तान्‌ क्षुधिचनपि | 
शपमूनान्‌ कृशान्‌ दीनान्‌ विवरान्‌ युक्तमृधेजार्‌।। १६॥ 
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मलपङ्धरान्‌ दीनान्‌ सुरां परिधावतः | 
ददशं रावणो मागं शतशोऽथ सहस्रशः ॥ १७ ॥ 
वे प्यासे रौर भूखे हो कर पनीर्मोग रहे ये। सुर्दैकी 
तरह दुबले, इखी, सिर के बाल खोले, मैल श्नौर कीचड़ से 
खने हुए, सूखे श्रौर दौडते हुए उन लोगों की रगत ही बदलती 
हृडे थी । वरह पर रावण ने इस प्रकार के सेकडों सदस दुःखी 
जीव देखे ॥ १६ | १७॥ 
काँरिच्च गृह्य्ख्येष गीतवादित्र निःखनेः । 
प्रमोदमाननद्रा्ीद्रावशः सुश्तैः सकैः । १८ ॥ 
रानण ने वरहो एेमे पुण्यात्मा को भी देखा, जो श्रपते 
पुण्य-बल से सुन्दर सुन्दर घरो मेँ रदते थे मौर गानवाय से 
प्मानन्दित दो रहँ थे ॥ १८ ॥ 
गोरसं गोप्रदातारो अन्न चेवान्नदापिनः। 
' गृहांश गृहदातारः सर्म फललमश्यतः ॥ १६ ॥ 
जिर्दोने गोदान, श्न्नदान, गृहदान किएथे, बे लोग 
अपने अपने दान के नुसार गोरम, न्न रौर गृह का 
छानन्ड मोग रहं थे । १६ ॥ 
सुवणंमणिपरक्तामिः प्रमदासिरलंृतान्‌ । 
धार्पिकानपरांस्तन्र दीष्यमौनान्‌ स्वतेजसा । २०॥ 
बहत से धममारमा लोग सोना, मणि, युक्त मौर सियो को 
पाकर विहार कर रहे थे छोर श्रपने तेज से प्रकाशमान 
थे ॥ २० ॥ 
ददर्शं स महाबाहू रावणो राचसाधिषः। 
ततस्वान्‌ भिचमानांश्च कमंमिदुष्डतैः खकैः ॥ २१॥ 


एकविंशः सगः १६३ 


वहां उस महाबली सा्ठसराज रात्रण ने इस प्रकार के 
दृश्य देसे । तदनन्तर पते पापकर्मा फे फलत से कटे पीटे 
जाते हुए प्राणियों को ॥ २१1] 
रावणो मोचयामास विक्रमेण चलाद्वल्ती । 
प्रािनो मोकितास्तेन दशग्रीवेण रल्सा ॥ २२॥ 
वल्ेवान रावण ने जवदंस्ती छुडा दिया! राक्सराजं 
दशम्रीव द्वारा छुड़ाये हए उन प्राशिर्यो ने} २२ ॥ 
सुखमापृथहृतं ते छयतर्कितमचिन्तितम । 
प्रेतेषु यरुच्यमानेषु राक्तसेन महीयसा ॥ २३ ॥ 
थोडी देर तक अततकिंत श्रौर प्रचिन्त्य सुख भोगा ! मदा- 
यत्ती रावणं दाया जोधोकोद्धुटाहुश्चा देखा ॥ २३॥ 
प्र तमोपाः एसंक्रद्धा राचसेन्रममिद्रवन्‌ । 
ततो दलदत्ताशब्दः से दिग्भ्यः सुस्थितः 
धपराजस्य योधानां शुरण सम्प्रधावताम्‌ ॥ २४ ॥ 
यभकरिदुर्यो ने क्रोध मे मर, रावण पर शआाक्रमण्‌ किमा । 
धसराजके किर बडे शरीरय! जव वे रावण कै ऊपर 
दौड, तव चास नोर दलहलाशच्द्‌ उ्याप्न हो गथा ॥ २४ ॥ 
ते प्रासे; परिषेः शूलमसलः शक्तितोमरः 1 
पुष्पकं समवपन्त शगः शतसहसशः ॥ २५॥ 


भेर सदस शुरवीर प्रासो, परिधो, शूर्लो भूसलों 


शक्यो श्प्रौर तोमसे की पुष्पक विपान पर वर्षी करने 
त्यं ५२५ 


१६४ उम्तरकारडे 


तस्यासनानि ब्रासादान्‌ वेदिकास्तोर्शाति च| | 
- पुष्यस्य बभ॑जुस्ते शीघां अुकरा इव ॥ २६ । 
वे मधुमक्खियो की तरह चारौ ओर से पुष्पके विमान 
पर टूट पड़ श्रौर विमान की वैठको अटारियो, चबूतरों चौर 
दासं को तोडने फोडने लगे ॥ २६ ॥ 
देवनिष्ठानभूतं तद्िमानं पुष्पकं मधे । 
मच्यसानं तथेवासीदत्तयं बहमतजस्ा ॥ २७ ॥ 


वह विमान साधारण न था) उसमे एक प्रकार से देवांश 
था | अतएव वह्‌ इतनी भार चोरखाकरमभी, ह्या जी के 
तेजोबल से पूववत्‌ ज्यो का स्यो हो गया ॥ २७॥ 
द्रसंख्या सशत्यापीतच्स्य सेना सहासमनः | 
शूराणभरञ्जयात्‌ णं सदक्षाणि शतोनि च ॥ २८ ॥ 
महात्मा धमेराज की सेना में सखिया सैनिक ही एकं लाख 
थे--अतः उनकी समस्त सेना की सख्या नहीं हो सकती 
थी | २८॥ 
ततो व्रेश शेलैश्च प्र्तादानां शतैस्तथा । 
ततस्ते सचिवास्तस्य यथाकामं यथाधक्षम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर यमराज के समस्त मन्त्री सेकडों पहाड़ों, वृतो 
द्मौर भालों से अपन अपने वलानुरूप ओर अभिलाषायुरूप 
युद्ध करने लगे ॥ २६ ॥ । 
 ब्रयुध्यन्वं सहावीराः रच राजा दशाननः { --; 
ते ठु शोणितदिग्धाद्धाः सवंशस्रसमाहताः ॥ ३० ॥ . 


एकविंश सगे १६५ 


उधर रारण भी स्वय लड रदा था । लडते लडते रवण 
के मन्तियो ॐ श्रनेक रघ्नलगे श्रौर वे शुयिर से नद्या उठे 
तिस पर भी वे ल्ङ्ते दी रहै ॥ ३० ॥ 
अभात्या राक्षसेन्द्रस्य चक्ररायोधनं महत्‌ । 
प्रन्योस्यं ते महाभागा जस्सुः प्रहरणेम्‌ शम्‌ ॥ ३१॥ 
रासत्तराज्ञ रावण आर उसके मन्वी संब प्रकार क श्र्खो- 
शसो का प्रयोग कर एक दृखरे के उपर प्रहार करने लगे ॥३१॥ 
यमस्य च महावाहो रावणस्य च सन्त्रिणः। 
प्रमारयांस्तास्तु सन्त्यज्य यमयोधा मह्‌।चत्ताः | २२॥ 
किन्तु छ देर व्राद यम के सदावली सेनक रावणके 
सन्त्रियो के साव युद्ध करना छाड्‌ \ ३२॥ 
तमेव चाभ्यधावन्त शूलधप दशाननम्‌ । 
ततः शोणितदिग्धाद्धः प्रहरिजेजरीङृतः 
फुरलाशोक इवामाति पुष्पके राक्षसाधिपः ॥ ३३२ ॥ 
रावण पर टृट पडे शौर उसके ऊपर शलो की वपां करने 
लगे । यमक्द्िसो > उस शख्प्रहार से रवण का शरीर 
चलनी दो गया ध्यर्‌ वह्‌ रक्त से नह उठा 1 उस समय पुष्पक 
विभानमवंश्नहय्रा ण्क पप्पितं श््रसतोरवृदा की तरह जान 
पदता भा 13 
म तु श्ूल्गदाप्रा्ाच्छक्तिरोमरश्ायान्‌ | 
मोच च शित्तावृ्तान्‌ मोचास् वलादली \ ३४ ॥ 


१६६ उ्तरकारुडे 


रावण मी शुल्ञ, गद, प्रास, शक्ते, तोमर श्रौर बाणो' को 
चला रहा था । वह्‌ अस्रो के बल यमकिङ्करो' पर शिलाश्रो 
रौर चरो की बृष्टि कर रहा था॥ ३४॥ 
तरुणां च शिलानां च शस्राणां चातिदारुणम्‌ । 
यभसेन्येषु तद्षं पपात धरणीतले ॥ ३५ ॥ 
यमराज की सेना के ऊपर वृदो" शनैर पत्थरो' की अति 
दारुण वषा होने लगी, जिससे सैमिक धराशायी , होमे लगे । 
अथवा चर्च ओर शिला यमराज के सैनिकों क पर गिरकर 
जमीन पर गिर पड़ती थीं ॥ ३५॥ 
तांस्तु स्वान्‌ बिनिमिच तदद्वमपहस्य च । 
जध्युस्ते रास षोरमेफं शतसदस्रश; ॥ ३६ ॥ 
किन्तु तिस पर भी उन बृद्ादिकोः को काट यौर अल्ल 
शख्ो' को सोक कर, यमराज के सैकङो' हजारो योद्धा एक 
साथ रावण के उषर अख्ममहार करने लगे ॥ ३६ ॥ 
परिवायं च तं से शलं मेधोत्करा इच । 
भिन्दिपालेश्च शूतेश्व निरुच्छूधासपपोथयन्‌ ॥ ३५॥ 


जिस प्रकार मेव पवतो को धेर सेते दै, उमी भ्रकरार वे सव 
रावण को घेर ओर उनकी दम सी घोट कर, उसके उपर 
सहस्रो" भिन्दिपालो' मौर शलो की वषां करने लगे ॥ २७॥ 


शिषुक्तकवचः कृद्धः कसिद्धः शोणितविक्वैः । 
ततः श पूष्यक त्यक्त्वा पृथिव्यामवतिष्ठत ॥ २८ ॥ 
रः पाठान्तरे--““शिक्तः" | 


एकविंश सगः १६७ 


उन प्रहासे से रावण का कवच टूट फूट गया रौर उसके 
समस्त श्रमो से रुधिर वदमे लगा! तद वह कुपित हो नौर 
प्प विमान को छोड़ एथिवी पर खडा हो गया ॥ ३८ ॥ 


ततः स कामुकौ बौणी समरे चाभिवधेत । 
लब्धसंज्ञो युहतेन क्रद्धस्तस्थो यथान्तकः ॥ ३६ ॥ 
छु दी देर मे राण सम्हल गया । फिर कृपित हो वह 


हाथमे धुप वाणे दुसरे यमराज की तरह लड्ने के लिए 
तेयार हृश्रा ।' ३६॥ 


ततः पाशुपतं दिन्यमसखर' सन्धायकाम के | 
[ १ [कन [| ५ © 
तिष्ठ तिष्टेति वायुका तचापं कच्यपक्पत्त ॥ ४०॥ 
याकरणा घ विदप्याथ चापमिन्द्रारिरंवे । 
युमोच वं शरं क्द्धसिषरे शङ्करो यथा ॥ ४१ ॥ 
यड रहो । खड रहो {1 फह कर उस्न वाण फो पाशुपताख 
कैः संतर से श्रसिमनरित किश्चा । तद्नस्तर धतुपके सेद्‌ को कान 
` तक सीच फर उसने वह्‌ वाण छोड । चसे श्रीमहादेव जीने 


त्रिडयखुर पर बाख छोडा था, तरैसे दी रात्रणए न भी यमराज के 
सिर्फ पर वह वाण दोडा ॥ ४० । ४१॥ 


तस्य स्यं शरस्यासीद्‌ सपृमज्याल्लमणडलम्‌ । 
, [ ११ तेर [ॐ 
पनं दिप्यत्तो घरमे दावाग्तेखि मृच्छतः ॥ ४२॥ 
घु्यो "रीर स्व्रालामर्डल से युक्त उस श्यश्च का रूप ग्रीप्म- 


फाल स वनदहनकारी थधकते हुए दावाग्नि की तरह दिखाई 
ने स्गा॥४२॥ 








% दाठान्तर--'“विचपत्प स, "| 
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ज्वालामाली स तु शरः करव्यादाञुणतो ररे । 
क्तो गुल्पाच्‌ द्ुमांश्वापि भस्म कृतना प्रधावति॥ ४२॥ 
उ्वाला की मालाश्च से युक्त वहं अश्न मार के फाड़ श्रीर 
रतो को भस्म करता तथा सास्तभक्ती पक्षियों को पिद्धियात 
बरहुश्रा यम की सेना की ओर दौड ॥ ४३ ॥ 
ते तस्य तेजसा दग्धाः सैन्या वैवस्तस्थ तु 
बले तस्मिन्निपतिता भिदहेन्द्रा इष फेतयः ॥ ४४॥ 
उस अन्नके तेजसे यमराज के समस्त वीर सेनिक भस 
हो कर, इन्द्र की ध्वजा की तरह गिर पड़े | ४४ ॥) 
ततस्तु सकिैः साधं रासो भीमविन्मः । 
ननाद सुमहानादं कम्पयन्निव मेदिनीभ्‌ ॥ ४१५ ॥ 
इति एकविशः सगं , 
यह्‌ देख भयङ्कर विक्रमकारी राक्षस रावण अपने मंननिर्यो 
के साथ प्रथ्वी को कपायमान करता हा साब्ड़ेजोर से 
' गजा \ ४५}! 
उन्तरकार्ड का इक्कीसवां सगे समाप्त हुभा | 
---‰--- 
दाविंशः सगः 
--:०:-- 
स तस्य तु महानाद" शरुत्वा वैवस्वतः अथुः 
शत्रं विजयिनं मेने स्वबलस्य च संक्षयम्‌ ॥ १ ॥ 
अन्न 1 कजन्त्स-्वाबद्न्मा नगा इव ४। | द्दावदग्धा सगा इव ” । 


दाविशः सेः १६६ 

रावण का घोर नाद चुन कर महाराज यमराज ने सममं 

लिश्मा क, रावण की जीत हई च्रौर मेरी सेना नष्ट दोग 11१।। 
स हि योधान्‌ हताच्‌ मस्वा कोषसंर्तललोचनः। 
अत्रवीत्वरितः घतं रथो मे उपनीौयत्ताम्‌ ॥ २॥ 

उरन्ोने पते योद्धाश्रों कांमारा जाना जान श्रौर क्रोध 


के मारे लाल लाल नेत्र कर, पने सारथिको रथ जोत कर, 
तुरन्त उपरिथतत करने की श्राज्ञादी | २॥ 


तस्य घतस्तदा दिन्यषुपस्थाप्य मदारथम्‌ 1 
स्थितः स च महातेजा अध्यारोहत तं रथम्‌ ॥ ३॥ 


सारथि ते तुरन्त उनका दिव्य श्रोर विशाल रथ ला कर, 
खडा कर दिश््रा । सह्‌तिजस्वी यमराज उस पर सवार हुए ॥३॥ 


पाशद्गरदस्त्च मू रयुस्तस्णग्रतः स्थितः । 
येन संचिष्यते सच वेलोक्यमिदमच्ययम्‌ 1 ४ ॥ 
जो उस चराचर नित्य जगत्‌ का स्टार करने वाते £, 
वे मृल्युदेव भी पाश श्नौरसुगृदर हाथमे ले कर, यमराज कै 
छरा (र्व पर) वंडठे॥४॥ 
कालदणडस्तु पार्वस्थो मृतिंमानस्य चाभवत्‌ । 
यमग्रहरणं द्यं तेजसा ज्यलदग्निमत्‌ ॥ ५ ॥ 


धधक्ती हदं श्ाग की तरह्‌ चमचमाता यमराज का श्रक्ल- 
पालदरढ भी मृत्तिमान से कर उनकी दगल मे ठ गया ॥५॥ 


ततो लोङ्तच्रय श्रुच्धमकम्पन्त दिवौकसः । 
फाले षरा तथा क्रुद्धं सवेततेरमयाचहम्‌ । ६ ॥ 
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समस्त लोको को भयमीत करने वाज्ते यमराज कोस 
प्रकार कृपित देव, ठस समय तीनों लोक थरा उठे मौर देषता 
भी कोप उठे॥ ६ ॥ 
ततस्तव बोदयत्‌ छतस्तानश्वान्‌ रुधिरप्रमाव्‌ । 


प्रययौ मीमसर्नादा यत्र रक्तःपतिः स्थितः ॥ ७ ॥ 
तदनन्तर जव सारथिने लालरग बक्ति घोड़ो कोका 
तव वह्‌ रथ घोर शब्द्‌ करता हृच्ा, राकसराज्ञ राचण की 
रोर चल्ला ॥ ७॥ 
महतेन यमपे तु हया दर्हियापमाः। 
प्रापयन्‌ मनपस्तुल्या यत्र तसस्तुतं रणम्‌ ॥ ८ ॥ 
मन के समान वेग से चलते वाले तथा इन्द्र के घोड़ों के 
समान उन घोड़ों ने एक युहू्च भर मे यमराज को रण्ते्र में 
पर्चा दिश्रा ॥ ८ ॥ 
दृष्टा तथे विदतं रथं मस्धुस्तपलिवितम्‌ । 
सचिवा रक्तसेन्द्रस्य स्सा विप्रदुद्रुवुः ॥ & ॥ 
जिस विक यल{स्थ मे साक्तात्‌ त्युदेव बैठे थे, उसको 
देख रावण कै मच्री मभयमीत हो भाग खड़े हुए ॥ ६ ॥ 
लघसत्वतया ते हि नष्टसंज्ञा भयार्दिताः 
नेह %यद्ध' समर्थाः स्म इत्यश्त्वा प्रययदिशः॥ १०॥ 
क्योकि उनमें थोडा सास था । वे मारे भय के अचेत से 
हो गए ओर कने लगे--यद्ं युद्ध करना हम लोगो के साम 
छे बाहिर की बात हैः । यह क्ते हृएवे इधर उधर भाग 
गपु ॥ १० ॥ [तातो 
ॐ पाठान्तरे--+““योद्ध्‌. 1 
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पतुतं तादश दृष्ट रथं लोकमयावहम्‌ । 
नाक्षस्यत दशग्रीवो न चापि मयमाविशत्‌ ॥ ११॥ 
परन्तु रावण, सव लोगों के लिए भयानक उस रथ को 
देख कर न तो घयडाया श्रौर न भयमोत दी हुश्रा ॥ १९१॥ 
स॒ त॒ रावशमा्चा्य अ्यस्जच्छक्तितोमरान्‌ । 
यमो मर्माणि संकद्धो रावणस्य न्यङृन्तत ॥ १२ ॥ 
यमराज, रावण क निकट पर्हुच करद्यो, शक्तियों मौर 
सोमस से उसके सर्मस्यर्लो को बिदीणे करने लगे ॥ १२॥ 
रावणस्तु ततः स्वस्थः शरयपं मुमोच इ । 
तसिल्‌ वैचस्यतरये तोयवप भिवाम्बुदः ॥ १३१ 
उधर रावशने नो सतव्रधानहोकर, यमरजफेरथके 
उपर यसेषही यासो जी वृ्टिकी, नेसे मेघ, जल की वृष्टि करत 
द ॥ १६॥ । 
ततो सरःशक्तिशतैः पात्यमानैर्महेरसि । 
नाशकनात्‌ प्रतिकहु स राक्तमः खन्पपीडितः ॥ १४] 
यमरालने रात्णकौ दधाती न मनरुडा वङ्-वडा शक्तियों 
मारा, जिनका चाटसै रावण कख पौड्ति हत्रा श्रौर उन 
शतक्िवा > रारन काकुं भोडउपायनकर्मङा॥ १४॥ 
एव नानाप्र्र्संयमेनासित्रकर्पिणा ! 
सप्तरात्र छतः संख्ये पिसंत्ो पिष्ठखो पिः ॥ १५॥ 
शवुर्भा के मारने वाले यमराज ने इस प्रकार नेक शरन 
शारो द प्रार्‌ करतें द्रुण, मातत दिन रात युद्ध कर, रावण नो 
युर से धिमन्व घौर सं्षाहौन कर दिश्रा॥ १५॥ 
दा० रा० उ०~~१५ 
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तदासीतुगलं युद्ध यमराकसयो्यो; । 
जयमाकांचतोर्वौर समरेष्वनिवक्तिनो; ॥ १६ ॥ 
हे वीर ! परस्पर जय की अरमिलाषा किए हृष्‌ यभराज 
अर रात्तसराज- दोनो दही समग्भूमि मे डटे हए घोर युद्ध 
करते रहे \॥ १६॥ 
ततो देवाः सगन्धवाः सिद्धाश्च परसषयः | 
प्रजापति परस्छृत्य समेतास्तद्रणाजिरे ॥ १७ ॥ 
तब तो देवतागण, गन्धर्वा, सिद्धो ओर सहर्षियो को 
अपन साथक्ेश्रौर ज्छाजीको आगे कर, उस रणक्तेत्रमें 
पटु चे ।। १७ ॥ 
¢ 
थतं इव लोकाना युष्यतोरभवतदा ! 
राक्तसाना च युख्यस्य प्रे्रानामांश्वरस्य च ॥ १८ ॥ 
प्रेतराज, यमराज यौर राक्तसराज रावणका एेसा घोर 
युद्ध हो रद्य था, मानो प्रयलकाल उपस्थित हृश्रा हो ॥ १८॥ 
राचसेन्द्रोऽपि विस्फायं चापमिन्द्राशनिग्रभम्‌ | 
निरन्तरमिवाकाश इवेच्‌ बारंस्ततोऽदजत्‌ ॥ १६ ॥ 
रावण इन्द्र के षज के समान शच्रपने धलुष को टकोरता 
इश्मा मारे वाणो के आकाश को छाए देता था ॥ ४६ ॥ 
मृत्यं चतुभिंवि शिखैः धतं सषभिरदयत्‌ 
यमं शतसहस्रे शण शीघ्र ममंस्वताडयत्‌ ॥ २० ॥ 
उसने मयु के चार, सारथि के सात श्रौर यमराज के 
म्मस्थलो मे बड़ी कुर्ता से एक लाख बाण सारे ॥ २०॥ 
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ततः करुद्धस्य बदनायमरय समजायत । 
ल्याक्लामाली स निश्वासः सधूमः कोपपविकः ॥२१॥ 
तथक्रोध मे भर जन के कारण, यमराज के मुखसे 
सोके साथ सधूम कोपरूपी अग्नि धधकता हुता प्रकट 
स्श्रा॥२६५॥ 
[क १ [> 
तदाश्वयमथो दृष्टा देवदानवसन्निधौ ! 
५९ ० ४ 
पपि ता सुसंरब्धौ मृत्युकरं बभूवतु; ॥ २२ ॥ 
ससे देवता रौर ठान्वो को आश्चर्यान्वित देख, उनके 


समाप यदे ह गृत्युदेच, दर्थित एव क्‌ द्ध हए श्नौर लड्ने को 
तयार हर्‌ ॥ २२॥ 


ततो म॒रयुः करद्धतरो वैवखततममापत । 
य॒ प्रा समरे यावद्धन्मीमं पाप्राचसम्‌ ॥ २३ ॥ 


तय गृल्युदेव ने श्रौर भी धिक कद्ध दहो कर यमराजसे 
फ्ा--्राप सुमे श्रात्ता दीजिष्‌ मे शरभा इस पापी रावण को 
मारे टालत्ता हं ॥ २३॥ 


मेषा रचोभवेदयय मर्यादो हि निसगंतः | 

हिरएयकरिपुः श्रीमान्नषुचिः शम्बरस्तथा ॥ २४ ॥ , 
निमन्दिषृ मरतुश्च यलिरवेरोचनोऽपि च | 

णभ्धुदत्यो महाराजो वृत्रो वाणस्तर्थव च ॥ २५॥ 
रानपयः शाखपिदेो गन्धर्वाः समहोरगाः । 

श्रपएयः पन्नगा देर्या यत्तादच वप्परोगणाः ॥२६॥ 
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युगान्तपरिवते च पृथिवी समहाणवा । 

चयं नीता महाराज सपवेतसरिद्दुमा ॥ २७ ॥ 

एते चान्ये च बहो बलवन्तो दुरासदाः । 
विनिपन्ना मया दृटः किञ्चायं निशाचरः ॥ २८ ॥ 


क्योकि मेरा स्वाभाविक काम यही तो है । >ेखिए हिरस्य- 
कशिपु, नमुचि, शम्बर, निसन्दि, धूमकेतु, बलि, दैत्येन्द्र 
शम्भु, घृतन, बाण, बड़-बडे शाखज्ञ राजर्षि, गन्धव, नाग, ऋषि, 
पन्नग, दैत्य, यक्त, अप्सरा ओौर युगान्त मे ससागरा.परथिवी 
छर पचेत शमादि ( चर अचर ) समस्त जीवो को सेने नष्ट कर 
दि्ाओौर नष्ट कर डालता हू । इनको व॒ बडे-बड़े बलवानो 
को, जो श्रति दुधेषे थे, देखते ही मेने नष्ट कर 'डाला । मेरे 
लिए इस राकस का मारना कों बड़ा कठिन काम नदीं हे। 
॥ २४ 1! ॥ २५ ॥ २६ ॥ २७ ॥ २८ ॥ 
मुञ्च मां साधु धर्मज्ञ याव्देन निहन्म्यहम्‌ । 
न हि कश्चिन्‌ मया दृष्टो बलवानपि जीवति ॥२६॥) 
हे साधु! दे धर्मज्ञ ! श्राप शीघ्रे छोड़िए जिससे मे 
इसे मार गिरां । कोड कैसा दी बलवान स्यो नदो, मेरी 
दृष्टि के सामने पड़ने पर जीता नहीं बच सकता ॥ २६ ॥ 
बलं मम न खन्वेतम्‌ म्यादिषा निसगंतः | 
$ ¢ (५. 7) 
घदृष्टो न सया कालं मृहृतंमपि जीवति ॥ ३० ॥ ` 
भगवन ! यह्‌ ८ माहात्म्य } मेरे बल क्रा नदीं हे, किन्तु 
यह मेरी रवाभाविक मर्यादा है कि,मेरा देखा हृ्राएक 
सुहं मर भी नदीं जी सकता ॥ ३०॥ 
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# 


तस्यच वचन श्रा धमराजः प्रता ग्वान्‌ 


प्र्रचीत्त्र तं मृत्यं त्व तिष्डेनं निहन्म्यहम्‌ ॥ ३१ ॥ 
प्रतापी धर्मराज ने काल के ये वचन सुन, उषसे कहा-- 
तुम ठरो, मे उसे मारता ह ॥ 3? ॥ 
ततः सरक्तनयनः इद्धो वेधस्यतः प्रः 
कालदर्डममोधं त॒ तोलयामास पाणिना ॥ ३२॥ 


तदनन्तर सूयपत्र महाराज यमराज ने क्रोध से लाल लाल 
नेत्र फर, कमी निष्फल न जान वाला कालिदृरुड उठाया ।३२ा 


ष) कः क 


यरप पार्श्वेषु निहिताः कापाशाः प्रतिष्ठिताः | 
पायकाशनिसद्ुशो युदगये मूकिमात्‌ स्थितः ॥ ३३ ॥ 
नस कालदण्ड के पास बडे वडे कालपाश श्रौर श्यञ्चि एवं 
वज्नके समान भग्र मूतिमान हो कर सदा रहा करते 
॥ २३॥ ४ 
शरनोदेव यः प्राणान्‌ प्राणिनामपि क्पति ! 
मि पुनः स्पृरसानस्य पत्यमानस्य वा एनः | ३४ ॥ 
जिसे दग्यते ही प्राणधास्यि के प्राण सुप जाते हइ वद्‌ 
यटि क्सिीफा पणसेद्धूदे प्रयवा दण्डका प्रहारकरेतो 
पिर स्याक्टना ष ॥ ३५॥ 
म ज्याक्लापरिविरम्तु निदहन्निव रा्तमम्‌ । 
तेन भ्प्णो यल्लवता सट प्रहरणोऽम्फुरन्‌ ॥ ३५ ॥ 
वरिठपस्या मेद्य जाय. चह श्रि लपरों वाला महा- 
21: वलवान्‌ यमसान दाग उदये जान पर, गहण चो भस्म 
एरम द लिण्षटी सामा सरसा धधफ उठा 1३४1 
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तते विदुद्रुवुः पे तस्मातत्रस्ता श्लाजिरे | 


सुरा ्रमिताः सवै षट दण्डघ्यतं यमम्‌ ।॥ ३६ ॥ 
यमराज को हाथ में कालदण्ड लिए देख, वहो जो प्राशी 
उपस्थित थे, वे भयभीत हो, माग गए ओर देवता भी घबड़ा 
उठे | ३६॥ 
तस्मिन्‌ प्रहतकामे त थमे दण्डेन रावणम । 
यमं पितामहः साक्तादशेयित्वेदमन्रवीत्‌ ॥ ३७ ॥ 
जव यमराज, रावण के उपर देर्ड चलाने को उद्यत हए; 
तब ज्रह्मा जी उनके समीप जाकर बोले ॥ ३७ ॥ 


वैवस्वत महाधराहो नखल्वमित्तविक्रम । 
न हन्तव्यस्त्वयेतेन दण्डेनेष निशाचरः ॥ ३८ || 
हे अमित विक्रमकारिन्‌। हे यमराज । तुम इस दण्ड को 
चला कर, इस रास को मत मासो ॥ ३८॥ 
वरः खलु मयेतस्मे दत्त ल्िदशपुङ्गव । 
स तया नानतः कार्यो यन्‌ सया व्याहृतं वचः ॥ ३६॥ 
क्योकि ह देवश्रेष्ठ । मै इसको वरदान दे चुका हं । अनः 
मेरी कटी बात को तुमह असत्य न ठहरानी चाहिए ॥ ३६॥ 
यो हि मामन तं कुयादिवो वा मासुपोऽपि ब्ा। 
त्रेलोद्यमन तं तेन कृतं स्यान्नाच संशयः ॥ ४० ॥ 


दैवता दो छथवा मनुष्य, जो कोड भी मेरी चाज्ञा उश्ङ्घन 
करेगा, वह मानो चिलोकी को भूरा सिद्ध कर चुका । इसमें 
सन्देह नही ॥ ४० ॥ 
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क्रदो पिप्रथक्तोऽयं भिविशेपं प्रियाप्रिये । 


जाः संहरते रौद्रौ सोकत्रयमयावहः ।॥ ४१ ॥ 
यद्ध कालदर्ड महामयदुर श्र चिल्लोकी को भयदायक हे । 
जव क्रोध भ नर. गह दछोडा जायगा तव यह प्रिय श्चप्रिय 
र्शने भले वुरे प्रारिचा (क्राभिचार नकर) उन्दनषटदी 
कर ठनतिगा 1 ४४ ॥ 
प्रमेोचा देप सवे पा प्राणिनापमितप्रमः 1 
कालदस्डा मया घुष्टः सवमृत्युपुरस्छतः ॥ ४२ ॥ 
कयाफि म॑ने रसे वनायादह्ी ट्स प्रकार काद] यह अ्रभित- 
प्रभा चाना फालिदर्ट कभी निष्फल न जानेवाला श्रौर सच को 
लाश करसवाला £ ४२1] 
तन्न पल्वे ते सौम्य पात्या रावशमूर्ध॑नि । 
तद्यमिमन पतिते कश्चिन मुहनमपि जीवति ॥ ४३1 
श्रतण्य ह सोम्य 1 तुस इससे राचण॒ के मन्तक पर भरहार 
मन र्यो । न्त्या इसके प्रहार सेकोडमभी प्राणौ णक मुहूत 
भचा न्ट मक्ता | ‰ {1 
यदि धम्मिरिनिपतिते न भरियेतेप रा्तमः । 
भ्रियत बा दगुग्रीदस्तदाप्यभयतोऽन तम्‌ ॥ ४४ ॥ 
( फिर ण्तयान ष्वौर भीष ) यदि की दस कालदण्ड के 


प्रहस राच्रसन मरा प्मथवा मरही गया, तोयया कथन 
मि ह प्रप्लग सिन्य ह जायसा | ४९।॥ 


तन्निःतय लदुणारएडमेतं मधत | 
मत्ये न मां रष्व सोर्काम्त्रं यचवेचसे । ४५॥ 
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इस लिये तुम रावण ऊ ऊपर दण्ड का प्रहार मत करो चनौर 
जो इस त्रिलोकी की रदा करना चाहते हो, तो सेरी बातको 
सत्य करो ॥ ४५॥ 
एवमुक्तस्तु धमात्मा प्रस्यवाख यमस्तदा | ' 
एषं व्यावत्ति तो दरुडः प्रभविष्णहि ने भवान्‌ ॥४६।। 
नरह्या जी के ये वचन सुन कर, धर्मात्मा यमराज ने उत्तर दिया 
कि, आप मेरे स्वामी है । अतः आपकी चाज्ञा से लीजिये यै 
इस दण्ड को रखे ठेता हूं प्रौर अव इसको न चलाऊगा ॥४६॥ 
करं चिदानीं मया शक्य कत रणगतेन हि । 
न सया यद्ययं शक्यो हन्तुं वरपुरस्छृतः ॥ ४७ ॥ 
परन्तु श्राप यह तो बतलावे कि, इस युद्ध मेम क्या 
कं १ क्योकि यह्‌ तो आपके वरदान के कारण अवच्यदही 
ठहरा! ४५७॥ 
एष्‌ तस्माद्‌ प्रणश्यामि दशनाद्स्य रक्षसः । 
हत्यद्त्वा सरथः साशवस्तत्रेवाल्दरधीयत ॥ ४८ ॥ 
द्मतः इस रादस की टष्टि से मेँ अदृश्य हश्मा जाता हू । यह 
कह कर यमराज्ञ रथ सदहिन व्ही अन्तघान हो गये ॥ ४८ ॥ 
दशग्रीषस्तं तं जित्वा नाम विश्राव्य रत्सनः। 
रद्य पुष्पकं भयो निष्कन्तो यमस्ादनात्‌ ॥ ४६ ॥ 
तब रावण इस प्रकार यमराजञ को जीत कर ओर च्रपने 
नाम कां हिटोरा पिटवा कर, तथा पुष्पक विमाने पर सवार 
हयो कर यसपुरी से चल दिया ॥ ४६. ॥ 


ह, ९। 
0 
{गि 


त्रयोविंश. सगः 


स त॒ वैवस्वतो देषैः सह ब्रहपुरोगमेः 
जगाम त्रिदिवं हो नारदथ महाखनिः ॥ ५० ॥ 
इति द्ाचिश' सगेः ॥ 
तदनन्तर यमराज मी ब्रह्मादि देवनाश्रो के साय स्वगं 
कोगणएश््रौर मदायुनि नारद्‌ जी भमी दर्पित्त दो उनके सायं 
गए \ ५० ॥ 
उन्तरकार्ड का वाईस सग पूरा ह्र ॥ 
~: 
प्रयोविंशः सर्गः 


शयया ध 19 ४ [0 
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प्रर “महाराज की जय हो कहते हए सारीचादि राक्तसं। 
पुष्पक वसान पर सवार हए । तब रावण ने उन स्वको 
ढादस बेधाया }! ३॥ 


ततो रसातलं रक्तः प्रविष्टः पयसां निधिम्‌ । 
श, म [क 
देस्योरगगणाध्युष्ट नरुणेन सुरक्षितम्‌ ॥ ४ ॥ 
तदनन्तर रावण समुद्र मे घुस रसातलम गया, जरो दैत्य 
मोर साप रदते हँ ओर जिनकी रक्ता वरुणदेव करते ई ।४॥ 
स त॒ भोगवतीं गलता पं वापुिपालिताम्‌ । 
कृतवा नागान्‌ वशे हृष्टो यथौ मणिमयीं पुरीम्‌ ॥५॥ 
वासुकि नाग की भोगपुरी मे जा कर उसने नार्गो को जीत 
कर अपने चश म किश्या | तदनन्तर राव हषित दह्ौता हा 
मणिमयीपुरी.मे गया ॥ ५॥ 
निवातकवचास्तन्र दैत्या लन्धवरावसन्‌ । 
रात्तसम्ताम्‌ समागम्य यद्भाय सद्ुपाहयत्‌ ।॥ ६ ॥ 
वहो बसने चालते च्रौर वरदानप्राप्र निचातकवच दैत्यो को | 
राथण ने युद्ध के लिए ललकारा ॥ ६ ॥ 
ते त॒ सवे सुविक्रान्ता दैतेया चल्षशालिनः । 
नाना प्रहरणास्तत्र प्रहृष्य युद्धदुमदाः ॥ ७ ॥ 
बे दैत्य भी बड़े पराक्रमी, बलवान, दुद शरोर विविध 
अकारके आयुध चक्नाने मे निपुण थे। अतः युद्ध का नाम 
सुनते ही वे हर्षितत हए ॥ ७ ॥ 


अयोधिश. समः २१९१ 


शूलस्िशूलः इलिशैः प्टिशासिपरथ्वधेः । 
न्योन्यं विभिदुः क्रद्धा रक्तता दानवास्तथा ॥८॥ 
शूल, त्रिशुल्ल, वज, पटा, तलवार श्रादि ले्तेकरवे 
राक्तसों से लडने ले ८ ॥ 
तेषां त यध्यमानानां स्रः सथत्छरो गतः 
न चान्यतरतस्तव्र पिजयो षा स्षयोऽपि वा।॥ 8 ॥ 
रन द्योको राणक साथ लडते लडते पूरा एक वपं 
ह! गया, दिस पर भो दोनो पलवालामें सेकिसीनेष्टारन 
मानी ॥६॥ 
ठतः पितम रस्तत्र त्रेलोक्यगतिरव्ययः | 


श्राजगाम दतं देवा विमानवरमास्थितः ॥ १०॥ 
तच त्रिभुचनपति, प्रचिनाणी, लोकपितामह रस्या जी विमान 
मे वट. श्रनि शीघ्रव्टो यो प्ये} १०॥ 


निवात्तक्यचानां तु निचाये रखकमं तत्‌ | 
दः पित्तामहा वाक्यञुवाच शत्रादताथवत्‌ । ११ 
प्ररे युन मे प्रदत्त निवातकवचा को रोक कर उन्दने 
स्ष्ररूपस्य वचवनकषटे॥ ११॥ 
न एयं रासो यद्धे शक्यो तेत्त' सगर; ! 
न भवन्तः षयं सेतमपि सामरदानपेः ॥ 


एन रपिणच्तुयद ममसरया पमग्खाट्‌ भा नषा चान 
म्द सार श्ापलयामा कट नदह मार सकना 1 १२॥ 


» पिठरा पू. रररष्टाविगतारमष्पय्‌ | (यर ) 
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राच्पस्य सखित्वं च भवद्भिः सह रोचते ¦ 
विभक्ताश्च सर्वार्था; सुहृदां नात्र संशयः ॥ १३॥ 
तः मेँ चाहता कि,च्माप लोर्गोकी रावणे साथ 
मैत्रोहो जाय । (मेत्रीदह्यो जाने पर) भित्र की सब वन्तु एक 
ही होती द ( श्रथीत्‌ जो उस्रा है वह आपका होगा नौर जो 
पापका हे चह उसका होगा ।) इससे कुछ भमी सन्देह नदीं 
हैः ॥ १३॥ 
ततोगििसादिकः सख्यं कृतवांस्तत्र राषशः । 
निवातकवचैः साधं प्रीतिमानमपत्तदा ॥ ५४ ॥ 
तदनन्तर रावख च्चग्नि को सात्ती कर, निषातकव्चों से| 
सैन्री कर, श्रस्यन्त प्रसन्न हा ॥ १४॥ 
श्रचितस्तैयंथान्यायं संवत्सरमथोषितः । 
स्वपरानिरविंशेषं च प्रियं प्रकते दशाननः ॥ १५॥ 
तब निवातक्वर्चो ने भी रावण का यथोषित सत्कार 


किमा) रावण वहो एक वषं तक रहा । वरहो उसका अच्छा 
सत्कार सस्सान हा रौर पनी राजधानी से भी अधिक 


सुखपूवेक चह रदा ॥ १५॥ 
तत्रोपधायं मायानां शतमेकं समाक्बान्‌ 
सलिलेनदरपरन्वेषी भ्रमति स्म रसातलम ॥ १६ ॥ 
वह रह कर, रावण ने निवातकवचा से सौ प्रकार की 
माया सीखीं । फिर बह बरुणएदेव के नगर कां द्रू दृता इत्रा 
रसातल मे घु्षना फिर्ता रहा । 


त्रयोविंशः सगेः २१३ 


ततोऽश्मनगरं तास कालकेयेरधिष्टितत्‌ ! 
गत्वा तु कालकेयाश्च हत्वा तत्र यलोत्कधाय्‌ ॥ १७ 


\( घूमता फिरता ) रावण कालकेय देर्त्यो के यशस्‌ नामक 
नगर मे पर्हृचा । कालकेय देस्य बड़ वलचान थे । किन्तु चण्‌ 
ने उनफोभीस्णमे मार गिराया।॥ १५॥ 


शुपशस्याश्य भर्तारम सिना प्राच्छिनत्तदा । 

श्यालं च वलबन्तं च बिध ञ्जिह्व' बलोतकटम्‌ ॥१८॥ 
| इसी युद्ध मे रावण ने पने वदनो पअ्रथात्‌ शुपनखा केः 
| पत्ति बलान विद्‌ जिद को तलवार से काट उाला ॥ {८॥ 

जिहया सलिध्न्ठ च राक्षस समरं तदा | 

त 1वजिस्य शहते ने जघ्ने द्स्यांस्चतःशतम्‌ ॥ १६ ॥ 


व्याक वदु रण क मन्त्रियो को खा डालना चादता थाः 
ठस्य मार्फर रावणन हणमात्र मवचारसादृप्याका मार 


साला) {६1 
तनः पाएडुगमेधामं केकलानमिच भास्वरम्‌ । 
वरुपम्णत्तयं दिव्यमपश्यद्वाचसाधिपः ॥ २० ॥ 


तदनन्तर रानसराज रागणने ंलासपवत क भिनचर क्री 
तरह चमयम्यरा श्मरीर चष्ट बाटल की तरह सफेद बर्ण फां 
रिव्यं भवनदेन्या॥ २ 

तरन्ता च पयस्तत्र तरम गमवस्थिताम्‌ | 


यस्याः पयोभिनिष्पन्दात्‌कीरोदो नाम सगरः ॥२१॥ 
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रावणे वर्दी परसुरभि गौ मी देखो, जिनके थनों से 
सद्‌ा दूध की धार बहा करती है चनौर जिसके दुग्ध कीधार 
दी से चीरोद्‌ नामक सागर की उत्पत्ति हई है ॥ २१॥ 
ददशं रावरस्तत्र गोष्षेन्द्रवरारशिम्‌ । 
यस्माचन्द्रः प्रमवति शीतरर्मिनिशाकरः ॥ २२॥ 
वह सुरभि महशरषमेन्द्र (मह्ादेष जी के साड्या) की साता 
हे च्रौर उसके दूध से ( उत्पन्न दीरसागर से ) शीतल किरं 
चालला चन्द्रमा उत्पन्न हृश्ना है ॥ २२॥ 
यं समाश्रित्य जीवन्ति फेनपाः परमष्रयः | 
अमृतं यत्र चोत्पन्नं स्वधा च स्वधमोजिनाम्‌ ॥२२॥ 
इसीके सहारे फेन पीने वाक्ते महर्षिं जीते है । उसीसे अमृत 
उत्पन्न हा है शमौ स्वधाभोजी पितरो की स्वधा भी उत्पन्न 
डोती है ॥ २३॥ 
या तुषन्ति नरा रोके सरि नाम नोमतः। 
प्रदरतिणं त तां दृता रावणः परमाद्भुवाम्‌ । 
५ गोरं ६ (५ ॐ £, 
प्रविवेश महाघोरं गुप्त बहुषिधेबलैः ॥ २४ ॥ 
उसको लोग सुरभि कदा करतं है उस परमादुुत सुरभि 
की प्रदद्धिण कर रावणने वरुण का श्रेष्ठ भवन देखा, जो 
विविध भोति के सैनिकों से सुरद्ित था श्मौर बडा भयङ्कर 
था ॥ २४॥ 
ततो धाशताकीणं शारदा्रनिभं तदा । 
नित्यग्रहुष्टं ददे करुणस्य गृदात्तममर ॥ २५ ॥ 


ग्राप्त, ससं २२५ 


# 


व्रर्ण्य ख उनम भवन सकडा धासश्रा स मताभिन, शरद 
एतु कः वादल की तरह सफेठ मार सदा हसता हम्रासा दख 
पठता था | २४५ ॥ 
ततो ह्या बल्लाध्यचान्‌ ससरे तेथ ताडितः | 
व्रय।च ततो योधान्‌ राजा शीध्रं निवेचताम्‌ ॥२६। 
घटा परवचने पर जय वरुण के सेनापतियासे रावणको 
मारा ( तादित किया » तव रावण ते उनसे लड कर उनको मा? 


टला { तदनन्तर उमने ( वचे हुए ) सनिर्का सेका करि, तुम 
लोग तुरन्त जा कर श्रपने राजा से कटो फ, ॥ २६ ॥ 


युद्धार्था रावणः प्राप्तस्तस्य युद्ध प्रदीयताम्‌ | 
वद चा नभयरतऽस्ति निजिऽतोस्मीति साञ्ञल्िः1२७] 
गवर तुमस लद्ने के लिष्‌ चरा प्राया हं। चरत.यातो 
सम उमसं घ्रा कर्‌ लदा रवा हाय जाइ कर उससे कहो कि 
^ मर गया णमा फरनसे फिर तुभो किसी प्रकारका 
भयनामा] =५॥ 
एतस्मिन्त्‌ करुद्धा वरुणस्य महान्मनः । 
पुत्राः पीत्राश्च निष्कामन्‌ सौ पुष्कर एद च ॥२८॥ 
पनन म उरश @ पुत्र श्नौर पौत्र चस्यन्त कोधे भर 
राव्‌ स लयन 7 [लिण निकते | उनङ्सायपगो चरर प्रष्कर्‌) 
नामका सनात्निभोये 1 २८॥ 
नेतु तश्र गुगोपेता चलः परिरताः स्वकः 
यन्या रान्‌ व्समणमपादुदयद्न्कयदयम्‌य 1 २६ ॥ 
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ये लोग बड़े गुणी थे। ये लोग अपनी सेना को साथ लिण 
उद यकालीन सूच की तरद धभावान्‌ तथा मनकी तरहवेगसे 
प्चलने चालते रथो पर चद कर आए ॥ २६॥ 
ततो यद्ध समभवदारणं रोमहर्पणम्‌ । 
सलिलेन्द्रस्य पत्राणां राव्रशस्य च धीसत्तः ॥ ३० ॥ 
तदनन्तर बुद्धिमान्‌ रावण मौर जलराज वरुण के पुरर मे 
अत्यन्त दारुण युद्ध होने लगा ॥ ३०॥ 
अमात्यैश्च महावीय दशग्रीवस्य रक्षसः । 
वारुणं तद्बलं सवं केशेन विनिपातितम्‌ ॥ ३१॥ 
रात्तस रावण के महावीयेवान्‌ मत्रिर्यो ने जल के राजा 
वरुण की उस समस्त सेना को तण भर मे नट कम्‌ डाला ॥३१॥ 
समीय स्वबलं संख्ये वरुणस्य पुतास्तदरा | 
दिताः शरजालेन निटृचा रएकेमंणः ॥ ३२ ॥ 
वरुण के पुरं ने अपनी सनाका नश्च हुश्रा देख तथा 
सवय वाण्‌ समूह से पीडति हो, छं देर क लिए लड़ाई वन्द 
कर्‌ दी ॥ ३२॥ 
सदीवक्मताष्ते तु रथशं दशय पुष्पके | 
द्काशमाश्च पितिः स्यन्दनैः शीघरगाभिमि ॥२२॥ 
फिर रावण को पुष्पक पर चदा हृश्मा गौर अपने को भूमि 
पर से लड्ते देख, वर्ण के पुत्र पौत्राद्‌ शीघ्रगामी रथो सर्हितं 
उड़ कर आकाश में पहुचे ।॥ ३३ ॥ 
महदासीत्ततस्तषां तुल्य स्थानमवाप्य तद्‌ ¦ 


आफाशयद्ध' तुले देवदानवयाखि ॥ २४ ॥ 


प्रयोर्विशः समं २१७ 


स्च नामने सामने हा ऊर लडने का स्थाने प्राप्न कर, देवा. 
सुर संभ्राम कौ तरद्‌ उन नाका घार्‌ युद्ध ्काशमेश्रास्म्म 
दृश्या ॥ ६४ ॥ 
ततस्ते रावण यद्धं शरेः पयकक्चन्निभैः | 
प्िगुखीश्स्य सहा विचैदुधिविधाच्‌ खान्‌ ।॥ ३५ ॥ 
चर्ण कोसेनाने श्म फे पमान वाणो फो चला कर, 
राण को सप्रमसे चिथ करदिश्रा। रावण को युद्धसे 
धि्ुरदेग्य,चेलोगधिविध प्रकार से हपनादु करने लगे 1३५ 
ततो भदोदरः कद्ध सजान वीत्य धपितिम ) 
त्यक्त! मृत्यभय क्रद्ध य॒द्धा्का्ती व्यलोकयत्‌ | 
तेन ते व्रणा युद्ध कामगाः पवनोषमाः ॥ ३६ ॥ 
महोदरेण गदया हतास्ते प्रययः किितिम्‌ ॥ ३७ ॥ 
प्रपते राजाकाण्मा घ्रपमान देख, सदोरर वहत कद्ध 
एटा । वट मतक यद्धुभातत गगिनकर, युद्धं कर्ने क लिरए 
उसा श्प्रार्‌ दृगन ल्लगा। उम, महद्र युद्ध म पवनकी 
परह वरा स चलने वलि यम्णके पूर्नोके षो कोग्दाके 
प्रदाय से भार करजमीन पर गियाद्ि्रा । उसने योद्धामाकी 
भौ मारा! ३६} १७॥ 
तेपां यरुणघन्‌नां हस्रा योधान्‌ हयाश्च तान्‌ | 
पमाया मद्‌ानाद्‌ (वर्धान्‌ प्रच्य तन्‌ [स्थतान्‌ ॥२४॥ 
म णु दपा फः स्निकफ्जा श्वीर पोराफ्ते मार फर 


९५१२ उनद (नि रय चः सा दुर, मष्यएर ने दरपन 
पलि ॥ ६८} 


षा राः; <~ {६ 
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ते तु तेषां रथाः साश्वाः सह सारथिभिरवैरे | 
भहोदरेण निहताः पत्तिताः पएथिवीतक्े ॥ ३६ ॥ 
महोदर के गदाप्रहार से उनके घोडे ओर चतुर सार्थ 
मारे जाकर भूमि प्रर गिर पड़ ॥ ३६॥ 
ते तु स्यक्त्वा रथान्‌ पृत्रा वरूणस्य महात्मनः | 
अकाशे विष्ठिताः शूराः खप्रमावान्न विव्यथुः ॥४०॥ 
महाध्मा वरुण जी के पुत्र पोत्र चिना रथके रह जामे 
पर भी, अपने प्रभावसे आकाशद्ीमे खडेरहे, नीचे गिरे 
नहीं ॥ ४० ॥ 
धनूपि तवा सज्जानि विनिर्भिच महोदरम्‌ । 
रावणं समरे ऋ द्वाः सहिताः समवारयन्‌ ॥ ४१ ॥ 


फिर उन्होने अपन धनुष चदा कृर, महोदर को मारे बाणं 
के त्षतवित्तत कर डाला ओर राव्ण को घेरा ॥ ४१॥ 


सायकैश्चापविभ्रष्टेवंजकल्यैः सुदारणेः । 
दारयन्ति स्म सक्र द्धा मेधा इव महागिरिम्‌ ॥ ४२॥ 


रौर क्रोध मे भर वज समान वाणो सेउसे एेसादेदा; 
जेसे मेघ, जलबिन्दु से विशालपर्व॑त्त को तर करते है ॥ ४२॥ 


ततःक्रद्धो दशग्रीवः कालाग्नियि मृच्छितः 
शरवष महाधोरं तेषा समेस्वपातयत्‌ ॥ ४३ ॥ 


इस पर्‌ रावण मी कालाग्निकी तसर्हं करोमे भर, वाण 
बरसा कर, उनके मम॑स्थलो को सेदने लगा ॥ ४३॥ 


व्रयो विशः समैः २१६ 


मृसलानि विचित्रासि ततो भल्वशतानि च | 
पटटिगांश्ेव शक्तीश्च शतश्रीमहतीरति । 
पातयामाप दु्धपस्तेपायुपरि षिष्ठितः ॥ ४४ ॥ 

दुधप राण विचिध प्रकार करे मूसा, सकडो भाले, प्च, 


शक्तियो रौर चड़ वडी श्तन्चिया को वर्णक पुत्रा पौनोके 
ऊपर व्यलाने तगा ॥ ४४ ॥ 


तत्तस्तेनय सहसो सादन्ति स्म पदातिनः 
मदापट्रुमिवासाय इुज्लराः परिहायनाः ॥ ४५ ॥ 
ये लोग र्यर्सहित धे, छत वे लग -उन शद्धोके प्रासो षे 
चैस्दुसीहण्जेसेसाठवपाक्नव्रढा दाथी, वलदलमे 
फस फर, दु यी रता र्‌ ॥ ४५॥ 
सीदमानान. सुतान. चा विहलतान्‌ स महावल्लः | 
ननाद रावणो दर्पात्‌ महानम्धुधत्ते यथा ॥ ४६ ॥ 
सच गटाग्रलनान यच वन्य के पत्रा फो विहन रर पीडित 
दग सिति ह, सहामेप फीतरट वषे जोरसे गर्जा ॥ ५६॥ 
ततो रघो महानाटान्‌ युक्त्वा हन्ति स्प वारुणान्‌ । 
नानाप्रदरणापतथारापतरिवाम्डुदः } २७ ॥ 
सश्नन्नर नार्वा यज पर्‌ रावण, जनलधास वरमाति हण 
१ 


५९९ यम म्र "नर शवर 2 सि तनो षमच्पा कर्‌, वरणो 
जाक पुच्रा फा मस्सित्सेया धेड) 


नतरन्‌ परिमलाः सच एतिना भ्ररणीनने ] 
रोन्स्यपुरपः शीघ्रः यृसरयवं प्रवेरिता; ॥ ४८ ॥ 
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छन्त में वर्ण के पुत्र समर छोड़ प्रथिवी पर गिर पड। 
नौकरो नें तुरन्त उनको उठा कर घर पहुंचाया ॥ ४८॥ 
तानत्रवीत्ततो रत्तो वरुणाय निवेघताम । 
रावं त्वजवीत्‌ मन्त्र प्रहास नाम वारुणः ॥४६ ॥ 
तदनन्तर रावण ने उन सेवको से कहा कि, मेरा सन्देशा 
वरुण से जा फर कहो । तब प्रहास नामक वरुण के मंत्रीने 
रावण से ऊहा | ४६) 
गतः खल्ल महाराजो बह्मरोकं जलेश्वरः । 
गन्धवं वरु शः श्रोतु यं लवमाहयसे युधि ॥ ५० ॥ 
हे राचासराज ! जिनको तुम युद्ध करने के लिए ललकार 


रहे हो, वे सल्तिलेश्वर महाराज वरुण जी गाना सुनने नह्मलोक 
म गए दहं ॥ ५८०॥ 


तर्क तेव यथा वीर परिभ्रम्य गते नुपे । 
ये तु सन्निहिता वीराः इमारांसे पराजिताः ॥५४१॥ 
ह बीर । जो वीर योद्धा कमारो के पास थे, उनको हुम पर्त 
कर ही चुे । अव वरुण महाराज के न रहने से तुम व्यथं 
परिश्रम क्यो कर्ते हो ?॥ ५१॥ 
राचसेन्द्रस्तु तच्छ स्वा नाम विधान्य चत्मिनः | 
हरषौन्नाद्‌ं बिञ्ुखन्‌ वै निष्क्रान्तो वरुणा लयात्‌ ॥५२॥ 
तब राद्चसपत्ि रावण अपने नाम की विजयघोषरणा कर 
हमर दर्षनाद करता ह्या, वरुणभवन से निकला ॥ ५२॥ 


प्रसिप्िषु भथम भग २१ 


प्रागतस्तु पथा यन तेनैव पतितस्य सः। 
लषटपभिश्ुखो रशे नमसलगतो ययी ॥ ५२ ॥ 
इति त्रयोर्धिश. सगः 11 _ 
गयण जिम मागेसेश्रायाश्रा) उना माग से लोट कर 
श्राकशि मे पुप्प्रङ्पिमनि उगनाद्ुमा लद ए श्रार चला 
गया 1 ८३॥ 
उत्तरकाण्ड कातडनर्गाप्तग ग्व हस्रा) 
[ दिवव एत पुमे इनत प्राने पौव खमे श्रो 
पाण जानि रै, भिनफो पूव टोफारसेने प्रतिति मानारै))) 
---& 
प्र्तिप्नेषु प्रयमः सरः 


"क, ४4 । गीर 


[ ठतोरमनगर्‌ भूषा पिवेस्यद्वदूमदाः । 
यत्रापरयद्याग्रीरो गृहं परमभास्ररम्‌ ॥ १॥ 
तदनन्दर रपण युद्रान्मत् रद्धासा फा माथ नै, फिर 
परम~रम पूम्नन लमा । वर्णो उसन स्क वड़ा प्रकाशमान 
भदन; ॥ 
यतोरयागमणुं गुक्तानाल्लविभूपितिम्‌ | 
मुपन्दमगदन वादकाः मरपन्तनः ॥ २] 


क्षयेः कन्व क, 


म्र मदन त्र चामा प्रपन्नं उदु ण्ये रोर उनपर 
सोनिपा पामारपरप सरम सषा नी) उनम सानदे यरे यरे 
एमन भ ध्र ष्याः गट गन्म दिस पुरमा ५२६; 
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वजसफेटिकसाषानं शिङ्भिणी जालसंवतम्‌ । 
बह्वासनयतं रम्य सहैन्द्रभवनोपमम्‌ ॥ ३॥ 
उसमे जो सीहो थी वे हीरो" श्रौर स्फटिक पत्थर की 
थीं । उस भवन में जगह जगह रंकिणी के समूह लटक रँ 
थे । वर्होकीवेसी दही शोभा थी, जैसी इन्द्र के भवन की॥३॥ 
दषट्र गृहवरं रम्यं दशग्रीवः प्रतापवान्‌ | 
कस्येदं भवनं रग्यं मेरुमन्दरसन्निमम्‌ ॥ ४ ॥ 
प्रतापी रावण ने उस रस्य मवनोन्तम को देख कर पृञ्ा 
कि, मेरुपवेत के समान विशाल यह किसका घर देख पड़त 
है॥ ४॥ 
गच्छं प्रहस्त शीघ्र सं जानीष्व भवनोत्तमम्‌ । 
एवक्तः प्रहस्तस्प प्रमिपेश गुहोचपम्‌ ॥ ५ ॥ 
हे प्रहस्त ! तुम शीघ्रजा कर पता लगाश्मो। यह उत्तम 
भवन किंसक्रा है । रावण के यह्‌ वचन सुन, प्रहस्त उस श्रे 
भवन के भीतर गया ॥ ५॥ 
= कभ ॐ 
निःशल्यं परेत रं पुनः करयान्तरे ययो । 
सप्रकच्यान्तरं भसा ततो ज्वाजीमपश्यत ॥ ६ ॥ 
व प्रहस्त को कोई मी न देख पड़ा । तव प्रहस्त श्रौर 
द्मारो बदा इस प्रकार वह उस भवन की रात ख्योद्ियां 
पार कर गया । सातवीं ख्योदी पर उसको अभनिज्वाला देख 
पड़ी | ६ ॥ 1 
` ठतो दृष्टः पुांस्तत्र हृष्टो हासं य॒मेच षः | 
भरता स त॒ महाहासमूष्वरोमाभक्तदा ॥ ७ ॥ 


प्रचिक्तपु प्रथम. सनः २९३ 


फिर उसे णक पुर्पं मी टच पडा लिसन प्रहर्सं को देखते 
हा दपिनग्डा श्द्राम किश्मा । उन श्राप को सुन प्रहस के 
( सारे दरक रगे ग्डेहो गए ॥७॥ 


उपालामध्य स्थितस्तत्र हेममाली षिमेादहितः 
श्रादिच्य इव दुष्पच्यः ताक्ञाहिवि यमः स्थिवः ॥ ८ 
चष पुरुप उम वभ्रिसयाला के सतर साने की माल्ता पिते 
हुण््ठावा ! जमेमूर्यं कौ घोर्‌ दना सहज नदीं ह, वैसे 
हो उसका दना भी नज नर्हींथा | चह सानान्‌ यमराज की 
तरया श्या था॥=॥ 
धाष्ष्र तु वरचान्त रमाण चिनिगतः। 
विनिमेम्यात्रयीत्‌ सव गणाय लश्नाचरः ॥&॥ 
राद्दनःप्रम्त वटो फा यर हाल देष श्रीर्‌ चचडा का 
तुरन्न वाहिर निरुल राया प्रौर वारिर प्रा कर. वहां शा 
सारान्‌ रायस कद्र ॥६॥ 
ध्व रप दमप्रातः १प्पदयस्य मः) 
प्रेण्टुमिच्छन्‌ वदपाधरं भिन्नाद्धनचेयावमः ॥ १० ॥ 
ह रामः सटनन्नर जानन पमः फा तरह -ृ^्णवय 
सावत वुत्पक {्मिनि स तनन फय रार्‌ पपा उमे ~ग मे 
सामे पो नमाः रम्य -= 


[ 


यन्दरमालपपुष्परन पृरषोऽम्याग्रनः स्विनः 
ह(रमरन्य सम्म उः तरर मयान; 1 ११॥ 
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स्याही चन्द्रमा सिर पर धारण किए, विशाल बपुधारी एक 
भयङ्कर पुरुष सहसा हार को रोक कर रावण ऊ सामने श्रा 
खड़ा हु खा । उसकी जिह्ा आग कौ पट के समान थी ॥ ११॥ 
रक्ताततश्चारुदशनो षिम्ब्ोष्ठश्वारु दशनः | 
महाभोषणनापश्च कम्बुग्रीवो महाहवः ॥ १२ ॥ 
उसकी शंख लाल, दन्तपक्ति स॒न्द्र, ओओठ ऊुन्दरू के 
समान लाल, शरीर की गठन सुन्दर, नाक चडौ भयानक, 
गदृन शङ्ख की तरह ओर ठोडी बहत बडी थी ॥ १२ ॥ 
रूढश्मभरर्निगूढास्थिदृष्टरालो लोमहषेणः । 
गृहीत्वा लोह्ुसलं दारं बिषटभ्य तिष्ठति ॥ १२॥ 
उसकी डद श्चौर मृधे बडी घनी, अस्थियो मसल, उदे 
बड बडी च्मौर उसका आकार सव तरह देखने वाले के रोँगटे 
खड़े करनेवाला था । वह हाथ मे मूसल लिये ह्वार रोके खडा 
था॥ १३॥ 
अथ सन्दशंनात्तस्य ऊध्वरोमा वभूव सः | 
हृदयं कम्पते चास्य वेपथुश्चाप्यजायत } १४ ॥ 
उसको देखते ही रावण केर्योँगटे खड़े द्यो गए, कलेजा 
धड़कने लगा पसीना निकल पड़ा । शरीर थरथराने लगा ॥ १४। 
निमित्चान्यभनोज्ञानि दृष्ट रामं व्यचिन्तयत्‌ । 
श्रथ चिन्तयतस्तस्य स एव पुरूषोऽत्रवीद्‌ । १५॥ 
हे राम | इस प्रकार के अपशङ्कन देख, रावण खड़ा खडा 
ध सोष दी रहा था करि, उस परुष ने स्वयं वण से 
का ॥ १४॥, 
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फ खं चिन्तयसे रत्तो ब्रूहि विक्लव्ध मानसः । 
युद्धातिध्पमं घीर करिष्ये रजनीचर } १६ ॥ 


ह रादाख। त्‌ स्यासोचरद्ा दह? मन कास।वधान कर 
फे घततला। हः वीर 1 ह रजनीचर । म॑ शुद्ध हारा तेर सत्कार 


करूगा | १६॥ 
एयषुक्ख। म॒ तद्वः पुनवंचनमव्र्ीत्‌ । 
योर्स्पसे विना साधप्रथवा मरपसे कथम्‌ } १७ ॥ 


चह पुस्य टम प्रफार कह कर, फिर रावण से रहने लग- 
पयात्‌ बलि के साथ लडेगा? द्रथन्रा तेरा श्रार कुदं विचार 


६१1 १७॥ 
गवणोऽभिहतो भूय उष्वंरोमा व्यज्ञायत्‌ | 
श्रथ धय समाल्लरठ्प रपो वाक्यमव्रत्रीत्‌ ॥ १८ ॥ 


उस पुरुपकेमुयसेष्रुने चर्त क निकलते ही गवर्‌ के 


फिर गगरे ग्पडे स गण! फुट दर वादं हिस्मत चतध, सवण 
मर्क शता 


गृहैष्‌ तिरते फो हि तदर्रहि यदतां चः । 
तेने सापे योया यथा वा मन्यते भगात्‌ ॥१६1 


धनन वौनूनगाने म शष्ठ ' चरनो चनलाश्य कि एम 
पदर ङ र्नाणानषरे १ उसो नावल मा श्यवा प््ापद्ी 
लमा मम्मति हाती याम्‌ फणा १६॥ 


एन्‌ पुनरत्याद्‌ दाचदनदाऽत्र (तष्ट । 
एप > परमोदारः शरः म्ल्पपगक्रमः 1 २०] 


२२६ उत्त. कार्ड 


वीरो बहुभुणोपेतः पाशहस्त इवान्तकः | 
बलकृ इव तेजस्वी समरेष्व निषतंकः ॥ २१ ॥ 
मर्षी इजये जेता बलवान्‌ गुशसापरः । 
प्रियंवदः संधिमामी गुरुविपरप्रियः सदा ॥ २२॥ 
उस पुरुष ने उत्तर देते हुए रावण से का । इस'मवनमें 
दानवराज बलि रहते है, जो बड़े उद्‌ार,"शूरवीर सत्यपराक्रमी, 
अनेक गुणे से भूषित, "हाथमे पराश लिए दुक्रे यमराज की 
तरह, उदयकालीन सूयं की वरह तेजसी मौर युद्ध से कभी मह 
न मोडने वाते हे । वै अमर्षी (शच के ्पराधकोक्षसान 
करने वाले ) दुर्जय, शत्र. को जीते वाले, बलबान प्रर गुणो 
केतो ससुद्रहै।वे प्रियसाषो, संविभागी, ( यथोचित्त दाता ) 
तथा गुरु यौर ब्राह्मणो में भीति रखने वाले ह ॥ २०॥ २॥ 
{॥ ५२ ॥ 
कालकाष्वी महास: सत्यवाक्‌ सौम्यदशनः । 
दक्षः सर्वगुशेपेतः शूरः स्वाध्यायतत्परः ॥*२२ ॥ 
वे समय देख कर काम करमे बाले, यदाबिलवान;, सत्य 
बोलने वाले, भ्रियदशन, ददो, सर्वैरुखसम्पन्न, शुर श्रौर 
स्वाध्याय मे तत्पर रहते ह ॥ २३॥ 
एषे गच्छति षात्येष उलते तपते. तथा । 
ेकेश्च भूतसहश्च पन्नगेरच-पतत्रिभिः ॥ २४ ॥ 
यद्यपि वे पैदल्त चलते ई, तथापि उनकी चाल वायु के 
समान तेज है । वे अग्नि के समान भञ्वलित श्रौर्‌ सूये की 
तरह ताप देने बलि है । वे ठेवतो, प्राणिर्णे, सगे आर 
पदिर्यो से तनक भी नदीं उरते ॥ २४ ॥ 


प्रदिप्तेषु प्रथम, मगेः २९७ 


मयं ये। नाभिजानाति तेन चं ये!दुमिच्चेसि । 
वलिना यदि ते योद्ध! रोचते रासेश्वर ॥ २५ ॥ 
भेयस्य्रावस्तुद्धै,मोतोवे जानते दी नदीं । हे रच! 
क्यात्‌ उनी दानवेन्द्र वलिके साथ लडना चाहतादहै!?हे 
रा-सेभ्वर यदि तुः बति के साथ लडना पसंदहोते, 
॥ २५।, 
प्रपिश सं महायस्य संग्रामं कुरु मा चिरम्‌ | 
एवमुक्तो दश्रीवः प्रिवश यते वलिः ॥ २६ ॥ 
ह मायली । टम भवन ॐ भीतर जा कर शीघ्र उनसे युद्ध 
कर. । रायण यद चनन सुन ऊर, दलि क निकट रया 1२६॥ 
प विलोक्याथ लद जहामि दहनेापमः | 
याद्विन्य इद दष्प्रत्यः स्थितो दानवसत्तमः ॥ २७ ॥ 


सूय फी सरह दुप्प्य उरगम्‌ महासयज वलि, रावण 
फो गेरफते ह ल्यपने।, ०८5॥ 
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एवश्क्तस्तु बलिना रावणो वाक्पमत्रवीत्‌ । 
भरतं मया सदाभाग बद्धस्त्वं विष्डयुना पुरा ॥ ३० ॥ 
जब चलि ने ह्‌ पृछा, तच रावण कहने लगा -हे 
महाभाग । मैने सुन है कि, पूवकराल से तुमको विष्युने 
नोधरखा दह ॥ ३०॥ 

सेदं मेक्तयितं शक्तो बन्धनाच्यां न संशयः । 

एवक्ुक्ते ततो हासं बलिमक्तेनभतवीत्‌ ॥ ३१ ॥ 

सो मेँ निर्सन्देह तुभक्रा उनके बधन से द्ुडा सकता हं । 
यह्‌ सुन राजा बलि हंस कर बोले ॥ ३१॥ 
भयतामभिषास्यामि यच्छं पृच्छसि रावण । 

य एष॒ पुरुषः श्यामे दारे तिष्ठति नित्यदा ॥ ३२ ॥ 
है राबण। तूने जो पदधा उसका मे उत्तर देवा हू । सुन । 
वह्‌ जो श्थामवण पुरुष सदामेरे हार पर दी खडा ग्हता 
है ॥ ३२ ॥ 

एतेन दानवेन्द्राश्च तथान्ये बलवत्तराः | 

वशं नीता बलवता पूवे पूवंतराश्च ये ॥ ३३ ॥ 

उसने अपने बल से पूवंवर्ती समस्त दानवेन्द्रो सथा 
छन्यान्य बलशा्लियो' को अपने बश में कर लिता हे॥ ३२॥ 
बद्धः सऽहमनेनेषं तान्वो दुरतिक्रमः । 

के एनं पुरुषो लो$ वश्चयिपष्यति मानवः ॥ २४ ॥ 

उसीते सुमे भी बंध रखा है । यह यमराज कीतर 
दुधषे है । एेसा इस लोक में कौन पुरुष दै, जो उसको 
धोखा दे खके ॥ ३४ ॥ 


< ् 
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¢ $ (= 
-सवभूतापतवि य एप हारि तिष्ठति । 
फत्ता कारयिता चैव धाता च धनेश्वरः ॥ ३५ ॥ 
हे गव्रण! जो पुर्पद्वार पर खडाद्रै, बही सव प्राणिर्यो 
का स्टार करने वाला, कर्त, प्रेरक, सत्र का रचने वाला श्रीर 
श्रि समस्त भुवनो कास्वामी दह्‌ ॥ ३५४ ॥ 
न स्वं वेद्‌ न चैवाहं भृतमव्यभवसभुः 1 
फलिधं येप कालश सवंभृतापहारकः ॥ ३६ ॥ 
उसकाभेदुनतोत्‌ जान सकताद्रन मे| बह भूत, भवि- 


प्यदू यार चतसान ( प्राखिमान्र) क्ाप्रयुह्‌ । चदही कलि 
य समस्त प्राणिया का नाश करतव्ाला काल ई 1 ३६॥ 


रोकन्रयसय सरवेस्य हना सए तथव च। 
सेहरत्यप भृत्तानि स्थावराणि चराणि च 1 ३७॥ 
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¢ क्‌ ५ 
सवमेव हि लोफेशो धाता गोप्ता न संशय, | 
नैवंविधं महद्भूतं विते युधनत्रये ॥ ३६ ॥ 
वही समस्त लोको का स्वामी है! वह सन को बताता है 
ओर वही सबकीरक्षा भी करता है । इसमे तनिक भी सन्देह 
नदीं है । इस प्रकार का कोई महाभाणी त्रिञ्चुवन में नदीं 
दै ॥ ३६।। 
ह्‌ सं चैथ पौलस्त्य ये चान्ये पूर्ववत्तराः | | | 
नेता ह्येषा महद्भूतं पश रशनया यथा ॥ ४०॥ 
हे पुल्लसत्यवशीय । मेरा ओमौर तेरा तथा मेरे तेरे पू 
पुरषो का वही नियन्ता है ) जैसे पशु की गर्दन मे रस्सी ष 
कर समुप्य उसे खीचता ओर उसे श्रपने वशमे करलञेतादै, 
वेसे ही वह भी सव को अपने वश मे रखता है ॥ ४२ ॥ 


पुनो दद्ध शफः शम्यनिशम्भः शम्म एव च । 
९ (५ क, म क 

कारनेमिश्च प्राह्ादिः इटो वैरोचनो मृदुः ॥ ४१॥ 

यमलाजनौ च कंसश्च कैटभो मधुना सह । 

एते तपन्ति योतन्ति वान्ति वषन्ति चेव हि ॥ ४२॥ 

वृ, दनु, शक्र, शुम्भ, निशुम्म, कालनेमि, प्राह्ादि, कूट, 
वैरोचन, खदु, यमलाजु न, कस, कैटभ श्रौर मधु, ये सव सूयं । 
की तरह तपते चन्द्रमा की तरह म्रकाश करते, वायु की तरह 
" बहते ओर बादल की तरह बरसते थे ॥ ४१ ॥ ४२ ॥ 
[ रिप्यणी--ऊपर के श्लोको मे कख श्रौर यमलाजञन के नाम देख 
` कर श्रनेकं विचार्वान लोगो का मत है किं, उत्तरकाण्ड का अधिकाश 
माम उसमे पीडे से जोडा गया है । आदिकवि का रचा हरा नह हे। 
४ 
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चे 


मेयपि सरल विश्वाय रत्वे व्राल प्रास्तं समाधान ववथापृवम- 
फट्ययत" श्व पतिराक्थय ष जना, तथापि देतिधसिक दण्टिते 
पटने माकं उन्तर कारट त श्रभिकश भाग को ठेत्ति्खिक मक्ष््व देने 
फः लिए ववार नरह) ] 
सर्वः करतशनर्टं सर्वेस्तप्र महत्तपः । 
भये ते तुमदान्मानः सर्वे पं योगधरमिखः ॥ ४३ ॥ 
न सवने सकट वत क्तिए य श्योर बडे चरै दभ्र तप करिए 
ध । च समश्त वदे बलवान ये श्रोर्‌ मवी श्रपने कायंसे 
कुराल थ 1 ( यान. फस काश्तलम ) 1 
सद रद्यमासाद्य युक्तः मोगमहनरः 
दत्मष्रमवात् न प्रजाश्च पारपालताः ॥ ८2४} 
पएनलायान द वट ण्डय पाकर, विविध प्रकार 
भोग भाग! स्नलोगाोन दान {दण यत्त किण, वेदाध्ययन 
व््विन्तार प्रजा छ पाननज्िम्रा 1 ४) 
म्यपकषप्वनुगोप्रारः प्रहन्तारः परेष्पि | 


२३२ उत्तरकाण्ड 


सवेस्धिदशराज्याति कारितानि महामिः। 


युद्ध सुरगणाः सर्वे निजिताश्च सहस्रशः ॥ ४७ ॥ 
इन सब ने देवताश्नो परः प्रयुता को ओर सहस्रो बार दृव 
ताश्या को जोताथा॥ “७॥ 
देवानामप्रिये सक्ताः सपक्तपरिपालशः | 
0 
प्रमत्ताश्चोपसक्ताश्च बालाकक्षमतेजप्ठः ॥ ४८ ॥ 
देवताश्मो का अहित करने मे ये सब सद्‌{ निरत रहते थे 
प्रर अपने पक्त का पालन किश्याकपते थे । ये सब सदा अभि 
मान में चूर रहते थे चर अपी धुनि मे लगे रहते थे । ये सब 
प्रातःकाज्लीन सूयं की तरह तजस्वी थे " त ॥ 
यस्तु देवाच्‌ प्रधरेत तदेषां विभ्णुरीश्वरः । 
उपायपूचक नाश सं वेत्ता सगवात्‌ हरि; ॥ ४३ ॥ 

( ह्वारपरजो ख्डेहैवे दी) भगवन्‌ विष्णु ह । जो कोद 
देषता््रो का अनादर करता दै, उघके ध्वंस करने का उपाय 
वे ही भगवान्‌ विष्एु जानते ह ।॥ ४६ ॥ 

प्रादुर्भावं विद्करुते येनैतन्निधनं नयेत्‌ । 
पूनरेषात्मनास्मानमभिष्ठाय स तिष्ठति ॥ ५० ॥ 


ये किसी एेसे को उत्पन्न कर देते दहं, जो उपद्रवीका नाश 
कर डालता है रौर यह स्वय अधिष्ठाता के श्रधिष्ठाता हौ 


बने रहते दै ॥ ५० ॥ 
एवमेतेन देवेन दानवेन्द्रा महात्मना । 
ते हि स्रं चय नीता बलिनः कामकूपिणः ॥ ५१ ॥ 


भविक पु प्रथम. मग. ९३३ 
उन्एराने वद बड क्रामरत्पी मदावलवान दनवेन्रो का 
हम प्रफार नाश फिश्यादह॥ ५११ 
समरे च दुराधपाः शरयन्ते यऽपराजित्ाः । 
तेऽपि सीता महद्‌ भूताः कृतास्तवलचादिताः ॥ ५२ ॥ 
जायुदरमे दुधपश््रीर ज्नासनदहस्न चाज्ञे सुन जाते 
थे, उनरा मी उस्र महापुरुपने चमलोफ भेज दिश्रा। ४२॥ 
एवरुक्साप प्रोवाच राचतसं दानवेश्यरः । 
यदेतदूरश्यतं चीर चक्र दीप्तानक्तोपमम्‌ |; ५३२ ॥ 
प्नदृग्रहीसा गन्द ष्व मम पाश्च महापत्ञ | 
तताऽहं तय व्याख्याप्य शुक्तिकारणमव्ययम्‌ ॥ ५४ ॥ 
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हे महाबली रावणं । मेने जो काम तुमको बतलाया दै, उसे 
तुम कटषट कर डालो । दे रघुनन्दन । यह सुन, रावण हसता 
हृश्मा उख दिव्य छरुरडल के पास गया श्रौर उसे अपने बल 
के घमरड मे श्या, बिना प्रयासं हो उसे उठाना चाहा ॥५५।।५६॥ 
न च चालयतु शक्तो रावणोऽभूत्‌ कर्थ॑चन । 
लज्जया प्र पुनभृयो यत्न" चक्रे महाबलः ॥ ५७॥ 
किन्तु उसका उस्काना तो जहो तदो रहा, रावण उसे उसके 
स्थान से हिल्ला इला भी न सका । तन तौ शसा कर उसने बड़े 
भ्रयल्ल के साथ अपना परा बल लगाकर उठाना चाहा ॥ ५५ ॥ 
रस्विप्तपात्रे दिव्ये च पपाद वि राक्तषः | 
दित्नभूलो यथा शालो रुधिरोषपरिप्डतः ॥ ५८ ॥ 
उसने उसे उठायादही था क्कि, वह मूर्धत हो प्रथिवी पर 
ठेसे गिर पड़ा; जैसे जङ्‌ से कटा हृश्रा साख का पेड़ गिरता है । , 
दतनादी नीं, बल्कि उसके सह से र्त निकला जिससे वह नहीं 
उठा ॥ ५८ 1 
` एतस्मिनन्तरे जज्ञे शब्दः पुष्पक्सस्मप्र; ॥ 
राचसेन््रस्य सचिवैशक्तो इाहाकृतो महान्‌ । ५६ ॥ 
यह कौतक देख, पुष्पकविमान मे बैठे ह९ उसके सचिर्वो 
ने बड़ा हाहाकार मचाया ॥ ५६ ॥। 
ततो रक्तो भर्तेन चेतनां सभ्य चोत्थितम्‌ । 
लञ्जयावनतीभूतं बलिर्वक्यञ्चवाच इ ॥ ६० ॥ 
एक मुहूत मर अचेत रह कर, रावण सचेत हो उठ खड़ा 
ह्या, किन्तु ला ऊ सारे वह्‌ सिर ऊपर न उठा सका । उस 
समय बलि ने उससे कहा ॥ ६० ॥ 


प्रलिष्तयु प्रथम सगं २६५ 


धागच्छं राक्षमश्रष्ट वाक्यं श्रु पयोदि"मू। 
यरय! चोदयतं यीर दुणडलं मणिभूषितम्‌ ॥ ६१ ॥ 
ह रा्तमम्रषठ' मरे सर्माप न्रा श्रौरमे जा खुद ररह 
्मेसमुन | ेग्राग्! न्‌ जिम मरख्एिजरित फृम्डल को इगटान 
गयाथ ॥ 6{॥ 
तद्वि पूत्रजम्यासीत्‌ कणामरणमीच्यताम्‌ । 
एततत्पतित्न्यैपमत्र भमी सदेषषल ॥ ६२ ॥ 
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विद्यते राक्षसश्रेष्ठ तस्य नाचने ण केनचित्‌ | 
प्रहदिन समं चक्रे घादं परमदारुणम्‌ ॥ ६६ ॥ 
हं राक्ञस । विशेष स्या कहा जाय, किसी शक्ल से उनक्ौ 
मृत्यु न थी । किन्तु उन्होने अपने एत प्रह्वाः के साथ बडा 
मगड़ा करिया ॥ ६६ ॥ \ 
तस्य वादे सदसन्न धीरो लोकभयङ्रः । 
^ © 
सर्वस्य वीरस्य प्रहादस्य महात्मनः ॥ ६७ ॥ 
उत्पनो राचसश्रष्ठ सुसिहादतिरूपधृक्‌ । 
दष्टं च तेन रोद्रण श्वुग्ध सवं मशेषतः ॥ ६८ ॥ 
उन सश्र महात्मा चीर का जब प्रह्नाद से विवाद उठ 
खड़ा हुता, तब हे राक्तसश्रेष्ठ । वे दृसिहकेरूप में प्रकट हुए । 
उनका रूप एेसा मयङ्कर थाक, उस रूप को देख स्वम 
खलबली मच गई । ६७ ॥ ६८ ॥ 
तत्‌ उद्धत्य बाहुभ्यां नखेनिन्ये यमक्तयम्‌ । 
एष तिष्ठति दाष्स्थो बापुदेवो निखज्लनः ॥ ६& ॥ 
तदनन्तर च॒सिह ने हिरख्यकांशपु को दोनो वाहौ से उठा 
कर, अपरे नखो से फाड़ कर भार डाला हे राक्षस । बेदी 
निरञ्जन बासदेव दार पर खड ह ॥ &६ ॥ 
तस्य देवाधिदेवस्य गदतो मे शण॒ष्व द | 
दायं परममापेन यदि ते वतते हदि ॥ ७० ॥ 
मरै उन देवाधिदेवके वारेमे जो कृद कहता ह, उस यदि 
तुम ध्यान दे कर सुनोगे, तो तुम्हारी समश मे मेरी बति श्रा 
जायगी । ७2 ॥ 
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हन्दर{णि च स्रहमामि चु माम्रयुताच च) 
दामा चर पृख्याना शनार्यन्दमहसम्‌ाः ॥ ७२ ॥ 
यश्‌ सततानि यचाणि य पप्र पिति । 
तम्प तद्वन्‌ श्रा रागरणो धक्पमत्रव्रोत्‌ ॥ ७२॥ 
मह्य इन्द्रा, तस्त उाथा प्रो सक्दा सहया करा 
सिनत (जास चपा तकर दरपनवक्मणमक्ररग्जया, वदा 


दाग पर यनद रातानि परनवानाो करो युन, रावण 
पाने नगा ॥ <+ 1 ५२॥ 


मया प्रनेस्वय चः तान्तः स॒ह मन्युना 
पाणहस्ना महारयन्त उप्व्ररामा भयानकः ॥ ७३ ॥ 
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युद्ध तेत्र मे कभी पीठ नहीं दिखाति चौर पापियो' को दण्ड 
दिश्या करते हे । एेमे यमराज को युद्ध मे मैने परास्त कर 
दिशा ॥ ७५॥ 

नच तत्र मीः काचिद्यथा वा दानवेश्वर | 


एन तु नाभिजानामि तद्भवान्‌ वक्तपह ति ॥ ७६ ॥ 
हे दानवेश्वर । वहो तो सुमे जलाभी डर नही लगा) कितु 
मै इख पुरुष को नदीं जानता । त. राप बतलाइये किं, यह 
कोन दै ॥ ७६ ॥ 
रणस्य वचः भुता बलिवेरोचनोऽत्रवीत्‌ । 
एष त्रेललोक्यधाता च हरिनारायशः प्रभुः ॥ ७७ ॥ 
रारण॒ के यह्‌ वचन सुन विरोचन के पुज बलि बोके-हे 
रादण॒ यह व्रिल्लोकी के विधानकतां नारायण हरि प्रमु है ॥७५॥ 
अनन्तः कपिलो जिष्ण॒न रिंह महाचुतिः । 
क्रतुधामा सुधामा चं पाशहस्तो भयानकः ॥ ७८ ॥ 
ये अनन्त, कपिल, विष्णु ओर महाद्य तिमान नृसिह है। 
ये ही यज्ञपुरुष, महातेजस्वी योर मयानक पाशहस्त ह ॥५८॥ 
दादशादिव्यसदशः पुराणपुरुषोत्तमः । 
नीलओीभूतसङ्ाशः सुरनाथः इरोत्तमः ॥ ७६ ॥ 
ये ही द्वादश आदित्य ॐ समान तेजस्वी, आदिपुरुष श्रौर 
पुरषोन्तम हे 1 इनकी कान्ति नीलमेच जेसी ही । ये ही सुरनाथ 
प्मौर सुरश्रे ठ हे ॥ ७६ ॥ 
ज्वालामाली महाबहो योगी सक्तजनभिियः | 
एष धारयते लोकानेष वै यजते प्रमुः ॥ ८० ॥ 
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स्मत्वा स्त्वा तथेष्ट च संचेमस्मादवाप्यते | 
एतच्छ त्था त॒ वव्वन' राथ नियंयौ तदा ॥ ८५॥ 
जो इनका स्मरण, स्तुति ओर दशेन करता दै, उसके 
सकल अभीष्ट पूरे होते हँ । यह्‌ सुन कर रावण बर्हो से चल 
दिया ॥ ८५॥ 
क्रोधसंरक्तनयन उद्यतास्लो महाषलतः । 
| + ॐ 0 
तथात चत दृष्टम हार्स्तधक्प्रशचः ॥ ८६ ॥ 
उस समय क्रोध के मारे उस महाबली की खं लाल हये 
गड थीं चोर बह अश उठाए हुए था । मुसलधारी, प्रयु नासां 
यण ते उसकी यह दशा देख, ॥ ८६॥ 
नेन हन्म्यधुना पापं चिन्तयित्वेति रुपधक्‌ । 
अन्तर्धान" गतो राम ब्रह्मणः प्रियकाम्यया ॥ ८७ ॥ 
चिचाराकि, मै अभीइस पापी को नदीं महगा। अतः हे 
राम ! ज्र्या को प्रसन्न करने । की इच्छासे वे अन्तर्धान हो 
गए }} =७ ।| 
न चत पुरूष तत्र पश्यते रजनीचरः । 
दर्षान्नादं तियुश्वन्‌ वै निष्कामन्‌ चरुणालयात ॥८८॥ 
रावण ने जब उनको द्वार परन पाया, तव हर्षित द्यो 
उखने दरषनाद्‌ किच्च, सौर वह्‌ वरूणालय से निकला ॥ ८५८ ॥ 
येतैव सम्प्रविष्ः स पथा तेनैष निययौ ॥ ८6 ॥ 
इति प्र दोप्तेषु प्रथम सगः | 
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<} 
०4. 
९ 


ङृण्डल(भ्यां शुमास्थां तु भ्रजन्‌ श्ुखतरिासितम्‌ । 
केयुरनिष्कामरणं रक्तमालावलम्बिनम्‌ ॥ ४ ॥ 
उनका मुखमरुडलत दिव्य कुण्डलो से शोभायमान है| 
गले म निष्क . गुञ्जया गोप , ओर युजार्भोमे वे बाजुबद 
पहिने हुए हः तथा लल रगे फूलोकः माला धारण किए 
हए है ॥ ४॥ 
रक्तयन्दनदिग्वाङ्ग सहस्रकिरणोज्जवल्ष्‌ 
तम(दिदेषभादित्यशुच : ्रवक्षपाहनम्‌ ॥ ४ ॥ 
शरीर मे लाल चदन लगाए हए ओर सदस किरणो से 
प्रकाशमान दहोरहैदहै। वे शआ्राद्विदेव सुय नारायण उच्चैःश्रवा 
जाति के घोड़ों से जुते हुए रथ पर सवार है.॥,५ ॥ 
अनाचन्तभमध्यं च लोकसाक्षि जगत्पतिम्‌ | 
तं दृष्टा अतर देव रव्णो रक्तछां वाः | & ॥ 
आदि, अन्त ओौर मध्य-रदित, लोकसान्ञो, जगव्पत्ति, देव 
रेष्ठ सूये भगवान्‌ को, राक्षसश्रएठने दखा ॥ ६॥ 
स प्रहस्तुपाचाथ रविवेजेक्ञदितः | 
गच्छामात्य वदस्वैन निदेशात्‌ मम शाषनम्‌ ॥ ७ ॥ 
सूयं के तेजो बल से पीडित रावण ने, प्रहस्त से कहा -दे 
सचिव ! तुम सूय के पास जा क्र, मेरी यह श्माज्ञा उत्को 
युना दो कि, ।। ७ }' 
युद्धाथं रावणः प्राप्नो यद्ध॑ तस्य प्रदीयताम्‌ । 
निजिंतोऽस्मीति घा बहि पक्तमेकतरं इर 1 ८ ॥ 
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॥। 


यत्त ऽभिका्िति कार्षीः कश्चित्‌ फालं क्षपाचरम्‌ । 
स॒ गला वचनात्तस्य रार॑सस्य महामनः ॥ १३॥ 
अथवा जसा चाहो वैसा उसके साथ व्यवहार कयो । सूयं 

दी च्राज्ञा से बह रावण के पास गया || १३॥ 

कथयामास तत्पषं हर्योक्तष चनं तदा । 

स श्रुत्वा घन तस्थ दणिडिनो रात्सेश्वरः । 

घोषयित्वा जगमाथ सजय राक्षप्ाधिषपः ॥ १४ ॥ 

इति प्रप्तेषु द्वितीयः सगः ॥ 


रौर सय ने जो कहा था सो उसको सुना दिश्रा । राक्ञस- 
राज रावण ने दश्डी के बचन सुन, अपने नाम से विजयः 
घोषणा कर वहो से प्रस्थान करिया ॥ १४ ॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रप्र दसरा सग पूरा हु । 
---&&- 
परक्षिप्तेषु तृतीयः सर्गः 


प्रथ पञ्िन्त्य लङ््‌शः सोमलोक जगाम ह । 
मेरुशङ्खवरे रम्ये रजनीधु्य वय॑वान्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर रारण छदं सोच विचार कर श्रौर रास्ते मे एक 
रात मेरुपर्वत के शिखर पर धिता कर, सवेरा होते दी चन्द्र 


लो मे जा षहुचा ॥ १॥ 


प्ररि धु चृत्तीय" मगः २४५ 


य भ्पनदनमराष्दो द्िष्यश्चगतुने१नः | 
धप्परेगगप्रल्यन मेव्यमानस्तु गच्छति ॥ २ 
वहः जा पर्‌ रादामराज राचणाने दमा कि, दिव्य पुप्प 
पा माला प्न शरीर दिव्य चन्द्रनादि लमगाप्‌ श्रार मुस्य 
गुग्य ध्यप्यराश् महिस प्क पुसपरयवमचडादटश्रा चलां जा 
राष्ट ॥ 
रतिश्रान्तोऽप्पगेद्टु प चुभ्वित्तः स विधुष्यते । 
दष्म्तु पृस्पग्तन दद्रा कानृदक्लानित्तः।॥ ३ ॥ 


२४६ उप्तरकार्डे 


रावणेन बशक्तस्तु पकषतो वाकष्यमन्रवीत्‌ । 
शृणु वरस यथात्वं व्ये चाहं महामते । ६ ॥ 
राण के इस प्रकार कहने पर पेत ऋषि बोल्ञे-हे वस्स , 
हे महामते ! मे इसका यथाथ वृत्तान्त कहता ह सुनो ॥ ६॥ 
\ श्रनेन निजिंता लोका जक्षा चेवामितोषितः | 
एष गच्छति मेक्ताय सुषुखं स्थानयत्तमम्‌ ॥ ७ ॥ 
इसने तपोबल से समस्त लोकों को जीत ल्ित्रा है रौर 
ब्रह्माजोकोभी सन्तुष्ट किश्मादहै) प्रव यह मोद्ध ऊ लिए 
सुखमय उनम स्थानकोजारहादहै।७॥ 
तपसा निञित यद्वद्धवता राचेक्राधिष । 
प्रयाति पुण्यङ्रत्तदरत्‌ सोमं पीता न संशयः ॥ ८ ॥ 
हे रादसाधिप । जैसे आपने तपस्या कर ल्लोको को जीता 
है, वेसेही हे बस्स ! यह्‌ पुख्यात्मा सोमपान करता हृश्रा जा 
रहा है । इसमें कुं मी सन्देह नदीं है ॥ ८ ॥ 
# © 
त्वं त॒ रौकसशाद्‌ सं शरः सत्यपराक्रमः 
ज, (५ (५ ¢ [+ 
नैवेदशेषु करद्धयन्ति विनो धमंरारिषु ॥ & ॥ 
तुम तो राद्चसशादूल दो, शुर दो रौर सत्यपर(क्रमी हो । 
प्रत. ८ तुम जैसे ) बलवान्‌ पुरुष देसे धर्मात्मा जनो के उप्र 
क्रोध नहीं करते ॥ ६ ॥ 
ग्रथापश्यद्रथवरं महाकायं महोजपमर्‌ । 
जाज्वल्यमान" वपषा गीतबादित्निःसखनैः ॥ १० ॥ 


र४तं उत्तरकाण्ड 


नृत्यगीतपरे्तोः सेव्यते नरसत्तमः । 
पप्रच्छ रावणो भयः कोऽयं यात्यकस्न्निमः | १५ ॥ 
इसीसे यह्‌ नरश्रेष्ठ गाने बजाने बाले किञ्ये के साथ 
जा रहा है । तदनन्तर राव्णने फिर पदा कि, सूये के समान 
द॒ तिमान्‌ यह्‌ कौन पुरुष जा रहा है ? ॥ ९१५ ॥ 
रावणस्य घचः श्रूला पयता वाक्यमत्ीव्‌ | 
य एषं दृश्यते राजम्‌ भरिमाने सघकाश्चने ॥ १६॥ 
रावण के उस भशन को सुन, पवेत युनि बोले-हे राजन्‌ ! 
जो यह सोने के विमान पर चदा हुश्रा दिवलाई पड़ता है ॥ १६॥ 
अष्सरोगणसंयुक्तं पूणं चन्द्रनिभाननः 
सुवणंदो महाराज पि चित्राभरणाभ्बरः ॥ १७ ; 
श्नौर जो च्रप्सराद्रो के साथ चला जाता दहै चौर जो पूण 
मासी कं चन्द्रमाके समान भुखवाला है, इसने सुच्ण का 
दान किया है । इसीसे विचित्र वश्चाभूषण।से भूषित हो ॥ १७॥ 
एष गच्छति शीघ्र ख यनेन त॒ महायतिः | 
पपेतस्य वचः घत्व रावणो वाक्यमत्रषात्‌ ॥ १८ | 
यह महाकान्तिमान्‌ शीघ्रगामी सवारी पर स्वार दहो, जा 
रहा है । पवेत के इस बचन को दुन राक्णमने कहा ॥ १८॥ 
एते वे यान्ति राजानो ब्रूहि त्ररषपिसत्तम | 
कोऽद्य याचितो दाद्यद्धािप्यं ममाद्य वे १६॥ 
हे ऋषिश्रेष्ठ ! इतने राजा चले जाते द, स्या इनमे एेसा 
मीरा है, जो प्रार्थना करने से युद्ध द्वारा मेरा श्राततिथ्य 


करं ॥ १६ ॥ 
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युवनाश्व पुतो राजा मान्धाता राजसत्तमः । 
पश्वद्वीपसधुद्रान्तां जितवेहास्पागमिष्यति | २५.॥ 
- सपशर (मान्धाता, महाराज युवनाख के पुर हे. सप्षद्रीप- 
मयी.श्रासमुद्रान्त समस्त परथिवी को जीत यहां आवेगे ॥ रश्व 
अथापश्यच्‌ महाबाइस्े लोक्षये वर्द पितः ! १ 
अयोध्यायाः पतिं वीरं मान्धातारं. जृपोत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
इतने मे त्रिलोकी म विख्यात श्र बरगर्वित म्टाबली 
१ रावण ने. देखा", अयोध्याधिपत्ि चृपश्रष्ठ चीर महाराज 
|} मान्धाता, ।। २६॥ नः 
सश्दरीपाधिपं यान्तं चन्दनेन विराजा । (ठ 
काञ्चनेन विचित्रेण सहेन्द्रामेण भास्वता ॥ २७॥ 
जो सातो द्वीपो के श्रधीश्वर है दिव्यचन्द्न लगाए च्मौर 
षद्रके र्थ की तरह चमनचमति सोने के विचित्र रथ परवेठे 
$षश्मार्े हे; ॥ २७॥ 
ौज्वन्यमानं रूपेण दिव्यगन्धायुलेपनम्‌ | 
तशुवाच दशग्रीवो युद्ध मे दीयतामिति ॥ २८ ॥ 
वे अपने शूप से प्रकाशमान है ज्ौर दिन्यगन्धयुक्त नुले 
पञ्च ( चन्दनादि ) लगाए हुए दै । उनसे रावण न का कि; 
। छाप मुकसे युद्ध कीजिए ॥ २८ ॥ 
एवशक्तो दशग्रीवं प्रदस्येदशुवाच ह । 
यदि ते जीषितं नेष्टं ततो युद्धथस्व राचप्त ॥ २६ ॥ 
` यह सुन कर, महाराज मान्धाता ने हंस कर उससे कहा-- 
हे' रा्ञख । यदि तु अपना जीवन भार मालूम पड़ता दो, तो 
तू मुमसे लड ॥ २६ ॥ 


र्ामेधु ण्योय' सग २५१ 


मान्धातुवेमेनं शृनवा रव्रणा वात्यमत्रषीत्‌ | 
परणम्य दुपेरस्य यमस्पापि न पिष्यय | ३०॥ 


मारा मान्वाता कये ध्रचन यन, रवत क्न लगा- 
जा राध्वा वग्ण, फुर "र यस नक्त मं यद्ध करने मे व्यधित 
ने श्न, ॥ २2॥ 


किं पुनमानुपात्वत्ता गयो भयमापिरद्‌ । 
१व द्रक्टदा गदसुन्द्रः क्रथान्‌ यव्रज्यत्तान्तव ॥ ३१॥ 
यट रायन अला धुन सुप्य सन्स्याहरेया ? यहु एष्ट फर 
दरपपष्य न पाभ र भाव धन्रूलन। ११ ॥ ६१॥ 
प्माप्रापयामान तद्र गमान्‌ यद्धदमदान्‌ | 
थ फद्धाम्तु्‌ मचिगा गदयम्प दृगन्पनः)1 ३२॥ 
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अथ ्रहस्तस्तु सृपमिषु्रवरगाक्भिरत्‌ । 
अप्राप्तानेव तान्‌ सर्वान्‌ प्रचिच्छेद वृपो्तमः | ३५ ॥ 
प्रहस्त ने काण वर्षा कर महाराज सन्धाता को ठक दिया । 
किन्तु उन सब वाएो को च्रपशरष्ठ महाराज ने, अपने पास श्राति 
के पूवेद्ीकाट कर गिरादिश्ना॥३५\॥ 
र्ते + 
अशण्डीमिश्च मन्लेय मिन्दिपातैश्च सोमैः । 
, नरराजेन दन्ते वृशभारा इवाग्निना ॥ ३६॥ 
आग जिस प्रकारः तिनकों को जला कर भस्म कर डालती 
हे, नरराज महाराज मान्धाता ने उसी प्रकार राक्ञसों की सेना 
को सेकडों भुशुण्ड्यो, मार्लो, भिग्दिपालो ओर सोमस से 
विधे कर डाला ॥ ३६ ॥ 
ततो चृपरः करद्धः ¶श्चभिः प्रमिभेद्‌ तम्‌ । 
तोमरेश्व सहावेगैः पुनः कौञ्चमिवाग्निजः ॥ ३७ ॥ 
: शभ्रिङ्कमार कार्तिकेय ने जैसे अपे तीर्यो से ्रौच्चपवेत को 
विदीणेःकर डाला था, वैसे ही सान्धाताने कोध मे भर, पाच 
नति वेगवान्‌ तोमरो से प्रहस्त को घायल किया ॥ ३७ ॥ 
ततो यहृभासयितता युद्गरं यमस्न्निभम्‌ | 
प्राहरत्‌ सोऽहिषेगेन रा्सस्य रथं प्रति ॥ ३८ ॥ 
तदनन्तर महाराज ने यम क्ते समान भयङ्कर सुदूगर को 


कई बार घुमा कर, राच के रथ पर फेका॥ ६८ ॥ 
[ टिप्पणौ--राक्ण तो पुष्पकविमान मे बैठ कर घूमता फिरता था | 


उसके पास चन्द्रलोक मे रथ कों स श्राया ? इन पक्तिप्त सर्गों के बनाने 
बाले महात्मा ने इस घात का ध्यान नदीं रखा । | 
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लब्धसंज्ञो युष्तन अयोध्याधिपतिस्तदा । 
दृष्ट तं मन्त्रिभिः शत्र पएञ्यमान' निशाचरैः ॥ ४४॥ 
किन्तु सुदूते भर ही मूर्खिद्मत रह, च्रयोध्यापति महारज 
मान्धाता सचेत हो गए । सचेत होते पर न्ने देखा कि, 
रावण के मंत्री रावण की बड़ी बड़ा कर रहे दहै ।। ४४ ॥ 
जातकोपो दराध्ेश्चनद्राकंसटशयच्‌ तिः । 
महता शरमषेण पातयद्रा्सं बलम्‌ ॥ ४५॥ 
यष देख, दुराधष श्रौर चन्द्रमा की तरह दयुतिमान मदा 
राज मान्धातः अत्यन्त ऋद्ध हए श्रौर वाणो की वषां से 
राक्तसी सेना को ध्वस्त करते लगे ॥ ४४॥ 
चापस्य निनादेन वस्य बाश्रषण च| 
सश्चचाल्ल ततः सेन्यथुद्मृत इव सागरः ॥ ४६ ॥ 
उख समय खलबलाते हुए समुद्र की तरह महाराज 
मान्धाता के धनुष की ठकारसे ध्यौर बाणो की सरसरा्टट से 
रावण की सेना खलबला उदी ॥ ४६॥ 
त्य द्ममवष्घोर नररादससङ्क सम्‌ । 
्रथापिष्टौ महात्मानौ नरराचस्च समौ ॥ ४७ ॥ 
इस प्रकार नर रौर राच्तस का घोर स्रामं दोतते लगा। 
वदनन्तर म्टात्मा नस्यञ्च स्नाता आीर राकत्तसश्रषठ 
राण ॥ ४७ ॥ 


फामंकासिधरौ चीर परीरास्षनगती तद्या 
मान्धाता सग्णं चव रगखछ्व् वनपम्‌ | ४८ ॥ 
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देखकर, सव चराचर प्राणी त्रस्त हो गए । उस शरञ्च को 
महाराजने तप द्वारा सहदेव जी को प्रसन्न कर वरदाने 
पाया था।॥ ५३॥ 
ततः संकम्पते {सवं त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
देवाः संकम्पिताः स्वे लयं नागा सङ्खताः ॥ ५४ ॥ 
उस समय चराचर समेत तीनो लोक थरां उठे । देवता 
कोप उठे श्मौर नाग आग कर पाताल भँ घुस गए ॥ ४४॥ 
अथ तौ पुनिशादृलौ ध्यानयोगादपश्यताम्‌ ! 
पुलस्त्यो गालवश्चैव वारयामाप तं भृपम्‌ | ५५॥ 
-= दसी बीच.में मनिश्रेष्ठ पुलस्त्य जी शओरौर गालव ने योग 


बलद से इस भावी अनथ को जान ल्िश्ना। तबवे दोनो 
[ब्दो पहुचे ओर माग्धाता को उस महाख्च के चलाने 


'रोक्छा | ५५॥। 
सोपाल्लभेश्च विविधेर्वाक्षये राक्षसरत्तमम | 


तीत त्वा तदा प्रीतिं नरराक्षसयोस्तदा । 
संप्रस्थितौ सुसंहृ्टौ पथा येनैव रागतौ ॥ ५६ | 
इति प्र्तिप्तेष ठतीय सगः ॥ 
उन्होने रावण फो विविध प्रकार के वचन कह कर 
धिक्षारा।मी । तदनन्तर महाराड मान्धाता श्रौर राद्धसराज 
रावणस यच्री हो गई श्चनौर दोनों ही हरित होते हए जिस 
मार्भ'से श्राए थे उसीःमागः.से चले गए ॥ ५६ ॥ 
इन्तरकाश्ड. का प्रक्तिप्त तीसरा सग पूरा इ्श्रा | 
र 


{ न ै शै 
प्र्िप्ठेषु चतुभः नगः 
गतास्पामय विप्रास्यं ग्रणो गदमात्रिपः | 
दशयोननमादसचः प्रथम तु. मर्त्पथम्‌॥ ? ॥ 
दन दानो द्रापे ( पलस्य म्पीर्‌ याल) ॐ चन जाने 


(क 


पर राप्ममगाल् रापसन्दम मुह माजनफो दुरो पर्‌ प्रथम 
षृचिमनि मन्न्सगया? ॥ 
^~ क (कथ क च न ५, 
यथ निष्निनि निन्य हि हयाः गवगुणानििताः | 
| । ओ 
पय उष्य त. गन्वा पै ममन्पथमनुनमम्‌ ॥ २॥ 
तति पररमद्रुममन्पने एन पती यदा सने द । एनसे 
भा क्यु दूसरे यदमसाय म गद्रिसनचर गवा + २॥ 
दणसोसनमाय तदय परिगएपन | । 
त्र मतिरिति मेषान निन्यभः स्वनाः ॥३॥ 


५५५ उत्तरकाण्ड 


बयां बड़ बड़े मनस्वी सिद्ध च्रार चारण वास करते ईै। 
इसका भी परिमाण दस सहसखर.योजन का है ॥ ५॥ 
चतुथ चाथूमागं त. शीघ्र येतवा परन्तप | 
वसन्ति यत्र नित्यस्था भूताश्च सविनायकाः ॥ ६ ॥ 
शदरुविनाशी राखराज रावण शीघ्र तीसरे से चौथे वायु- 
मण्डल मेँ पहुंचा यहाँ पर भूत च्रौर विनायकगण सदा वास- 
किश्चाकरतेर॥६॥ 
अथ गत्या स वे शी पश्व बायुगोचरम्‌ | 
दशैव च सस्नि योजनाना तथे च ॥ ७॥ 


चोथे वायुमर्डल से रावण तुरन्त पोचवे' बायुमर्डल मे 
प्हुचा । इस मण्डल का भी परिमाण दख सख योजन का 


` है॥ ७॥ 
गङ्धा यत्र सरिच्छंष्ठा नाणा वे ङुघदादयः । 
कु्रास्तत्र पि्ठन्ति ये तु युश्चन्ति सीकरम्‌ ॥ ८ ॥ 
यहं पर नदियो मे श्रेष्ठ श्रीगङ्गा श्रौर छमुदादि हाथी 
रहते ई; जो जल की वृदे ट पकाया करते ह ॥ ८ ॥ 
गङ्खा्तोयेषु कीडन्ति पण्यं वषन्ति सवशः । 
ततो रव्िकरभ्रष्टं घायुना पेशलीकृतम्‌ ॥ & ॥ 
ये बडे; बड़े गजेन्द्र ,श्रोगक्घा जी में धिषार छरतै शरीर 
पनित्र जक्ल बरखाया करते ह । बँ सूजै कौ किर से चटा 
हा छ्नौर प्च ह्यारा निमंल ॥ ६ ॥ 
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अत उध्वं प्रवदामि चन्द्रमा यत्र विषह | 
प्रशीतिं त सहस्राणि योजनानां प्रमाणतः ॥ १५॥ 
ठव वायुमर्डल के उपर चन्द्रमा है। यष्ट असी 
हजार योजन की दूरी पर है ॥ १५॥ 
चन्द्रमास्तिष्ठते यत्र नचृत्रग्रहसंयतः। 
शतं शतसहस्राणि रश्मयश्चन्द्रमण्डलात्‌ ॥ १६ ॥ 
यदीं प्र नक्षत्रो चरर गरहौ सहित चन्द्रमा -विराजमान ईै। 
चन्द्रमण्डल से सेकडो हजारो करिरने' निकलती द ॥ १७ ॥ 
प्रकाशयन्ति लोकास्तु सवच्षुखावहाः ! 
ततो दष्ट दशग्रीवं चन्द्रमा निदंहन्निव ॥ १७ ॥ 
श्रौर लोको को प्रकाशित कर सुखी छरती दहु । पिर चन्द्रमा 
ने मानो देखते हौ-रावण को जलायथा ॥ १५। 
स तु शीताग्निना शीघ प्रादहद्रकयं तदा। 
नासहस्तस्य सविषाः शीताग्निभयपी दिताः ॥ १८ ॥ 
चन्द्रमा अपने शोतायि सेराक्णको शीघ्र मस्म करने 
लो । तव रावणशकरे म्री उस ठड को न सह्‌ सके । जव वे भय 
से पीडित हए ॥ १८ । 
रावणं जयशब्देर प्रहस्तोऽथेनमव्रवीत्‌ । 
राजञ्शीतेन वत्स्यामो निवर्तीम इतो वयम्‌ ॥ १६ ॥ 
तव "महाराज की जयः हो, क कर, प्रहस्त ने रावण से 
कष्टा हे राजन्‌ । हम लोग तो मारे शीत के एेठे जाते द । श्रवः 
हमं लोग यषां नष्टं ठहर सकते । हम तो यष्टी से लोद 


जति ईद ॥ १६॥ 
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मै दुमको एक भत्र बतलाता हं । भाषौ पर सद्कट अ पडते 
पर, यह स्मरण करने योग्यदहै। जोसं संत्रकाजप करता 
है, उसे मृत्यु का भय नदीं रहता ॥२४॥ ` 
एवमुक्तो -दशग्रोवः प्राज्जलिदेतम्रवीत्‌ । 
यदि वुशेोऽसि मे देव लोकनाथ महाव्रत ॥ २५ ॥ _ 
यदि मन्त्रश्च म देयो दीयतां मम धार्मिक | 
यं जप्ता मदाभाग सर्वदेवेषु निर्भयः ॥ २६ ॥ 


. असुरेषु च सर्वेषु दानवेषु पतत्रिषु । 
तवत्‌ प्रसादात्त देवेश स्यापज्ञेयो न संशयः ॥ २७॥ , 
बरह्मा जी के वचन सुन, रावण ते दाथ जोङ्‌ कर का~. 
देव ¡ हे लोक नाथ । हे सहा्रत । यदि तुम युम पर भ्रसन्नहो 
च्मौर मुभे मन्रोपदेश देना चाहते हो, तो हे धा्िक ! युमे मंत्रो 
पदेश दो, जिससे मँ उस सत्र फाजप कर) सव देवताश, 
अयसं, दानवो चोर परियो से, तुम्हारे श्नुप्रह से निरंसंशय 
छ्रज्ेय दो जा 1 २५॥ २९ ॥ २७॥ | 
एवषटक्तो दशग्रीवं ब्रह्मा वचनसनवीत्र्‌ | 
्राणास्ययेष्‌ जषन्यो न निरयं राक्तस्ाधिप ॥ २८ ॥ 
ज रावण ने इस प्रकार कषा, तव ब्रह्मा जी कहने लगे । 
ह राक्षसाधिप ! इस मत्र को नित्य मत जपना । जव प्राणो पर 
कभी सङ्कट श्रा पड़े, तव दही इसे जपना चाहिए ॥ २८॥ 
अरततं गृहीत्वा तु जयेन्‌ सत्रमिमं | मप्‌ । 
जप्त्वा त राचसपते त्रमजेयो भविष्यसि ॥ २६ ॥ 
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ठम गणेश, लोकशम्भु, लोकपाल, महाभुज, महाभाग, 
मदाशूली, महादष्ट्र चनौर महेःर हो ।। ३४ ॥ 
कालश्च बलरूषी च नीलग्रीवा भरोदरः। 
देषान्तगस्तोन्तश्च पशुनां पतिरज्ययः ॥ ३५ ॥ 
` तुम 2 बलरूपी, नील भीव, महोदर चौर देवान्तकः, 
तपस्या में पारगामी, अविनाशी, पशुपति ददो ॥ ३४ ॥ ,. 
@ 0 १) (४ 
शूलपाशिष्र षःकेतुनेता भेप्ता हये हरि; । 
जटी शुण्डी शिद्धण्डी च लष्करी च महायशाः॥-३६॥ 
तुम शलपाणि, ¶ृषकेतु, नेता, गोघ्ठा, हरहर, जदी, यर्डी, 
शिखर्डी, लङ्कटी ओर महायशा हो ॥ ३६॥ 
ष 
भूतेश्वरो गणाध्यक्तः सात्मा स्रभावनः । 
0 0 
सवमः सवेहारी च सटा च युरुरम्ययः ॥ २७ ॥ 
तुम मूतेश्वर, गणाध्यक्तः सात्मा अर सवंभावन हो) 
तुम सवेग, सवेदारी, सरष्टा ओर अविनाशी शुर हो | ३७ ॥ 
कमण्डलुधरो देवः पिनाकी धूजटिस्तथा । 
माननीयश्च श्रोङ्कारे वरिष्ठो ज्येष्टस्ामयः ) 
मृत्युश्च मृत्युभूतश्च पारियात्रश्च इतः ॥ २८ ॥ 
तुम कसर्डलुधारी देव हो, दुम पिनाकी, धूजेटी, मान्य, 
प्रकार, वरिष्ठ, व्येष्ठ नौर सामग हो । तुम मस्यु के मीं मरतयुः 
पारियात्र योर सुत्त दो ॥ ६८ ॥ 
ब्रह्मचारी शुहावा्ी वोखापशवतुणवान्‌ । 
(^ ¢ 
मरे दर्शनीयश्च बालद्चयनिभस्तथा ॥ ३६ ॥ 
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तुम क्रतु, क्रतुकर, काल, सधु, मधुकल्लोचन), वानस्पत्य 
वाजसन ओर नित्याश्रम पूजित हो ॥ ४४ ॥ 
जगद्धता च कतां च पूरुषः शाश्वतो धवः | 
धमाध्यक्तो विरुपारलिधमां भूतभावनः ॥ ४५ ॥ 
तुम जगत्‌ के धाता, कन्तो, पुरुष, शन्धत, घव, धमोभ्यत्त, 
विरूपा, त्रिधमं च्रौर भूतभावन हो ॥ ४४ ॥ 
त्रिनेत्रो बहुरूपश्च बयायुतसमभ्रमः 
देष देचोऽतिदेवथ चन्द्राङ्कितजटस्तथा ॥ ४६ ॥ 


तम त्रिनेत्र, बहुरूप, ओर दस सदहख सूर्या' के समान प्रभा 
वाजे हो । तुम देवदेव, अतिदेष, श्रौर चन्द्राद्धित जटाधारी 
हौ ॥ ४६ ॥ 
नतको लासकश्च पूेन्दुसदशाननः | 
्रह्मणयश्च शरण्यश्च सवेजीवमयस्तथा ॥ ४७॥ 
तुम नतक, लासक, (क्रीड़ा करने बाले, पूणंमासी "के चंद्रमा 
छी तरह सुखनाले, ब्रह्मण्य, शरण्य ओरौर सवंजीवमय हो ॥४७। 
सूघ तूये निनादी च सवेबन्धपिसोकच्कः 


मोहनो बन्धनश्वैव सवेदा निधनोचमः ॥ ४८ ॥ 
' त॒म सकतृयेनिनांदी, सब बन्धनो से हुटाने वाले, मोहन; 
बन्धन, ओर खदा निधनोत्तम हो ॥ ४८ ! 
पुष्पदन्तो विभागश्च ख्यः सवहरस्तथा । 
हरिश्मश्रमेनुरधारी भीमो भीसपराक्रमः ॥ ४६ ॥ 
म प्ष्पदन्त, विभाग, स॒ख्य, सवंहर, दरिश्मश्रु, धलु- 


ह, 


धासि, भीम चौर भीमपराक्रम हो ॥ ४६॥ 


॥ 
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परिवमाशेवमागच्छत्‌ सचिवैः सह राकसः । 
दीपस्थो दश्यते तत्र पुरुषः पावकप्रभः ॥ ३ ॥ 
श्रपने मन्त्रियो को साथ लिये हए पश्चिमसागर पर गया । 
वहां एक द्वीप ( टापू ) मेँ उसने ञ्नि के ससान एक पुरुष 
दखा ॥ ३॥ 
महाजाम्बूनदम्रर्य एक एवे न्यव स्थितः । 
दश्यते भीष्णाकारो युगान्तानलहन्निभः ॥ ४ ॥ 
वह्‌ सोने न तरह कान्तिमान्‌ पुरुष वरहो अकेला था श्रौर 
वह युगान्त कीश्ाग की तरह मरकाशमान भयङ्कर आकार 
वाला था) ४॥ 
देषानासिष देवेशो ग्रहाणामिव भास्करः । 
शरभाणां यथा सिंहो हस्तिष्वैरावतो यथा ॥ ४ ॥ 
देवतानं मेँ जिस प्रकार मदादेव जी, यों म जेसे सूयं 
ष, शरमों मे जैसे सिह है, हाथियों मे जेसे एेरावत है, ॥ ५॥ 
पव॑तानां यथा मे&, पारिजातश्च शाखिनाम्‌ । 
तथा तं पुरुष दृष्टा स्थितं मध्ये महाबलम्‌ ॥ ६ ॥ 
समस्त पर्व॑तो मँ जैसे समेरु दै ओर वर्तो मे कल्पवृच् 
है, वैसे दी समस्त पुरुषो मे इस महाबलवान पुदष कों देख 
कर, ।1 ६॥ 
अव्रवीच्च दशग्रीवो शुद्ध मे दीयतामिति । 
्रमवत्तस्य घा दष्िग्रदमाला इवाङ्ल्ला ॥ ७ ॥. 


| 


[# 


२७० उन्तरकार्डे 


महाकायवाला, महानाद करने बाला, मन ओर वायु की 
तरह वेगवान्‌, भीम, षोठ पर तरकस बोधे हुए, घंटा एवं 
चमर संहित, ज्वाला की माला से शोभायमान, किङ्किणीजाल 
की तरह मधुर शब्द करने वाला, गले मेँ सुवणं के कमलपुष्प 
का हार पष्िने हुए, ऋगवेद की तरह शोभाग्रमान, कमल पुष्प 
की तरह द्‌.तिमान ॥ १०॥ ११॥ १२॥ १३॥ 
प्राहरद्रा्सपतिः शूलशक्तय िपष्शैः । 
दीपिना स सिंह व ऋषमेशेव ऊद्रः ॥ १४ ॥ 
७, चे | 
सुमेरुखि नागेन्द्रनदीवेगेखिंवः । 
अकम्पमानः पुरूषो राक्षसं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
महापुरुष के ऊषर रावण ने शूल, शक्ति, यष्टि ओर प्र 
की वपा की। चीते के आक्रमण से जैसे सिह, बेल के आक्रमण 
से जैसे हाथी, हस्तिराज के आक्रमण से जैसे सुमेरु ओर नदी 
के वेग से जैसे महासागर ज्ञन्ध नदीं दोता, वैसे दी इस महाः 
पुरुप ने रावण के चलाए शक्ल के प्रहारो से ्धब्धन दहो कर, 
राच से कदा ॥ १४ ॥ १५४॥ 
$ (५ (५ (५ { 
युद्धश्रद्धां हि ते एको नाशयिष्यामि दुमे । 
रावणस्य व यो वेगः सवलोकभयङ्रः ॥ १६ ॥ 


हे राक्षस । दे दुर्मते । मे तेरी युद्धलालसा को नट कर 
दगा । हे राम । रावेणका जो समस्त लोको का भय देने 


ताला युद्धकावेगथा॥ १६॥ 
तथा वेगसदक्षाि संधरितानि तमेष हि । 
धर्मस्तस्य तपश्चेवं जगतः सिदत ॥ १७ ॥ 
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हिमवाव्‌ हेमकूध्श्च मन्दरो मेरुसे च | 
नरं तुतं समाोभित्य रस्थि मृतन्पपस्थिताः॥ २२॥ 
हिमालय; हेमक्कुट, मन्दर श्रौर मेस्पवेत ये सव उस पुरुष 
कीहडर्यो के स्थानमेथे॥ २२॥ 
पाशिषेजोऽमवत्तस्य शरीरे चौखस्थिता | 
कृकाटिकायां सन्ध्या च जलवाहाश्च ये धनाः ॥५२॥ 
वख उसकी हथेली सें रौर आकाश उसके शरीर मे था । 
सन्ध्या ओर जन्वृष्टि करने वाक्ते मेघ उसकी प्रीवा मेँ 
थे ॥ ;३॥ 
बाहु धाता विधाता च तथा पिाधरादयः। 
शेषश्च वाषुिश्चेव विशालाक्त इरावतः ॥ २४ ॥ 
कम्पल्लोश्वतरौ चोभौ केकोटिकधनञ्जयी । 
स॒ च धोरविषो नागस्तक्तकः सोप ्षफः ॥ २५॥ 
धाता, विधाता ओर विद्याधर उसी दोनो भुजानां मे 
विद्यमान थे! अनन्त, वासुकि, विशालात्ञ एेरावत, कम्बल, 
छ्मर्वतर, कर्कटक, धनञ्जय, घोरविष, तक्तक मौर उपतत्तकं 
॥ छ ॥२५॥ _ । 
करजानाभिताश्चेव भिषषीय््चवः । 
अग्निरास्थमभूत्तस्य स्कन्धौ रदरेरधिष्ठिती ॥ २६॥ । 
ये सव बड़ बडे चिषैज्े नाग उसके हाथों श्रौर नखों मे 
बसति ये । श्भ्नि उसके मुख मे, सद्र उसके कन्धों पर | २६॥ 
पचतमासर्तबश्चैव द॑ष्टरयोरमयोः स्थिताः । 


नासे इहूरमायास्या चद्ेषु वायवः स्थिताः ॥ २७ ॥ 
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स्ययं भुवा दत्तवरस्ततः शीघ' विनिर्ययौ | 
` अथापश्यत परं तत्र पुरूष शयने स्थितम्‌ ॥ ४२ ॥ 
ब्रह्मा जीका वरदान था, अतः उसके प्रभाव से रावण 
वहम से ( जीता जागता ) तुरन्त निकन्ल श्राया । तदनन्तर 
राव्णने देखा करि, ्-य स्थान पर एक श्नौर पुरुष शय्या पर 
पडासोरहा दहै॥ ४२॥। 
पाण्डुरेण महाहंण शयनासनव्रेश्मना | 
शेते स पुरुषस्तत्र पावकेनाभगुणठितः ॥ ४३ ॥ 
उसका घर, सेज शौर विस्तरे सफेद रंग के तथा बहुमूरय- 
वन्‌ाथे । बह मनुष्य अभिसेमुख्टोपकरसोरदहा है।॥४३॥ 
दिभ्यस्चणनुतेपा च दिव्याभरणभूषिता । 
दिव्याम्बरधरा साधी त्रेल्ोक्यस्येकभूषणम्‌ ॥ ४४ ॥ 
दिव्यमाला, दिव्यश्माभूषण ओर दिव्य वसन परहिते हुए 
तीनो लोको मे छद्धितीयस्री थी। ( बलिक कं तो कह सकने 
ह कि, ) वह त्रिलोकी का एक गहना थी ॥ ४४ ॥ 
ब्राल्यव्यजनहस्ता च देधी तत्र व्यवस्थिता । 
लदमी देवी सपञ्चां वै भ्राजते लोकतुन्दयी ॥ ४५॥ 
कमल हाथ मे लिये त्रिलोकषन्दरी लदमी देवी, उसं 
पुरुष की बगलमे बैठी, चवर इलाती हइ, शोभायमान हौ 
रही थी ॥ ४५॥ 
प्रषिष्टः स तु रशषेन््रो चष्ट तां चारुहासिनीम्‌ । 
जिधृष्षुः सहसा साध्वीं सिंहासनसमास्थिताम्‌ । ४६॥ 
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पतितं राक्सं क्ञास्वा वचनं चेदमत्रवीत्‌ | 
राक्तपश्रष्ट उच्चिष्ट सृरत्यस्ते ना विधते ॥ ४१॥ 
रावण कोगिरा इश्रा जान, उस पुष ने काहे 
राक्तश्रष्ठ । उठ वैटो ! इस समय तुम्हारी मौत नदीं आयी 
है ॥ ५८ ॥ 
प्रजापतिषरो रत्यस्तेन जीवसि राचस । 
गच्छ राण विखन्धो नाधुना मरसं तव ॥ ५२॥ 
हेः राक्षस । प्रजापति ब्रह्मा का बर मानना च्रावश्यक है! 
इसीलिए तू जीत्रित है । हे रावण । तु यहो से चेखटके चला 
जा । इस समय तू मरने वाला नष्टं हे ।॥५२॥ 
लब्धसंज्ञो युट्तेन राणो सयमाविशत्‌ । 
एवधक्तस्तदोस्थाय रवे देवकण्टकः || ५३ ॥ 
लोमहषंणमापन्नो यत्रधीत्तं महाद्युतिम्‌ । 
को भका वीयेरम्पन्नो युगान्तानलसन्निमः ॥५४॥ 
एक युदहूते वाद्‌ जब रावण सचेत हा, तव वह्‌ वहत 
डरा इया था। उस पुरुष के ञुख से न वचनो के निङृलते 
ही देवकण्टक राण उठ बैठा, किन्तु उसका शरीर रोमा्चित 


हो गया था! रावणने (उठ कर ) उस महाद्यतिसान्‌ पुष 
कहा, आप बडे पराक्रमी श्रौर कालासि के समान कौन 


हं ? | ५३॥ ५४॥ 
नहि सवं को यवान्द् इतो भूता व्यत्रस्थितः । 
एवयक्तस्ततो देषो रावणेन दुरात्मना ॥ ५५ ॥ 
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युम तो, तीनो लोको मेँ देता कोई मी नी देख पड़ता, जो 
(नुया से भप्त) मेरे वर वोवृथाकर दे ॥ ५६॥ 
‰ अमरोऽहं सुरश्रेष्ठ तेन मां नाविशद्धयम्‌ । 
८4 कथ७ च भवेनमृत्ुस्त्वद्स्तान्नन्यतः प्रभो ॥ ६० ॥ 
हे सुरश्रेष्ठ । भे तो श्रमर हूं! अत. मै इसके किए नहीं 
डरता । किन्तु हे प्रभो! भेरी आप से यह विनय अवश्य है 
कि अगर सुभे मरना दी पदेः तो मे तुम्हारेष्टी हाथ सेमारा 
जाड ॥ ६० ।। 
यशस्थं श्लाघनीयं च सद्धस्तान्‌ मरणं मम | 
अथास्य गात्रे संपश्णद्रावणो मीमविक्रमः॥ &१॥ 
क्योकि आपके हाथसे मारे जनेसेमेरी बड़ाई होगी 
रौर सुमे यश्‌ भाप होगा । तदनन्तर भीमविक्रमी रावण ने उस 
महापुरुष के शरीर को देखा ॥ ६१॥ 
तस्य देवस्य सकलं बरेलोक्यं सचराचरम्‌ । 
द्मादिस्या मरुतः साध्या वसवेाऽथाशिनावपि ॥ ६२॥ 
उसके शरीर मे उसने सचराचर तीनां लोकों को देखा । 
सूय, मरत, साध्य, वभु, अरिविनी.कुमार ॥ ६२ ॥ 
शद्राश्च पितरश्चैव यमो वेभवेशस्तथा 
सषद्रा गिरयो नचो वेदाषिचयाच्योऽग्नयः ॥ ६३ ॥ 
रद्र, पितर, यम, कुबेर, समु, पाद, नदी, वेद्‌, विद्याः 
तीनों अभि ।। &३॥ । । 
ग्रहास्तारागणा व्योम सिद्धा गन्धवेचारणाः । 
महषःयो वेदविदो गरुडोऽथ अजङ्धमाः ॥ ६४ ॥ 
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्रोरजो पुरुष वहो नाचरे थे, चे समस्त पुरुष उन 
बुद्धिमान कपिलदेव जी के समान तेजस्वी श्रौर प्रभाव बाते 
थे ॥ ६६ ॥ 
नासौ कदधेन दष्टस्तु राकसः पापनिशयः | 
न बभूवे तदा तेन भस्मसाद्राम राशः; ॥ ७० ॥ 
हे राम! क्रोधपूच'क उस महापुरुष ते रावण की रोर 
नहीं देखा था, नहीं तो चह पापी रावण निश्चय दी उसी 
समय भस्म दहो जाता॥ 9० ॥ 
खिन्नभात्रो नगप्रख्यो रावणः पतितो युषि | 
वक्शरेस्तं बिभेदाश रस्यं पिशुनो यथा ॥ ७१॥ 
जव खिन्नगात्र दहो रावण प्रथिवी पर गिर पडा, तब उस 
महा रुष ते रावण से बडे कटोर वचन कषे । उन वचनो से 
उस महापुरुष ने रारण को वैसे ही छद डाला, जैसे चुगलखोर 
मनुष्य किसी दुसरे के गुप्त रहस्यको खोल, उस परुष को 
छेद डालता है ॥ ७१॥ 
अथ दीर्घेण कालेन सन्धसंज्ञः स राकसः | 
श्माजगाम महातेजा यत्र ते सचिवाः स्थिताः ॥ ७२॥ 
इति प्रकिप्तेपु पच्चमः सगः ॥ 
महातेजस्वी रावण बहत देर ॒बाद्‌ सचेत हो कर, वहां 
चला श्राया, जहां उसके मन्त्री ठहरे हए ( उसकी अरतीक्ञा कर 
रहे) थे॥ ७. ॥ 
उन्तरकारड का प्रक्तिप्र पांचवां सगे पूरा हा । 
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ताभिः सर्वानवधामिनेदीभिखि साभ | 
आपूरितं विभानं तद्ध यशोकाशिवाश्रुभिः ॥ ५॥ 
उन सव अत्यन्त सुन्दरी ललनां से ब विमान वैसे 
ही मर गया था, जेसे कि, ससुद्र नदियो के जलसे भर जाता 
ह । वे सव भय श्मौर दुःख के मारे अमङ्गलकारी सू बहा 
रही थीं) ५॥ ॥ 
नागगन्धवेकन्याश्च सह्षितनयाश्च याः | 
दैत्यदोनव कन्याश्च षिमाने शतशोऽखृदन्‌ ॥ ६ ॥ 
उस विमान सें नार्गो, गन्धर्वो, मह्यौ, दैत्यो चौर 
दानर्वो की सैको कन्यर्पे रो रदी थी॥&॥ 
[ टिप्पणी- -५महधिंतनया" देख पता लगता हे कि महिं भी, 
गृहस्थाश्चमी हश्ा करते थे । | 
दीर्षकेश्यः सुचाव॑ग्यः पूरेचन्द्रनिमाननाः | 
पीसस्तनतटया सभ्ये वजवेदिसमरं प्रभोः \ ७॥। 
उनके लवे लबे केश, सुन्दर रंग भौर पूर्शिमा के चन्दर के 
समान अख ये । उनके कठोर स्तन श्योर पतली कमरे थी। 
इनके स्तनो के बीच का भागदहीरे की जङाङ भूमि की तरह 
उजला था ॥ ७ ॥ ६ 
रथकूबरसङ्कक्ेः भ्रोणीदेशेमनोहरः । 
वियः सुराङ्गनाभ्रख्या निषटप्कनक्भभाः ॥ ८ ॥ 
रथक्रूबर (र्थ केच) की तरह उनकी कमरे पतली 
पतली थी । वे सव बडी सुन्दरी थीं ओर तपाये हए सोने की 
तरह उनके शरीर की कान्ति थी ॥ ८ ॥ 
१ मध्येवश्वेदिखमपमाः--्रन्तरः वज्रवेदिखमा प्रमा यासा ताः । (शि) 
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दुःख अर शोक से भरी वे सव विलाप कर रीं थी । विलाप 
कर कों कहती कि, मेरे चिना मेरा पुत्र केसे जीता बचेगा ॥१३॥ 
कथं माता कथं आता निमग्नाः शोकसागरे । 
० क ¢ 9 क 
हा कथं लु करिष्यामि सतुस्तस्मादहं षिना ॥ १४॥ 
कोद कहती कि, मेरा भाई श्रौर मेरी माता शोक समुद्र 
मे निमम्नहोगी। हा । मै अपने उस पति के विना क्या 
करूगी । ॥ १४॥ 
मृत्यो प्रसादयामि लां नय मां दुखःभागिनीम्‌ । 
$ ० (भे 
किं जु तद्दुष्छतं कमं पुरा देहान्तरे तस्‌ ॥ १५॥ 
्मतएव दे खरव्युदेव । मे तुम्हारी प्राथना करती ह कि, तुम 
मुम दुखिथारी कोले चलतो हा! पृवेजन्म मे हमसे एेसा 
कौनसा पापकम वन पडा था | १५॥ 
एवं सम दुःखिताः सर्वाः पतिताः शाकसरागरे । 
न खल्विदानीं पश्याम दुःखस्यास्यान्तमासना ॥१६॥ 
जिससे आज हम सव इस प्रकार दुःखित हो शोक 
सागरमे पड़ी है । हमको तो प्रपने इस दुःख को अन समाप्ति 
ही दिखाई नहीं पड़ती ॥ १६ ॥ 
अहा धिड्मानुषं लोकं नास्ति खल्वधमः प्रः । 
यदबला बलवता भर्तारो रावरेन नः ॥ १७॥ 
हा ! इस मनुष्यलोक को धिकार है । क्योकि इस जैसा 
धम लोक दूमरा नदी, जहां हमारे निर्बल पतिर्यो को इस 
बलवान्‌ रावण ने वेसे दी ॥ १७॥ 
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आकाश से नगाड़ बजे ओर एूलो की वषा हर । खिर्यो के 
इस शाप से रावण का पराक्रम नष्ट हो गया श्र उसकी प्रमा 
 क्तीण पड़ गड ।। २२॥ 
पतित्रतामिः साप्वीमिषेमूव विमना इव ! 
एवं विलपितं तासां शणम्‌ राचसपुङ्गयः ।। २३॥ 
उन पतिव्रता एवं साध्वी खिरयो के शाप को सुन रावण 
उदास हो गया। रावण इस प्रकार उन सिय का विलाप 
खुनता हा ॥ २३॥ 
प्रविवेश पुग लङ्कां पूल्यमानो निशाचरैः । 
एतस्मिन्नन्तरे घोरा रक्ती कामरूपिणी ॥ २४॥ 
निशाचरे से चकासित ददो लङ्का नगरी मे ज्ञा पहुचा। 
इते से कामरूपिणी भयङ्कर राच्तसी ॥ २४ ॥ 
सहसा पतिता भूम भगिनी रावणस्य सा ] 
तां सखसारं सथत्थाप्य राणः परिधान्सयन्‌ ॥ २१५॥ 
जो रावण की बहिन थी, श्ाकर रावण के सामने श्रचा- 
नक प्रथिवी पर भिर पड़ी) रावणते बहिन को उठाया श्रौर 
उसे सममा चुका कर ॥ २५); 
अव्रवीत्‌ किमि दभर वक्तकामासि भां इतम्‌ । 
सा बाष्पपरिरद्धासी रक्ताक्ती वाक्यमनवीत्‌ ॥ २६ ॥ 
उससे पूछा ~दह भद्र । बात क्या है ? शीघ्र बवलाश्रो कि, 
तुम मुमको कयां कहना चाहती दो ? लाल लाल नेर्घरो बालौ 
निशाचरी ने अख मँ रदु भर कर कदा, ॥ २६ । 


२६२ उत्तरकारड 


¢ व ५६ 
चतुदश सदस्राशि रक्षं बीयशालिनाम्‌ । 
ते 
स तैः परिष्रतः सवे राचपेर्घोरद्शनेः ॥ ४१॥ 
आगच्छत खरः शीघ' दण्डकानङुतोषयः | 
स तत्र कारयामात्त राज्यं विहतकणटकम्‌ । 
£ 
सा च शुपंसखा तच्च न्यवसदण्डॐे षने ॥ ४२॥ 
इति चतुवि शः सर्ग. ॥ 
बल-गोये-युक्त एव भयङ्कर सूरत शक्तये चोदहं सदसे 
रात्ता को साथ ले, खर निर्भीक हो दरुडक वन में तुरन्त जा 
पहुंचा आर बह्म निषहृण्टक रज्र करने लगा । वह्‌ शूषंणखा 
वहीं दर्डक चन मे रहने लगो ॥ ४१॥ ४२॥ 
उत्तरकार्ड का चौवीस्रवा सगं समाप्र ह्र । 
फः 
पद्यु विशः सर्गः 
<~ © = 
स तं द्त्वा दशग्रीवो बलं घोरं खरस्य तत्‌ । 
भगिनीं च समाश्वास्य इष्टः स्वस्थत्तरोऽभवत्‌ ॥ १ ॥ 
दृशथीव उस खर को घोर सेना दे चौर अयनी वहिन को 
धीरज चेधा, हृषि त शौर रवस्थ हु ॥ १॥ 
ततो निङ्कम्मिला नाम लङ्कोपवनदुत्तमम्‌ । 
तद्रा्सेन्द्रौो बलवान्‌ भ्रपिवेश सदादधगः ॥ २॥ 
तङनन्तर राच्चसराज रावण च्रपने अुचरो को साथ तै 
निङ्भ्भिक्ञा नामक लङ्का के एक स्तम उपनन मँ गया ॥ २॥ 
~ 


२६४ उत्तरकाण्ड 


अग्निष्टोमोऽशषमेधश्च यज्ञो बहुसुघरकः 
राज्चयस्तथा यज्ञो गोमेधो वैष्णवस्तथा ॥ ८ ॥ 


महिश्यरे प्रवृत्ते त॒ यन्न पुंभिः -स॒दुनमे। 
वरास्ते लब्धं णन्‌ पत्रः साक्तात्‌ पशपतेरिद ॥ ९ ॥ 
अभिष्टोम, अश्वमेध, बहुसबणेक, राजसूय, गोमेष ओर 
वैष्णव इन दुः यज्ञोको कर चुकरते के वाद्‌ जब ( इसने) 
माहेश्वर यज्ञ, जिसे हर कोह नही कर सकता, किश्चा; तब 
तुम्हारे पुत्र ने साक्तात्‌ शिव से दुलेभ वरदान प्राप्त किण 
| ८ ॥ 
कामं स्पन्दनं दिव्यमन्तरिकचरं ध्रवम्‌ । 
सायां च तापसीं राम यया सम्पद्यते तमः || १० ॥ 
इसने इच्छाचारी, दिव्य श्रौर आकाश में स्थिर रहनेवाला 
एक रथ पाया है ओर इसे तापसी नाम्नो मायामी प्राप्त इई 
- | हे राम। इस मायाके द्वारा अधेरा छवा द्रा जाता 
| ९० ॥ 
एतया किलल संग्रामे मायया राच्तसेश्वर । 
प्रयुक्तया गतिः शक्या नहि ज्ञातुं सुरासुरैः ॥ ११॥ 
हे राक्षसेश्वर । जो इस माया को जानता दै, उसकी गति 
जानने की सामथ्यं देवताओं च्रौर असुरो मे भी नदीं हे ॥११॥ 
अ्तयारिषधी बोशेधापं चापि सुदुजयम्‌ । 
स्र च वसव द्राजञ्छध्रषिध्वसनं रणे ॥ १२॥ 
हे राजन्‌! इनके अतिरिष्त इसे कभी रीते न होने बल 
दो तरक, दुर्जय धचुष तथा सम्राम म शघ्ुका नारा करने 
वाला एक बड़ा बलवान शख भिला हे ॥ १२॥ 


२६६ उत्तरकाण्ड 


वे सब च्छे लक्ता बाली रत्न स्वरूप सियो, देवताश्च, 
ढानवें शौर रासो की कन्य थी । उन सब क्षियो के प्रति 
रावण का दुष्ट अभिभ्राय जान वमात्मा विभीषण ने कदा ॥१७॥ 
ईशस्त्वं समाचरिरयशोथं इलनाशनैः । 
© $ 9 (४ 
धणं प्राणिनां ज्ञासा स्वमतेन विचेष्टसे ॥ १८ ॥ 
हे राजन्‌ । तुम यह जानते दी दहो कि यश, धन रौर कुल 
नाशक श्ाचरणो से पाप होता है । तिस पर भीतम प्राणियों 
को सताने के लिए मनमानी करते हो ॥ १८ ॥ 
ज्ञातीस्ताच्‌ धषयितेमांस्तवेयानीवा वराङ्गनाः । 
त्वामतिक्रम्य मधुरा राजन. इम्भानसी हृत। ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ । जिस प्रकार तमने इन कियो के बन्धुजनो को 
नीचा दिखा कर इनको दरा हे, उसी प्रकार सधु नै दुम नीचा 
दिखाने के लिए, तुम्हारी बहिन म्भीनसी को दरा दे ॥१६॥ 
रावेशस्तनचीद्वाक्य नावगच्छामि किं चिदम्‌। 
कोऽयं यस्तु खयाख्यातो सधुशत्यिव नामतः ॥ २०॥ 
रावण ने कटा--मे नदीं सम सकता कि, तम कष क्या 
रहे टो । जिसका तुमने नाम लिच्ा वह्‌ मधु दहै कौन *॥ २०॥ 
विभीषणस्तु शकद्धो भातरं वाकेयमत्रवीत्‌ | 
श्रयतामस्य पापस्य कमणः फएलष्ागतम्‌ ॥ २१॥ 


तव विभीषणने क्रोध मे भर रावण से का--परस्ीहरण 
रूप पके इस पाप्रका फल जो ्राप्त हुमा, उसे सुनः" ॥ २१। 


२६ उन्तरकार्डे 


धषैयितवा हता राजन्‌ गु्ाप्यन्तःपुरे तव । 
भ्रत्वापि तन्‌ महाराज कान्तमेव हतो न सः ॥ २७ ॥ 
ठम्हारे अन्तःपुर में रक्तिन कुम्भीनसी को बरजोरी हर ज 
गया है । उसकी इस उदण्डता को सुन कर मी चैने उसे कतमा 
कर दिश्या, उसे मारा नहीं ॥ २७॥ 
यस्मादवश्यं दातव्या कल्या भत्रे हि भ्रातृभिः । 
[चे ® 
तदे.त्‌ मंसो ह्यस्य फलं पापस्य दुमंतेः ॥ २८॥ 
क्योकि मेने सोचा कि, कच्मारो बहिन का विवाहं करना 
भ्राता का आवश्यक कत्त न्य है । सोतोकिञ्मादही तीं सया 
था। हे दुमेते ! यह्‌ दुघेटना तुम्हारे दही दुरष्क्मो का फल 
|| ८ ॥ 
अस्मिन्न वाभिमभ्प्राप्न ल्लोके प्रिदितमस्तु ते। 
विभीपणवचः श्रुता राच्सेन्द्रः स रावणः ॥ २६ ॥ 
सो तुमको इस ऊन्याहरण खूप पाप का फल इसी लोक में 
( हाथो हाथ ) सिल गया । इसे तुम याद रखो । चिभीषण्‌ के 
इन वचनो को युन राक्षसेन्द्र चण ॥ २६ ॥ 
दौरात्म्येनात्मनोदुभूठस्तप्ताम्म इव सागरः । 
ततोऽतरवीदशग्रीवः क्रद्धः संरक्तलोचनः ।। ३० ॥ 
अपने उस दुष्कर्म से वैसा ही सन्तप्त हुत्रा, जैसे पानी के 
गम होने से सञुद्र खलबला उठता है । तदनन्तर वह मरे 
क्रोध के लाल लाल नेत्र कर कहने लग। ॥ ३०॥ 
` कल्प्यतां मे रथः शीघ्र शूराः सज्जीभवन्तु नः । 
्राता मे कुम्भकर्णश्च ये च छल्या निशाचराः ॥ २१॥ 


३०० उन्तर काण्डे 


शेषाः सर्वे महामामा ययुमंधुपुरं प्रति , 
१; $= {9 
खरे हेे्दप्तिः शिशमारेमहोरगैः1 ३६ ॥ 
वचे हुए अन्य समस्त रा्चस मधुपुरी को श्रोर रवाना हो 
गए ¡ षे ऊटों घोड़ो ससो रौर बडे बड़े सापो के उपर सवार 
थे )| ३६॥ 
रासा प्रययुः स्वे कृत्याकाशं निरन्तरम्‌ | 
दैर्याश्च शतशस्तत्र कृतवैराश्च दैवतै; ॥ ३७ ॥ 
उस समय वे रादास आकाश को ठक कर जाने लगे। 
देवता से बैर रखने वाक्ते सेकंड देव्य ॥ ३७॥ 
रवण प्रेच्य गच्छन्तमन्तेगच्डछन्‌ हि पृष्ठतः | 
सतु गत्वा मधुर प्रविश्य च दशाननः ॥ ३८॥ 
रावण को च्ठाई करने के लिए जाते देख, उसके पीठे 
ल्ग लिए । रावण चलते चलते मधु के नगर में पर्हुचा ॥ २८ ॥ 
न ददशं मधु" तत्र भगिनीं तत्र दृष्टवान्‌ । 
सा च प्रहवाञ्जलिम्‌ त्वा शिरसा चरणो गता ॥ २६ ॥ 
बहो पर उसे मधु तोन देख, पडा, किन्तु उसे वहाँ उसकी 
बहिन छम्भीनसी मिली ! बह माई को देख, हाथ जोड उनके 
पैरो पर गिर पडी । ३६ ॥ 
तस्य राच्सराजस्या त्रस्ता कृम्भीनसी तदा | 
तां सद्चल्थापयामासन न भेतन्यमिति शरुवन्‌ ॥ ४० ॥ 


पद्वविशः सग ३०१ 


क्योकि चह रावण से डरती थी । उस समय कुम्भीनसी 


को पै पर गिरी हृद देख, रवण ने उसे उठाया च्रौर कदा, 
उर मत)! ४०॥ 


१ 
राणो रात्तसश्रेष्डः #ि चापि करवाणि ते 
साऽव्रवीघ्यदि मे राजन्‌ प्रसन्नस्त्वं महाथुज ॥ ४१ ॥ 


मे राक्तसश्रष्ठ रावण हु । अब वतलाकि,मेतेरेलिएक्या 
कर ? उत्तर में कुम्भीनसी ने कद्ा--दहे यजन्‌ । हे मदाथुज ! 
अदि तुम मेरे उपर प्रसुन्न हृण् दो ।॥ ४१॥ । 


भर्तारं न ममेह हन्तुमहसि मानद । 
न दीदश भयं ञ्चित्‌ कलक्गीणामिहोच्यते ॥ ४२ ॥ 


तो हे मानढ ! व तुम मेरे पतिका वधन करो । क्योकि 


लीन ल्वियों के लिए ( पतिनथ सा ) दृत्तरा ओरौ कोह भयदी 
नही ह ॥ ४२॥ 


भयानामपि छेषं वैधव्यं व्यसनं महत्‌ । 
सत्यवाग्भव राजेन्द्र मामवेरस्व याचतीम्‌ ॥ ४३ ॥ 


सस्र विपत्तिर्यो से वड कर कुलीन लिर्यो के लिए विधव 
पन ॐ विपत्ति दहै । हे राजेन्द्र । ठम च्रपने वचन को सत्य 
करो । मे प्रार्थना कर रहौ हू । तुम मे¢ अओर देखो ॥ ४३ ॥ 
 _ [ दिप्पणी-ङलन न्नियो क लिट पिधब्रापन से चठ छर श्चन्य 
काऽ विपत्ति नष्टीहै। ऊुम्भीनसी के इष कयनसे दण्ट कि, उण 
खमय कनीन र्सां के घरानों मे भी पुनविवाह की प्रथा प्रचलित 
नकष यौ श्नोर विधवानां का पुनपव॑वाद्‌ नदीं होता या । ] 


३०२ द्तरकार्डे 


त्वथाऽप्यक्त' महाराज न भेतव्यमिति रवयम । 
रावरस्त्यन्रवीद्ध टः स्वसार तत्र संस्थिताम्‌ ॥ ४४॥ 
तुमने स्वयं छभी पने मुख से का है कि, “उसे मतः) 
तच रावण हषित दो, सामने खड़ी हई अपनो मौसेरी बहिन से 
बोला ॥ ४४ ॥ 
छ चासौ तव भर्ता षे मम शीघ्र निवेद्यताम्‌ | 
सह तेन गमिष्यामि सुरलोक ख जयाय हि ॥ ४१५॥ 
शीघ्र बसला तेरा पति कहो है । मे उसे अपने साथल्ते कर 
जय के लिए स्वगलोक को जाङगा । ४५ ॥ 
तव कार्णए्यसोहादान्िषनोस्मि मधोकेधात्‌ } _,, 
इत्युक्ता सा समुत्थाप्य प्रसुप्त नशाचरम्‌ | ४६॥ 
तेरे उपर व्या करच्मौरतेरे सनेहव्शमे अव -धुका 
वध नहीं करूगा । यह सुन कर, करस्मीनसी ने श्रपने सोते हए 
पति को जगाया । ४६ ॥ 
श्रत्रवीत सम्रहष्टेव राच्सी सां पति वचः 
एष प्राप्नो दशग्रीगो मम भ्राता महावल्लः॥ ४७॥ 
रोर हसित दहो उससे कहा-- मेरे महाबली भहु रावण 


यहां आए हुए ह ॥ ५७ ॥ 
सरलोकजयाकाङक्तो सहाय्ये लां उणेति च| 


तदस्य स सहायाय सवन्धृमच्छ राच ॥ ४८ ॥ 


वे देवलोक जीतने के लिएजा रहे द रोर दुम्दारी सद 
यता चाहते ह । श्रत हे गन्षस । च्रपने माद्रेवढो सहित उनका 


सहायता के लिए उनके साथ जारो ॥ ४८ ॥ 
# पाठान्तरे “जयावहः | 
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स्निग्धस्य भजमानस्य यक्त पथय कन्तुम्‌ । 


तस्यास्तद्ट चनं श्रुता तथेत्याह मधुच चः ॥ ४& ॥ 
मुभे देखते ही स्नेहवश र.वण ने तुमको ्रपन। चहनोई 
मान ल्िया है । रत. उनको सहायना देना उुमको उचित हे । 
कुम्भीनसी के यह्‌ वचन सुन, निशाचर मधुने काकि, मेँ 
द्मवश्य उसकी सहायता करूगा ॥ ६ ॥ 
ददश राचमश्रष्टं यथान्याय्यप्रपेस्य सः 
पूजयामास धमं रावणं राच्साधिषम्‌ ॥ ५० ॥ 
तदनन्तर मधु, राक्तसश्रष्ठ रावण से भिला अरर उसने 
यथाविधि, यथोचित एव धमालुसार राकसोचित्त राचणं कां 
सत्कार किच्ा ॥ ५० ॥ ६ 
प्राप्य पूजां दशग्रीवो सधुवेश्मनि बीयवान्‌ । 
त॒त्र चेषां निशायरुष्य गसनायोपचक्रसे \ ५१ ॥ 
वलत्रान रावण चे सधु के भवने सत्कार प्राप्न कर, वटं 


एक रात वास कर, गजे दिन, वहो से प्रस्थानकरने की 
तेयारी कौ ॥ ५१॥ 


ततः केलासमासाच् शेतं वैश्रवणालयम्‌ । 
राचसेन्द्रो महेन्द्रामः सेनाषुपनिवेशयत्‌ ॥ ५२ 11 
दति परविश सगेः | 
इन्द्र॒ के समान रान्तसरयाज रावण, कवेर के वासस्थान 


कैलास पत्त के शिखर पर गया न्नौर वहो अपनो सेना का 
शिविर स्थापित कश्या । ५२ ॥ 


उत्तरकाण्ड का पचीसर्बो सगे पूरा हु । 
-- .4 - 


९ सिनिग्यस्य मनमानस्य--स्ववि जामातृभाव मन्त. । { रा० } 


षड वशः खगः ' 
~~~ २-&‰ः~ [र 
सदठुतत्र दशग्रीवः सह सेन्येन वीर्यवान्‌ | 
अस्तं प्राप्ते दिनकरे निवास" समरोचयत्‌ ॥ १ ॥ 
सायङ्काल हयोने पर, पराक्रमी रावण ने सेना सहित वहो 
वास करना पस्रद्‌ किया ॥ १॥ 
उदिते विमले चन्द्रे तुल्यपवतवचति । 
४ > 
प्रसुप्न सुमहत्सेन्य मानाप्रहरणायुधम्‌ ॥ २॥ 
` ङ्म देर बाद पबैत के समान विमल चन्द्रमा उदय हुत्रा। 
तञ विचिध प्रकार के युधो को धारण किएहृए बह विशाल्ल 
वाहिनी सो गई ॥ २॥ 
रावणस्तु महावीर्यो निषण्णः शेलमूर्धनि । 
स ददर्शं गुखस्तत्र चन्द्रपादपशोभितान्‌ ॥ ३॥ 
किन्तु रावण, उस पवत की चोटी पर लेटा हु, विविध 
प्रकार के पेडा रौर चन्द्रोदय के कारण उस पवेत की अनेक 
शोभार््ो को देखने लगा ॥ ३ ॥ 
कणिकाएवनैदीि; ःकदम्बबुलेस्तथा । 

(५ (५ ४ [9 १९ 
पिनीभिशथ फुल्नाभिमेन्दाकिन्या जतेरपि ॥ ४॥ 
चम्पकाशोकपएन्नागमन्दारतरुमिस्तथा | 

० ग 
चूतपाटललोध श्च प्रियंभजंनकेतकेः। । ५ ॥ 


* पाठान्तरे -“कदग्बगनेस्तथा? । 
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तगरे्मारिकेरेशच प्रियालपनसेस्तथा । 
एतैरन्यश्च तरुभिरुइासितमनान्तरे ॥ & ॥ 


भती मोति चमचमाते कणिकार बृत्ताके वन, कदम्ब, 
सौलसिरो, मन्दाकिनी का जन, पुष्पिन कमर्न काचन, चस्बा; 
अशोक, नागकेषर, मन्दारः आप, गुना, लोधर, प्रित्रड्‌ पु 
श्रजेन, केवडा, तगर, नास्यिज्ञ, चिर्सँजो, कटहर तथा अन्य 
शर्ते से वहे स्थान भूषिवहो रद्ाया॥॥५॥&॥ 


किमिरा मदनेनात्त रक्ता मधरणिठनः । 
समं सम्परजयुरयत्र मनस्नुष्टिविपधनम्‌ । }७॥ 


उस वन मे.कापर से विकल श्रौर मधुर कण्ठ चाले किन्नर 


गण एकत्र हयो, साथ साध, चित्तको हषितत करने वालि गीत गा 
रहे थे ॥ ७॥ 


विद्याधरा मदक्ती्रा पदरक्तान्तल्लो चनाः । 
योपिद्धिः सह संक्रास्ताधिक्रोडुजंहषथ वे ॥ ८ ॥ 
मदमते विद्यावर मढ केनो से लाल्ल लाल नेत्र {कए 
अपनी कियो के साथ हदर्वित हा, क्रोडा कररहेथे॥८॥ 
धणएटानामित्र सन्नाद्‌ः शुम मधुरस्पनः । 
अप्परोगणमद्वनां गायतां भनदान्ञये ॥ & ॥ 


कुवेर के भवन मे गाने वाली प्रप्नराश्रं को बडो रसील 
ओर मोढो ध्वनि, घटेकेनाद्‌ की तरह, सुन पडतो थो॥ ६॥ 


पुष्पवर्पाशि युखन्तो नगाः; पवनताडिताः | 
शेलल वं बासयन्तीव मधमाघगन्पिनः ।॥ १० ॥ 


२८६ उत्तरकार्डे 


हवा चलने पर धृ्षो से पुरष्पो की वपां होती थी | जिनसे 
वह सारे का सारा पवेत सुवासित दो रहा था। उन पलों से 
वसन्त छतु के फूलों जैसी सुगन्धि निकल रही थी ॥ १०॥ 
धपुष्परजः प्रक्त गन्धमादाय पृष्कलस्‌ | 
प्रवी वधेयच्‌ कामं रव्रशस्य सुखोऽनिलः ॥ ११ ॥ 
पुष्पपरागयुक्क मकरन्द की गन्ध से मलीभांति युक्त एव 
सुखदायी पवन, रावण का कामोदीपन करता हृश्मा बहने 
लगा ॥११॥ । 
गेयासपुष्पसमृद्धया च शेत्याद्रायोगिरगेणात्‌ । 
प्रवत्तायां रजन्यां च चन्द्रस्योदयनेन च ॥ १२॥ 
रावणः स महाबीयः कामस्य वशमागतः | 
विनिःश्वस्य पिनिःश्वस्य शशिन समवेत ॥ १३॥ 
उस समय राधि होने पर चन्द्रोदय होने से, गीत सुनने 
से, पुष्पों की बृद्धि से एव वायु की शीतलता से तथा पवत की 
शोभा से बलान रक्तसराज राथण कमिदेव के वशमे दो, 
बारवार लवी सोसि लेता हृश्ना, चन्द्रमा की शरोर देखने 
लगा ॥ १२॥ १३ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे तेत्र दिव्याभरणभूषिता | 
सर्वाप्सरोवरा रम्भा पुेचन्द्रनिमानना ॥ १४ ॥ 
इतने हौ मै वहो समस्त भूपणों से भूषिव समस्त ्रप्तः 
राश्मो में श्रेष्ठ, चन्द्राननी रस्मा देख प्रडी ॥ १४ ॥ 
दिन्यचन्दनलिपाङ्गी मन्दोर्कतमूधंजा 
दिन्योत्सवकृतारम्भ। दिव्यपुष्यविभूषिता | १५॥ 
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उस समय वह अपते र्गो मे चन्दन लगाएहुए थी) 
उसके वालों में कल्पवृक्ञ के फूल गुये हुए थे । बह किसी अच्छे 
उत्सव ( जलसे ) मे शामिल होने के लिए जल्दी जल्दीजा 
रही थो ।॥ १५॥ 
चश्चुमेनोहरं पीन मेखज्ञादामभूषितम्‌ । 
समुद्वदन्ती जघनं रतिप्रामृतयुत्तमम्‌ ॥ १६॥ 
उसके नेत्र सुन्दर श्नौर कुच कड़े थे । करधनी से भूषित 
उसके पीन नितम्ब रति के आ्आश्रयस्थल थे ॥ १६॥ 
कृतैविशेषकरैर परैः षटतु कुसुमोद्धवैः । 
थभावन्यतमेव श्रीः कान्तिश्रीद्य तिकीर्तिमिः ॥ १७ ॥ 
छर ऋपुर्रोमे उत्पन्न हुए पूर्लोके वने हुए विविध 
प्रकार के आमृषणों को पर्हिने हुए रम्भा, कान्ति, शोमा ओर 
कीति मे दुसरी लद्दमी की तरह जान पडती थी ॥ १७ ॥ 
नील्तं सतोयमेषाभ चस््रं समवगुणिटता । 


यस्या वक्रं शशिनिम भर चौ चापनिमे शमे ॥ १८॥ 

वह सजल मेघ की तरद्‌ नोली साडी पदिन थी । उसका 
मुख चन्द्रमा की तरह थार सुन्दर मोहं धञुषकी तरह 
तनी हुई थीं ॥ १८ । 


उरू करिकराकारौ करौ पल्नवकोमलौ । 
स ५, (५ 
सेन्यमष्येन गच्छन्ती रावशेनोपलक्तिता ॥ १६ ॥ 
उसकी जोध. हाथी कीसुडकी तरह श्रौर उसके दोर्नौ 
दाथ पर्तोसे मी अधिक कोमल थे] वष्ट रम्भा, रावण को 


त 
मनक छावनीमेदोकरजारहीथी कि, उस परराव्णकीः 
दृष पद्ध॥ .६॥ 


उन्तरक्रार्डे 


१५ 
0 
1 


तां सथुत्थाय गच्छन्तीं कामवाणवशं गतः । 
कट गृहीत्वा लन्जन्तीं स्पयमानोऽम्यमाषत | २०॥ 
उस समय रावण काम के वशीभूत तोथा दी, अतः 
उसने उठ कन्‌ तुरन्त रस्भा का हाथ पकड़ लिया । यद्यपि रम्भा 
उस समय बहुत्त लजादै, तथापि रावण ने मुसक्या कर उससे 


का ॥ २० ॥ । 
क गच्छसि वरारोहे कां सिद्धिं मजसे स्यम्‌ । 


कस्यास्युदयकालोऽयं यस्त्मां स्रुपमोच्थते ॥ २१॥ 
दे वरारोहे ! तुम को जाती हो ? तुम्हारी क्या इच्छादहै? 
यह समय किसके चभ्युदय का है, तुम्हारे साथ भोग 


करेगा १ २१॥ 
तदानमरपस्याद्य पब्मोत्प्तसुगन्धनः 1 
सुधामृतरस्येव कोऽ तुरि ग। पष्यति ॥ २२॥) 
है प्रिये । कमल जैसे युगन्धियुक्त वुम्हारे धसे का अग्रत. , 
पान्‌ कर आज कौन उयक्ति परिवृप्र होगा ?॥ २२॥ 
खरण॑कृम्भनिभौ पीनौ शमौ मीरु निरन्तरौ । 
कस्णोरस्थलसंस्पशं दास्यतस्ते कुचाग्र ।। २२ ॥ 
हे मीर । तुम्हार सुन्दर बड़े बड़े श्मौर युवंण घट की तरह 
गाल स्तन, जो पछ्रपसमे सटे हुए द, किस पुरुष की छाती कां 


सपरं करेगे ॥ °्द॥ _ 
सवश चक्रप्रतिमं स्वणदामाव्ति परु | 
द्मध्यारोच्यति कस्तेऽच जघन स्वरगरूपिणम्‌ ॥ २४ 
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हे भामिनी सुवणं चक्र की तरह सोनेकी करधनीसे 
भूषित मोटी चनौर स्वगेतुल्य सुखदायी इन जोधो पर कोन 
सवार होगा ? ॥२४॥ 
भद्िशिष्ः पुमान्‌ कोऽ शक्रो विष्ुरथासिनो । 
मामतीत्य हि यच्च त्वे यासि भीर्‌न शोभनम्‌ ॥ २४॥ 
हे भीर 1 इसं जगत मे युमसे बढ़ कर कौन पुरुष दै ? 
दद्र, विष्ण अथवा च्रधिनीक्घमार कोई मी मेरी-बराबरी नहीं 
कर सकता । अत सुमे छोड कर, तेरा अन्य के पास जाना 
अच्छी वात तीं ॥ २५॥ 
विश्रम त्वं पृथुश्रोणि शिलातलमिद्‌ शमम्‌ । 
्रेललोक्ये यः प्रञुश्चेव मदन्यो नैव चिद्ये ॥ २६॥ 
हे यड़े नितम्बो वाली । त्राश्नो इख शिला पर विश्राम करो । 
त्रिरोकी मे से छोड्‌ दुसरा को प्रभु ( वमे भिलना कठिन 
है। ) नदीं है ॥ २६ ॥ 
तदेष प्राञ्चि प्रह्लो याचते लां दशाननः 
भत भता विधाता च व्ेललोक्यस्य भजस्व माम्‌ ॥२७॥ 
देख, मे दशप्रीव, ( तेरे , प्रयु का भ्रमु शरोर रीन लोकों 
का वधाता हो कर भी, नश्रत्तापूवेक दाथ जोडे तुमसे प्राथना 
केरता हं ! अतः हे सुन्द्री । मेरा कना मान ले ॥ २७॥ 
एवयुक्ताऽनृचीदरम्भा वेपभाना छृताञ्लिः ¦ 
परसीद नाहंसे वक्त मीदश तरं हिमे गुरुः ॥ २८ ॥ 
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रावण के ठेसे वचन सुन, रम्भा कोप उटी ओर हाथ जोड 
ऋर बोल्ली- ह राक्षसराज । तुम मेरे बड़ हो, अत- तुमको एेसा 
कहना उचित नदीं है । २८॥ 
अन्येभ्योऽपि त्वया रत्या प्राप्नुर्या धषणं यदि । 
तद्धमतः स्मुषा तेह तचमेतद्भषीमि ते ॥ २६ ॥ 
प्रस्य॒त यद्धि अम्य कोड मेरा अपमान करता हो तो, तमको 
उसके दाथ से मेरी रक्ता करनी चाहिए । षर्मजुसार मै धारी 
पुत्रवधू हं । मे यह्‌ ्रापसे सत्य ही सत्य कती हूं ॥ २६ ॥ । 
अथाव्रवीदशग्रीवश््वरणाधोग्खीं स्थिताम्‌ । 
रोमहषमसुप्राप्रां द््मत्रेण तां ठदा॥ ३० ॥ 
यह्‌ कह रम्भा नोचे को मुख केर ्रपने चरणो की श्रोर 
निहदारती हृदं खडी रही । रावण को देखते ही उसका शरीर 
रानि लगा ॥ ३० ॥ 
सुतस्य यदि मे भायां ततस्त्वं हि स्वुषा मवे ः। 
ाटमिस्येव सा रम्भा प्राह रावण्षुत्तरम्‌ ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर रावणने रम्भा सेकटाकि,यदि तु मेरे पुत्र 
की भार्यादहोती तो त्‌ मेरो पुत्रवधू हो सकती थी । इसके उत्तर 
मे रम्भाने कासो बाततोहैदही।॥ ३१॥ 
धर्मतस्ते सुतस्याह भार्या राक्तसपृङ्खब । 
त्रः प्रियतरः प्राणौभरातुवेभरषणस्य ते ॥ ३२॥ 
पिख्यावक्षिष् लोकेष नल्ङ्बर इत्ययम्‌ | 
धर्मतो यो मवेद्धिभ्रः सत्रियो बीयंतो भवेत्‌ ॥ ३२ ॥ 


षड्विंश. सगः ३११ 


हे राक्तसपुङ्गव । मै धरम से तुम्हारी पुत्रवधू ही हू! सुनो 
दुम्दारे माई ङुबेर का, प्राणो से भी अधिक प्यारा नलकूवरः 
नामका जैलोक्य मे प्रसिद्ध एक पुन्न दहै। वह्‌ धमे का पालन 
करने मे ब्राह्मण जैसा, पराक्रम मे क्षत्रिय जैसा ॥ २२॥ २६॥ 
करोधाघयर्च भवेदग्निः क्षान्त्या च वसुधाप्मः । 


तस्यास्मि छतसङ्क ता सोकपालखुतस्य वै ॥ ३४ ॥ 
करोधमे अिजेसा यौरत्तमामे पथिकी के समानदहं। 
उस लोकपाल-कुमार के सङ तातुखार ॥ २४ ॥ 
त्ुदिश्य तु मे सवं विभूषणमिद कृतम्‌ । 
रधा तस्य हि नान्यस्य भवो मां प्रतिविष्टति ॥२३५॥ 
„ आज मं उसके पास जाती हं । उसके पास जनि दीको 
मन यह साराश्गारकिश्नाहै। म॒ परजेसा उनका अराग 
हे, वैसा श्ननुराग अन्य किसी पर नहीं है । ३५ ॥ 
तेन सत्येन मा राजन्‌ मोक्त्‌ मस्यरिन्दम । 
स॒ हि तिष्ठति धमात्मा मां प्रतीच्य सथरुरुकः ॥२३६॥ 
हे रिन्दम ! उस चादेकोपृरा करने के लिए, तुमका 
उचित है कि म॒मे द्ोड दो। क्योकि वह धमांत्मा उत्कर्ठा- 
पूवक मेरी बाट जाह रहा होगा ।: ३६॥ 
तश्र विषघ्न तु तस्येह कत ` नाहंसि यश्च माम | 
साद्धराचारत माग गच्छ राक्तसपुङ्क ॥ ३७ ॥ 
सो तुमको उसके काम मे विन्न डालना उचित नदींदहै। दहे 


राक्तसभ्रेठ । साधुजन जिस माग का अनुसरण करते है, उसी 
मागका श्नुसरण तुम भी करो । ३५॥ 


२१९ उत्तरकाण्ड 


माननीयो मम त्वं हि पालनीया तथास्मिते। 
एवयुत्तो दशग्रीवः प्रत्य्ाच विनीतवत्‌ | ३८ ॥ 
. इम मेरे मान्य हो, तुमको मेरी रक्ता करनी चाहिए । रम्भा 
के ये वचन कने प्रर, रावण ने उससे बड़ी नम्रतासे 
कदा ॥ ३८ ॥ 
स्नुषास्मि यदवोचस्त्वमेकपलीष्वय क्रमः । 
देवलोकस्थितिग्यं सुगणं शाश्वती मता ॥ ३६ ॥ 
तुमने जो यह कहा क-म तुम्दारी पुत्रवधू हः” सो यद 
लीक नदीं । क्योक्रि यह नयम तोउन िर्यो के लिए हे, 
जिनका एक पति होता है । इस बात को देतामी मानते 
छ्मौर सनातन से यदी बात निश्चित है| ३६ ॥ 
परतिरप्सरसां नास्ति न चेकल्लीपग्रहः । 
एव्चकन्वा सं तां रक्तो निवेश्य च शिलातले ।॥ ४० ॥ 
्प्सराकेनतो एक पति होता हैर. न देवता के एकं 
खी । यह कह कर, रवणने रम्माको पवत की शिली पर 


लिटा लिच्ा ॥ ४० ॥ 

काममोमाभिसंरक्तो मेथुनायोपच्क्रमे । 

सा विद्ुक्ता ततो रम्भा अष्टमान्यविभूषशा ॥ ४१ ॥ 

रौर कामभोग मे आसक्त हो, उसके साथ ग्र करना 

रस्म कश्या । जच वह भोग कर चुका, त्‌ रम्भा की वह्‌ 
पुष्पमाला जो वह्‌ पहिने हृद थी मसल गई शौर गहने भी दी 
दाल्ञे हयी गए ॥ ४१॥ 

गजेन्द्राक्रीडम थिता नदीवाकुलतां गता । 


लल्तिताकुलकेशान्ता करवेपिठपन्लवा ॥ ४९ ॥ 


पद्धिश" सं २१३ 


गजेन्द्र की क्रीडा ते विक्ञोडित्तनदाी कातर, रम्भा विकलः 
ह्यो गई । उसके सिर के बाल त्रिर्‌ गए) वक्त क पत्ता कीः 
तरह उसके हाथ कोपने लगे 1 ४२ ॥ 
पवनेनावधूतेव लता कुसुमशाकिनी । 
सा वेपमाना लज्जन्ती मीताकरङृताज्लिः ॥ ४२ ॥ 
` पवन के मोको से ऊकारी हुं पुष्परलना कौ नरह्‌ कोषती, 
लजाती चनौर भयभीत रम्भा, हाथ जोड हु९ ॥ ४३1 
नलक्रषरमामाद्य पादयोनिषपात ह । 
तदवस्थां च तां द्ष् महासमा नलकृवरः ॥ ४४ ॥ 
सलकरूवर के पास गहे श्रौर पाम पर्हुच वह उसके चरणो 
मे गिर पडी। महात्मा नलक्रूवर ने उमक्ती व्शाको देख, 
उससे ॥ ४९ ॥ | 
भ्र्रथीत्‌ फिमिदं भद्र पादयोः पतितासि मे । 
सा वै निश्वसमाना त॒ वेपमाना द्रवाज्ञक्षिः ॥ ४५ ॥ 
कषा; हे भद्रे । यह्‌ क्या ? तुम मेरे चर्ण पर क्या गिरीं! 
तव रम्भा कोपती इई श्र लो लर सधे लेती हुं तथा 
हाथ जोड कर ॥ ४५ ॥ 
तस्मे सवं यथातयमाख्यातुप्रपचक्रमे । 
एष देव दशग्रीवः प्राप्नो गन्तु त्रिपिष्टपम्‌ ॥ ४६॥। 
स्र हाल ज्यो का त्यो कहते लगी 1 ( वह्‌ वोसी ) हे देव! 
राचण॒ स्वर्गलोक मे जाने के लिए यो श्राया है ॥ ४६॥ 
तेन सेन्यसहधिन निशेयं परिणामिता । 


ग्रायान्ती तेन चश्टास्मि वस्सकाशमरिन्दम्‌ ।॥ ४७ । 
वा? रा० उ०~-२र 


३१ इत्तरकार्डे 


वंह समस्त सेनासदित नाज की रातत यहं वित्ता रहा 
था दहे अरिन्दम! राव्खने सुक्को तुम्हारे पास अते हए 
देख ह्िश्चा ॥ ६७ ॥ 
गृहीता तेन परष्टास्मि हस्य त्वमिति रसा । 
© $ (~प ९ ^~ 
मया तं सव यस्सत्यं दस्मै सवं निवेदितम्‌ ॥ ४८ ॥ 
श्रोर सुमे पक्रड़्‌ कर पृंा कितू.किष्तके पास जाती दे! 
मने उससे जो सच्ची बात थी, सो सब कह दी ॥ ८ ॥ 
काममोहाभिमृतात्मा नाश्रौषीच्तद्चो मम | 
याच्यमानो प्या देवस्सुषा तेहमिति प्रमो ॥ ४६ ॥ 
किन्तु वह तो काम से अन्धाहो रहा था, अतः उसने मेरी 
छक मीबातन सुली। मैने बहत प्रार्थना की कि, हे भमो! मै 
तेरी पुत्रवधू हं ॥ ४९ ॥ 
तत्सवं पृष्ठतः ठतो बलाच नास्मि धर्षिता | 
9 ७ 0 
एवं तमपराधं मे दन्तुमहसि सवत ॥ ५० ॥ 
किन्त॒ उसने मेरी एकत भी बातन सुनी शरोर मेरे साथ 
घलात्कार किश्चा अर्थात्‌ बल्पुवेक मेरे सथ विहार किञमा। 
हे स॒त्रत ! अतः तुम सेरा यह च्रपराध कमा केसे ॥ ५०॥ 
नहि तुल्यं बलं सोस्य ह्धियाथ पृर्षस्य हि । 
एतस्छ र्वा तु संक्रद्धस्तदा वेभ्रवशात्मजः ॥ ५४१॥ 


हे सौम्य । शली का बल कभी मी पुरुष के समान नदीं दोता। 
यह सुन कर कुबेर के पुत्र को क्रोध चद्‌ आया ॥ ५१॥ 


पडूविश. सर्गं . ३१४ 


धर्पणां तां परं शरसा ध्यानं सम्भषिवेश इ । 
तस्य तत्कर्म धिच्चाय तदा वैश्रवणारमजः 1 ५२॥ 
सारा वृत्तान्त सुन उसने यान लगा कर ( योगवल से ) 
ठसक साथ किए गए वलाक्कार का सारा वृत्तान्त जान 
लिश्या ॥ ५८२॥ 
युहुवच्छिधताम्राक्तस्तो्यं जग्राह पाशिना। 
गृहीता सलिलं सरव॑श्ुपस्पृश्य यथाविधि ॥ ५३॥ 
तव फ्रोधर के मारे लाल लाल अखं कर, चसने उसी खमयं 
हाथ मे जलने कर श्रौर समस्त शृन्र्योको स्पशं कर, एवं 
विधिपृवेक आचमन कर ॥ ५३॥ 
उरसजं तदा शापं रात्सेनद्राय दरणम्‌ । 
ड [0 [4४ब्‌/ 
द्रकामा तेन यर्पाचं वल्लद्धद्र प्रधपित्ता ॥ ५४॥ 


राक्सराज रावणको अति दाख्णशापदेते हुए (रम्भा 
से) कहा-दे भद्र । तेरी इच्छा के विरुद्ध उसते तेरे साथ 
बलात्कार किञ्मा है ॥ ५४ ॥ 


तस्मात्स युचतीमन्यां ना फामाष्घुपयास्यति । 
यदा द्यकामां कामातो धपेयिष्यति योपम ॥ ५१५॥ 


श्रत. फिर वह इस प्रकार दुसरी ली पर उसकी ( इच्छा 
के विरुद्ध ) बलात्कार न करसङगा । यदि चह फिर किसोसखरी 
के साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध बलाक्कारकरगा॥ ४५ । 
मुधा तु सप्तधा ठस्य शकलसीमविता तदा | 
तस्मिन्‌ दाते शपे ज्वलिताग्निसमप्रमे ॥ ५६ ॥ 


३१६ ` उ्तरकाण्डे 
तो उसके सिर के सात इकडे हो जोयगे । उसके मह से 
जलती हुड राग की तरह इस शाप ऊँ निकलते ही ॥ ५६॥ 
देव दुन्दुभयो नेदुः पुष्पषृष्टिश्च खच्च्युता । 
पितामहयुखाश्वेव स्वे देवाः प्रहर्षिताः ॥ ५७.॥- 
देवताश्रो के नगाडे यजने लगे ओर आकाश से पष्पो की 
वषां होने लगी । नद्या रादि समस्त देवता प्रसन्न हुए ॥ ५५॥ 
ज्ञात्वा लोकगति सवा तस्य मृत्युं च रधसः | 
रत्वा तु स दशग्ीवस्तं शापं रोमहष णम्‌ ॥ ५८.॥ 
क्योकि इन सब देवतार्श्नो ने लोक की दुगेति करने बलि 
दशग्रीव की मौत का यह द्रार { उपाय) समा) दशयीवने 
जघ से इस रोमाच्चकारी शाप को सुना ॥ ५८॥ 
नारीषु मेथुनीमावं नाकामास्वभ्यरोचयत्‌ | 
तन नीताः लियः प्रीतिमापुः स्वाः पतिव्रताः । 
नलकूषरनिशुंक्त शापं भ्र ता मनःप्रियम्‌ ॥ ५६ ॥ 
इति षड्विंश सगेः॥ 


तब से उसने अकामा सियो पर बलात्कार करना त्याग 
दिश्चा । जिन पतिव्रता शियो को पहले वह ले गया था, उनको 
जव नलक्रुवर के शाप का वृत्तान्त ्रवगत हुश्ा, तववेभी 
चछमपते सन सें बड़ी प्रसन्न हद्‌ । ५६ ॥ 


उत्तरकाण्ड का छव््रीसवां खगं समप्न हुञ्रा । 


क & 


सट्तविःधः सगः 
"2 ज 
कैलासं लक्ष्यिला इ ससेन्यवल्लमाहनः । 
आप्रषाद महातिजा इन्द्रलोकं दशाननः ॥ १॥ 


द्रव कैलास पर्व॑त को लौध कर मह्‌।तेजस्वी दशग्रीव पीज 
फाटा श्नौर सव।रियों सहित, उन्द्रललोक मेँ पर्हुचा ॥ १ 1 


[ रिप्पणी--इख वणन से जान पड़ता हे कि; इन्द्रलोक मीं सी 
पृथिवी-मरडल पर कदींशरा शरोर इन्ट्रटि देवता पृथिवी के षिसी 
उत्तरी भागम रश करतेये | यदिपेछान हदोतातोमेनाकेवाथ ङ्ग 
सारि इन्रलोक म कैसे ना सकती धी !] 

तस्य रातससेन्यस्य प्मन्तादुपयास्यतः | 

© 
देवलोके बभौ शब्दो भिद्यमानाणेवोपमः ॥ २॥ 
चार्यो श्रोर सेघेर कर जव राक्षसी सेना इन्द्रलोक म्मे 

पहुंची तव एसा कोलाहल हृश्रा जैसा कि, खलवलाति हए सयुर 
महोतादै॥२॥ 

भ्रू तु रावणं प्राप्भिन्द्रश्वक्ित आसनात्‌ । 

देवानथात्रवीत्तत्र सर्वानेव समागताच्‌ ॥ ३ ॥ 

एव॒ की चढाद का वृत्तान्त जान कर, इन्द्र का सिदासन 


डल उठा ! जव सव देवता जमा हो गए तव उन्होने उनसे 
कषा । २३॥ 


आदित्याश्च बधन रुद्रान्‌ साध्याश्च समरुद्गणान्‌ 
पुञ्जा भवत युद्धाथं राप्रणस्य दुरात्मनः ॥ ४ ॥ 


३१८ उश्तरकारडे 


एकत्र हुए बार्ह श्रादिव्य, शठ बदु, ग्यारह रुद्र, साध्यगण 
वथा उनचास मरुद्गण से कहा--श्ाप लोग दुष्ट रारण फ 
साथ लङने के लिएतैवारर्हो॥४॥ 
एवषटक्तास्तु शक्रण देवाः शक्रषमा युधि | 
सन्नद्य सुमहासरत्या युद्धभद्धासमन्िताः।। ५॥ 
संग्राममे इन्द्र दही के ससान प्रभाव वाले महाबली समस्त 
देवता लोग इन्द्र के एेसे वचन सुन, लङने की असिलाषा मन 
मँ रखे हुए कवचादि धारण करने लगे ॥ ५४॥ 
सतु दीनः परिस्तो महेन्द्रो राणं प्रति। 
विष्णोः समीपमागत्य बाक्यमेतदुषाच ह ॥ ६ ॥ 
उधर इन्द्र, रावण से भयभीत हो भगवान्‌ विष्मगु के निष्ट 
गए श्रौर उनसे घोक्ते ॥ ८॥ 
विष्णोः; कथं करिष्यामि रावशं रक्षसं प्रति । 
@ @ 
अहोऽपिबलवद्र्तो य॒द्धाथममिवतते ॥ ७ ॥ 
हे भगवन्‌ ! इस राक्षस रावण के विषय मेम॒मेक्षया 
करना प्याष्दिए । हाय, यह अति बली रावण ल्ष्नेके लिएश्रा 
रहा ्ै।॥७॥ 
वरप्रदानाद्षलवान्न खल्वन्येन हैहुना । , 
तत्त॒ सत्यं वचः काय यदुक्त पश्चयोनिना ॥ ८ ॥ 
वह केव्ल वरदानं के घल से बलवान्‌ हो रहा है । क्योकि 
साक्तात्‌ नद्याजी ने उससे जो क्‌ द्यां ह, उसे घो सत्य 
कृरन। द्यी पडेगा ॥ स ॥ 


सप्तविंशः सगे 2१६ 


र्यथा नचि त्र बरलिनेरगरम्रौ । 
रद्धं समवष्टभ्य मया दग्धास्तथा §र ॥ & ॥ 
छत" ह भगवन्‌ । जिम प्रकार नमुचि, वृत्र, वलि, नरक 


श्नौर शम्बरको तुम्हारी श्रपार सहायतासे मैने भर्म कर 
डाला, उसी प्रकार फो उपाय इस समय भी करो ॥ ६॥ 


न न्यो देवदेवेश सद) मधठुटन । 
गतिः परायणं चापि त्रेलेस्ये सचराचरे ॥ १० ॥ 
कर्यो हे ठेवदे वेश मधुसुदन 1 इस चराचरयुक ब्रेलोक्य 
म तुमको छोड़ न तो कोई दसरा श्राश्रयदाता है श्रौरन कादं 
र्दक ही । १०॥ 
त्वं हि नारायणः भीमान्‌ पद्मनाभः सनातनः । 


त्वयेमे स्थापिता लोकाः शक्रश सुरेश्वरः ॥ ११ ॥ 
तुम हौ खनातन पद्मनाभ श्री मन्नारायण हो, तुम्हीं ने एन 
समस्त लोकौ फो स्थापित स्प्नाहेश्रौर तम्दास ही बनाया 
हया मँ सुरपति वना हृत्रा ह्‌ ॥ ११॥ 
त्वया सृष्टमिदं सं बे्ोक्यं सचराचरम्‌ ! 
त्वामेष भगवन्‌ सवे प्रविशन्ति य॒गक्षये ॥ १२ ॥ 


ह भगवन्‌ 1 इस चराचरमय समस्त जगत्‌ ॐ वनाते बाले 
पुम्दं यो, श्नौर युगान्त मेये मव तुम्हीं मे लीन भी दहो 
जाते | १२॥ 

वदाचक्तव यथातन्वं देवद मम स्यम्‌ | 
भ्रसिचक्र प्रहायस्स्वं योत्स्यसे रावणं प्रति ॥ १३ ॥ 


३९० उत्तरकाण्ड 


छतः है दैषदेव । जिस प्रकार मेरी जीत ही, तम भुम षी 
उपाय बपला दो । अथवा बतलाश्रो कि खङ्क ओर चक्र धरण 
कर तुभ स्वयं रावण से युद्ध करोगे ?१॥ १३॥ 
एवयुक्तः स शक्रण देवो नारायणः प्रथः । 
अव्रवीन्न परि्रिसिः कतव्य श्रयतां च मे ॥ १४॥ 
न तावदेष दुष्टात्मा शक्यो जेत सुरारेः । 
हन्तु" चापि समाक्षा् वरदानेन दुजेयः ॥ १५॥ 
वे देवदेव भगवान्‌ श्रीमन्नारायण, इन्दर क इन वचर्नो को 
सुन कर॒ बोले-तम डरो मत ! सनो । इस दुष्ट रावश् कोन 


तो देवता जीत सकते यौरनदेत्य। न कोरे अन्य दही इसे 
मार सकता दहै। वरदानके प्रभाव से अभी यह दुर्जय 


हैः ॥ ९९ ॥ १५॥ 
सवथा त॒ महत्कमे करिष्यति बलोत्कटः 
राकसः पूत्रसहितो दणष्टमेतन्निसगतः ॥ १६ ॥ 
इस समय तों यह बड़ा पराक्रम दिखलावेगा । पुत्रकौ 
सद्टायपा से यष महाभयङ्कर युद्ध करेगा । यह्‌ बात जुमे ज्ञान- 
ष्टि से अनवगत हो चुकी है ॥ १६॥ 
यत्त सां ठवमसापिष्ठ यद्धस्वेति सुरेश्वर । 
नाह तं प्रतियोत्स्यामि रावणं रत्तं यथि ॥ १७॥ 
हे सुरेश्वर ! समसे तमने जो रावण के साथ युद्ध करने के 
लिए कदा-सो मे उसके साथ ( अभी ) न लङ गा ॥ १७ ॥ 
नाहत्वा समरे शत्र विष्णः प्रतिनिवतते । 
दले ब कामोऽच षरणुप्राद्धि रावणाद्‌ ॥ १८ ॥ 


सप्रविशः षग. १२९१ 


क्योकि शय, को मारे विना विष्णु समरभूमि से लीदते 
नदी, किन्तु रावेण वरदान के वल ( ्रभी ) सुरद्ित है; श्रत 
मेरा अभीष्ट पूणे होना कठिन दै ॥ १८ ॥ 
प्रतिजाने च देवेन्द्र तवत्‌ समीप शतक्रतो । 
मवितासिि यथास्याहं रक्षो मृत्युक्ारणम्‌ ॥ १६ ॥ 


हे शतयन्नक्रारौ सुरपति ' कितु मेँ, तुम्डारे सामने प्रतिज्ञा 
करा ह क्रि, इस रास की मौतका कारणमें ही होगा ॥१६॥ 
अहमेव निदहन्तास्मि रार्‌ सपुरःसरम्‌ । 
देवता नन्दपरिप्यामि ज्ञातया कालषुपासतम्‌ ॥ २० ॥ 
मँ ही इसे परिवार सहित मार कर ( तम समस्त ) देव- 
ताघाको हरषि करगा। परन्तु सारूगा समय च्राने पर, 
श्मभी नहीं| २" 
एतत्तं कथितं तवं देवगन शचीपते | 
युध्यस्व विगतव्राश्षः सुरैः साधं महल ।। २१॥ 
ह महाबली शचीपति देवराज ! जो वास्तव मे चात ची वह 
सेने तुमको बतला दी] श्रव तुम जानो रौर निडर हो कर, 
देवताश्रां को पने सावथले रावरसे लो ॥ २९१॥ 
ततो रुद्राः बहादिस्या ववो मरुतोऽर्विनां । 
®= ¢ ट (व 
सन्नद्धा निययुस्तृणं रा्नप्तानमितः परात्‌ ॥ २२॥ 
तदनन्तर म्यार्ट सद्र; चारदह्‌ श्नाटित्य, प्रां वसु, उनन- 
प्यास भरुदगगा श्रौर दोनो अगििनोह्मार, रवर्चो को पिन 
पष्टिनि फर, नगरसे निने रौर टन नोरा ने गन्ता फे पर्‌ 
धरक्रमस फएिका॥२२॥ 


२२ उत्तरकार्डे 


एतस्मिन्नतरे नादः शुश्राष रजनीक्षये | 
तस्य रावणसैन्यस्य प्रयुद्धस्य समन्ततः ।॥ २३॥ 
इतने मे रावण की सेना के राकस सचेय होते ही विकट 
युद्ध करने लगे । चार्यो ओर से उन सैनिक वीरो कां कोलाहल 
सुनाई पड़ने लगा ॥ २३॥ 
ते प्रबुद्धा महावीरा अ्रन्योन्यमभिवीन्य वै 
संगराममेवामिष्खा अस्यवतन्त हृष्टत्‌ ॥ २४ ॥ 
वे मह्ावीशेवान राक्षस परस्पर एक दूसरे को देख नौर 
उरसा पा कर, हर्षिन अन्तःकरण सेयुदधमे श्रमर्षर ह); 
लङने लगे ॥ २४॥ 
प $ 
ततो देवतसेन्धानां सोभः समजायत | 
तदक्षयं महासैन्यं षट समरसूधेनि ॥ २५॥ 
तदनन्तर रक्तो की श्रपार्‌ शर्तय्य वाहिनीको देख, देव 
तार्ोकी सेना मे खलब्रलौ सच गहे ।॥ २५॥ 
ततो यद्ध समभवदधदानवरक्तसाम्‌ । 
घोरं तुयलनिहादं नानाप्रहरणोदयत्तम्‌ ॥ २६ ॥ 
तदनन्तर विविध श्रायुधधारी देवताच्नो, रक्सो भ्रौर 
दानवे। का बड़े कोलाहल के साथ तुशुल युद्ध मारन्म हुश्चा ॥२६। 
एतस्मिनन्तरे शुग राक्षसा वोरदशनाः | 
यद्धाथं समवर्तन्त सवि रावणस्य ते ॥ २७ ॥ 
उसी वयर में सयज्कर शङ्कं सुरत के रावण के शुरषीर 
मत्तिगण युद्ध करने ॐ लिए तेयार हए ॥ २७ ॥ 


सप्तविंशः सग. ३२१ 


मारीचश्च प्रहस्तश्च महापाशवंमहोदरौ । 
श्रकम्पनो निङकुप्मशर शुकः सरण एव च ॥ २८ ॥ 
मारीच, प्रहस्त, महापाश्वे, महोदर श्रकस्पन; निङ्कम्भ; 
शुके तथा सारण २८॥ 
संहादो धृमकतुश्च सहाद घरोद्रः । 
जम्बुमाली मदाइ।दो धिरूपाकेश्च राकसः ॥ २६ ॥ 
सहाद, धूमकेतु, सदहादष्टर, घटोद्र, जम्बुमाली, महाह्राद 
श्नोर राक्षस बिरूपाक्त ॥ २६ ॥ 
सुपो यज्ञकोपश हृं दषः खरः | 
त्रिशिराः करीराक्तः एयंशत्रुश्च राक्षसः ॥ ३० ॥ 


सुप, यद्नकोप, दुध ख, खर, त्रिशिरा, करबीराक् द्मौर 
राच्स सूयंशच्च ॥ ३० ॥ 
महाकायोऽतिफायस्व देवान्तकनरान्तकौ | 
एतैः सैः परिवृतो सदहावीयेमंदाबलः ॥ ३१ ॥ 
महाकाय, छतिक्राय, देषान्तक च्नौर नरान्तकः; इन सव 
महानीयं युक्त रक्सो को साथ ज्ञे कर, महाबलान ॥ ३१ ॥ 
रावणस्यायकः सैन्यं सुमाली प्रश्िश ६ । 
स देवतगयणान्‌ सर्वान्नानाप्रहरयैः शितैः ॥ ३२ ॥ 
व्यध्वं पयत्‌ समं करद्धो बायुजेलधरानिर । 
तदेवतवलं राम हन्यमानं निशाचरः ॥ २३ ॥ 


२२४ उतरकार्डे 


सुमाली, जो रावण का नाना था, दवताश्रौँ की सेना सँ घुस 
गया । वह विविध प्रकारके पैने पैने शसो सेक्रोध मेभर 
उनको एेसे ध्वस्त करने लगा, जैसे हवा मेघो को ध्वस्त करती 
है! हे राम! देवतार्नो की सेना, राक्तसो द्रा मारीजा कर 
॥ ३२ ॥ ३३ ॥ 
प्रणुन्नं सवेतो दिग्भ्यः सिंहलुन्ना मृणा इ । 
एतस्मिन्नन्तरे शरो व्रूनामष्टमो वदुः । 
सावित्र इति प्रख्यातः प्रषिवेश रणाजिरम्‌ ॥ २४ ॥ 
सिह से त्रस्त शरृगोकीतरह दसो दिशाश्रोको भाग खडी 
(३ । इतने मे शूरवीर शओओरः वपुर्न मे अष्टम वसु जिनका नाम 
सावित्र था, ससरभूमि मेँ आये ॥ ३४॥ 
सैन्यैः परितो हृषटैरनानाप्रहरणोबतेः | 
त्र स्तपरञरात्रसेन्यानि प्रविषेश रणाजिरम्‌ ॥ ३५॥ 
वह हर्वित हो, बहुत सी सेना कोसाथ लिए हुए अनेक 
प्रकार के अख्नो-शक्लो को चल्ला, शत्र सैन्य को त्रस्त करते हुए 
समरभूमि मे आए! 
तथादित्यो महावीर्यो त्वष्टा पूषा च तौ समम्‌ । 
९ ५ 9 
निभयौ सह सन्येन तदा प्राषरिशतां रे ॥ ३६ ॥ 


हा शोर पवा लूम क प्मौर पषा नाम के दो महाबलवान आदित्य देवता 
भी, निभेंय हो अपनी सेनासहित समरभूमि मे आए ॥ ३६॥ 
ततो युद्ध समभधत्पुराां सह रा्सेः | 
द्धानां रक्तां कीतिं समरेष्वनिनतिनाम्‌ ॥ ३७ ॥ 


सप्तविंश सभ. ` ३६५ 


देवता लोग, राशयो कीकीर्तिकोन सहकरश्रौररणुसे 
मह न फेर, राक्षसो से लड़ने लगे ॥ ३७ ॥ 
ततस्ते राकसः सर्वे पिष्ुधाच्‌ पषमरे स्थितान्‌ । 
नानाप्रहरणैर जेध्लुः शतसहस्रशः ॥ ३८ ॥ 
तव वे सव रात्तस भी विविध घोर श्रस्र शख चला चला 


कर, संग्ाम मे रिथ सैकड़ो सहसो देवताश्रो का सहार करने 
लगे ।। ३८ ॥ 


` देवाश्च राक्षसान्‌ घोरान्‌ महांबलपराक्रमान्‌ । 
समरे विमलैः शस रुपनिन्पुयेमचतयम्‌ ॥ २६ ॥ 
देवता लोग भी युद्ध मे महावलवान पराक्रमी रान्तस्य को 
.श्रपने चमचमाते अल्लो के आघात से यमालय भने लगे ॥३६॥ 
एतस्मिन्नन्तरे राम पुमा्ती नाम राकसः । 
नानाप्रहरणैः क्रद्धस्तत्‌ सेन्य सोऽभ्यवतत ॥ ४० ॥ 
हैः राम । इतने मे राक्षस सुमाली विविध भकारः के हथियार 
लते प्नौर क्रोध मे मर, लङने के लिए सामने गया ॥ ४. ॥ 
सं देवतयसं सवं नानाप्रहरशेः शितैः । 
व्यध्वंसयत संक्रद्धो चायुजलधरं यथा ॥ ४१ ॥ 
जैसे हवा बादर्तो की घटाश्रोको दुर भगादेती दहै, वैसेदी 


सुमाली भी क्रोध मे भर विविध प्रकार के पैते शसो का प्रयोग 
कर, देवसेना को नष्ट करने लगा ॥ ४१ ॥ 


ते महाबाशवर्षेथ शूलप्रासेः सदारैः । 
हन्यमानाः सुराः सँ न व्यतिष्ठन्त संहताः ॥ ४२ ॥ 


३९६ उप्तरकारुडे 


वे सव देवत। राक्षसो कं बाणो की सहबुष्टि, तथा श्तौ, 
प्रासो चादि दारुण श्रां की मार के समने समरभूभि मे न 
ठष्टर सके ।। ४२ ॥ | 
ततो विद्राव्यमाणे षृ देवतेष्‌ सुमातिना । 
वघचनामष्टमः क्द्धः सावित्रो वे व्यवस्थितः ॥ ४३ ॥ 
जव सुमाली ने देवताच्नो को भगा दिश्रा; तव वसुं में 
च्मष्टम वसु सावित्र ने क्रोध मे भर, उसका सामना किञ्च ॥४३॥ 


स्तः स्मैरथानीकैः प्रहरन्तं निशाचरम्‌ ।  "“ 
विक्रमेण महातेजा वारयापापत संगे ॥ ४४ ॥ 
महातेजस्वी सावित्र ते सावधान हो ओर अपनी रथारूढ 


वाहिनी को साथ ले, रादासो पर प्रहार करना श्ारम्भ किश्या 
श्रौर अपने वीर विक्रम से सुमाली के युद्ध मे रोक दिशा ॥४४। 


ततस्तयोमहदयद्धममषल्लोमहषणम्‌ । 
सुमालिनो वसोश्चैव समरेष्वनिवर्तिनोः ॥ ४५॥ 
तब सथ्राम भूमिमे पीठन दिखाने बाते दोनों सुमाली 
प्र वसु का रोमाच्करारी बड़ा भयङ्कर युद्ध होने लगा ॥ ४५। 
ततस्तस्य सहाबीशेवसुना सुमहात्मना | 
निहतः पन्नगरथः केशेन विनिपातितः ॥ ४६ ॥ 
महाबली व्यु ने बड़ बड़े वाणो को चला उसके सर्परथ को 
इकडे कंडे कर चदणमाच्र मे गिरा दिया ॥ ४६ ॥ 
इत्या त॒ संयुगे ठस्य रथं बाणशतेर्चितम्‌ । 
गदां तस्य वधार्थाय वसुजग्राह पाणिना ॥ ४७॥ 


सप्त्विशः खगः ३२७ 


चैको वाणो को चला श्रौर उसफे रथ को नष्ट कर, वयुन 
सुमाली का वध करते के लिए हाथ में गदा उठायी ॥ ४७ ॥ 


ततः प्रगृह्य दीपराप्रां फालषदण्डोपमां गदाम्‌ । 
तां मूध्नि पातयामास सावित्रो वै सुमालिनः ॥ ४८ ॥ 


साचित्र ने प्रज्वलित रर कालदर्ड के समान पनी 
गदा उडा सुमाली के सरमे मारी ॥४८॥ 


सा तस्योपरि चोल्काभा पतन्ती षिवभी गदा | 
६ ¢^ ^ [क [९ 
दृन्द्रभ्रशक्ा गजन्ता गराचिव महाशनः ॥ ४६ ॥ 
जिस प्रकार इन्द्र का चलाया चच गजता हृश्चा पवेतशिखर 


पर गिरता है, उसी प्रकार चह उल्का की तरह प्रभायक्त गदा 
सुमाली के सिर पर शिरी । ४६॥ 


तस्य नैषास्थिन शिरो न सांस द्द्शे तदा] 
गदया मस्मतां नीतं निहतस्य रणाजिरं ! १०॥ 


उस गदा के प्रहारसेसुमालीकीन दी देखपड़ी,न सिर 
रौर न मोस दही। उस रणाङ्गनमेगदाने उन स्वको मस 
कर, एक देर कर हिष्या || ५०॥ 


तं द्वा नहतं सस्ये राक्षसास्ते समन्ततः | 
व्यद्रवय्‌ सदिवाः वे क्रोशमानाः परस्परम । 
दिद्राव्यमाणा वसुना रासा नावतस्थिरे ।॥ ५१॥ 


इति सप्ठविश सगः ॥ 
वे राचदस उसको युद्ध मे मरा इश्ना टेख, रोते श्रौर 
च्रापस मे का सुनी करते हुए, चारे ओर माग गये! 


गेम उन्तरकार््े 


द, ¢ 


साविच्र के द्वारा खद हुए रश्स समरभूमि से ख्डे न रह 
सफे ॥। ५१॥ 
उन्तरकार्ड का सत्तादइसरवा सगे पूरा हुक | 
क ‡4‡- 
श घविंशः र्गः 
~~~ “~ 
सुमालिन दके दृष्ट वदयुना मस्मसात्‌ कृतम्‌ } 
स्थसैन्यं विद्रुतं चापि लक्षयिखाऽदितं सरे ॥ १॥ 
साचितन्न वसु द्वारा सुमाली का नष्ट श्नौर भस्स होना. देख 
तथा समसत राक्षसी सेना का देवताश्रो द्रवाय पीडितं हो कर 
भागना देख ॥ १॥ 
ततः च बलवान्‌ कद्धो रावणस्य सुतस्तदा 
निवस्य राचसाच्‌ सर्वाम्‌ मेघनादो व्यवस्थितः ॥ २। 
मष्टाचली रावणपुत्र मेघनाद अत्यन्त कद्ध हा 
छमपनी समस्व रान्तसी सेना को लोटा कर, स्वय युद्ध करते को 
ख्यत इश्ा॥२॥ 
स रथेन महादंण कोमगेन महारथः | 
ञ्मिदुद्राव सेनां वां वनान्यग्निरिषे लन्‌ ॥ ३॥ 
प्रज्वलित आग जिख प्रकार वन की र क्षपकती है, वैसे 


ही ब्‌ महारथी मेधनाद; इच्छानुसार चलने वाले विशाल 
रथ पर वेढे देवता््यों की सेना पर दोडा॥३॥ 


छष्ट्विंशः सगे ३२६ 


ततः भ्रषिशतस्तस्य विषिधाधुधधास्णिः 


दद्र उुदिंशः सवां द शनादव देषताः ॥ ४ ॥ 
विचिष रकार क चायु से सु्षञ्जितत मेवनाद्‌ फो 
समरभूमि मे प्रवेश करते देखते हौ, समस्त देवता भाग खड 
हुए ॥ ४॥ 
न बभूष तदा करिचचुयुमोरस्य संखे । 
सर्वानाविद्धव पितरस्तां ठतः शक्रोऽरशीस्ुराच्‌ ॥ ५॥ 
ठस सामने कोई भी खडा न रह खका । समस्त देवसेना 
को भयभीत हो भागते देख उनसे इन्द्र कहे लगे । ५॥ 
न मेत्तव्यं न गन्तव्यं निवतंष्वं रशे सराः 
एष गच्छति पुत्रो मे यद्धाथमपराजितः ॥ ६॥ 
हे देवताश्रो। तुमक्रोन तोडरना चादि न भागना 
चाददिए । तुम सव लोग लोटो । देखो यह मेरा कमी न हारने 
वाल्ला पुत्र लने जाता दहै) ६ ॥ 
ततः शृक्रसुतो देवे जयन्त इति बिभ्रतः । 
रथेनाद्भुवकन्पेन संग्रामे सोऽभ्यवतत ॥ ७ ॥ 
द्रनन्दन जयन्तरेव एक बडे चिलक्तण रथ पर सवार ष्टो 
समरक्तेत्नर मे आया ॥ ७ ॥ 
ततस्ते त्रिदशाः स्वे पियं श॒चीमुत्‌ । 
रावणस्य सुतं यद्र समासा प्रजधचिरे ॥ ८ ॥ 


तव वे समस्त देवता इन्द्र के पुत्रको घेर कर श्राए भ्नौर 
रावशपुत्र मेघनाद्‌ पर प्रहार करने लगे! ८ ॥ 
जा० य° इ०~~>३ 


३१० उत्तरकाण्ड 


तेषां यद्धं सममवत्सदशं देवरकसाम्‌ । 
, महेन्द्रस्य च पुत्रस्य राचसेन्द्रसुतस्य च ॥ 8 ॥ 
छव पुनः देवताश्रों ओर राक्षसो की एव जयन्त श्रौर 
मेघनाद की बराबरी की लडहं हाने लगी | ६ ॥ | 
ततो मातलिपुत्रस्य गोध्रखस्य घ रविः 
, सारथेः पातयामास शरान्कनकमपशणाच्‌ ॥ १० ॥ 
-- -इतने मे मेघनाद ने म गोञ्ख (जो जयन्त का 
रथ होफरहाथा) के बहुत से सुवणेभूषित बाण मारे ॥ १०५ 
शचीसुतश्चापि तथा जयन्तस्तस्य सारथिम्‌ । 
तं चापि रावणिः क्रुद्धः समन्तासरत्यविध्यत । ११॥ 
` इसके जवाब मे शचीदयुत जयन्तने भी कोध में भर मेष 
नाद के सारथि को ओर मेघनाद कोभीबाण मारकर 
मली भांति घायल किया ॥ ११॥ 
स॒ हि कोधसमा्पिष्टो बली पिस्फारिते्तशः | 
[4 ष (+ 
रावणिः शक्रतनय शरवर्षैरवाकिरत्‌ ॥ १२॥ 
` तब तो सेवनाद क्रोध मे भर चौर अखं तरेरतां इषा 
चाणो की वषं कर इन्द्रके एवच को पीडित करते लगा॥ १२॥ 
ततो नानाप्रहरणान्दितधारान्सहस्शः | 
. पातयामास संक्रद्धः सुरसेन्येष्‌ रावणः | १३॥ 


फिर मेषनाद अत्यन्त कोप कर अनेक प्रकार क पैने हजारों 
प्रायुध ल्वताश्रो की सेना के ऊपर चलाने लगा ॥ १३ ॥ 


रष्टयिशः सगे ३६१ 


शतध्तीश्रसलप्रापगदएखड्‌ परशखधाच्‌ । 
महान्ति गिरिशृक्ञणि पातयमासर रावणिः । १४॥ 
शतघ्नी, मूसल, गद्‌, भास, सद्ग, परश्वथ ओर बदे बडे 
पवेतखर्डा १ चह्‌ देसे † पर प्रहार करने लगा ॥ १४॥ 
ततः प्रव्यथिता लोकाः सञ्जज्ञे च तमस्ततः । 
तस्य रापणपुवरस्य शात्रसेन्यानि नितः ॥ १५॥ 
दस प्रकार से मेघनाद शन्नसेन्य पर प्रहार कररद्ा था 
छि, इसी वीचमे उसकी मायासे चाय श्रोर अन्धकार द्वी 
गया । जिस से त्रिज्लोकवासी समस्ते प्रजा धवडा उटी ॥ १५॥ 
न, ॐ * 
ततस्तदेवतबलं समन्तात्त' शचीसुतम्‌ । 
बहप्रकारमस्वस्थमभवच्छरपीडितम्‌ ॥ १६॥ 
जयन्तको धरकरजो देवसेना श्यी थी, वह मेघनाद 


के वार्णोसे पीडितदहो गयो चनौर बहूभरकार से विकल हो 
उटी । १६ ॥ 


नाभ्यजानन्त चान्योन्यं रको षा देयताथवा । 
¢ + [क 
तत्र तञ षिपयेस्तं समन्तादपरिधावत ॥ १७॥ 
उस समय दोनों छोर कीसेनाकीटेसी दक्षाद गयी 
~ कि, उन्हुं अपने चिरातेकाज्ञान तके नरह गया कि, यह्‌ देवता 
प्च का व्यक्ति हे कि राक्तस पर्त का | युद्धमूमि मे जिघर देखो 


उधर बड़ी दुव्येबस्था उत्पन्न हो गयी ! सव सैनिक वबड़ाति 
इए चारो ओर धूमने लगे ॥ १७॥ 


देषा देवान्निरध्युस्ते राकसाय्‌ रचसास्तथा । 
समूटास्तमसाच्छन्ना व्यद्रवन्नपरे तथा ॥ १८ ॥ 


३९२ शन्तरकार्डे 


यहो तक छि, देवधा देवता को, रार्ख राक्षसी को 
मारने लगे । चीर लोग अन्धकार से घवडां कर श्मौर स्यन्त 
धक्डा कर भागने लगे ॥ १८॥ 


तस्मिन्नन्तरे वीरः पुलोमा नाम ीर्यवाच्‌ । 
दैवेनद्रस्तेन संगृ शचीपुत्रोऽपवाितः ॥ १६ ॥ 
यह दशा देख, पराक्रमी वीर पुलोमा चामक दैत्य, शची के 
पुन्न जयन्त को पकड़ कड भाग गया ॥ १६ ॥ 
संग्र तं त॒ दोदित्र प्रविष्टः सागरं तदा | 
आयः स हि तस्यापीत्‌ पूलोमोः येन सां शची ॥२०॥ 
-- बह पुलोम-शची का.पिता था\। अत्त, वह्‌ जयन्त का नाना 
3 
जञात्वा ९ प्रणाशं तु तदा जयन्तस्याथ देवत्ताः | 
छप्रहष्टास्ततः सवां व्यथिताः सम्प्रु दुदु; ।॥ २१॥ 
तव समरभूमि मे जयन्तकोन देख रौर उसे नष्ट ह्या 
ज्ञान, देवता वड़े दुष्खी श्रौर व्यथित हो; वहो से भाग खबे 
हुए ॥ २१॥ 
रावणिस्त्वथ संक्रद्धो बलेः परिष्तः खकैः । 
अभ्यधावत देवांस्तान्‌ सुमोच च महास्यनम्‌ ॥ २२॥ 
फिर मेघनाद अपनी सेना को साथक्िये हुए क्रोध मे भर 
सिंहनाद करता हश्रा देवताओ को खदेडने लगा ॥ २२॥ 
दष्ट प्रणाश पुत्रस्य देवतेष्‌, च विदत्‌ । 
, माति चाह देवेशो रथः सद्ठुपनीयताम्‌ ॥ २३ ॥ 


अष्टविंशः सगेः ३३३ 


इद्र ने श्रपने पुज को बर्होन दे तथा दबो को युद्ध 
द्वोड्‌ कर भागते देख, मातलि से कहा -मेरा रथ लाश्रो ।*२३॥ 
स तु दिव्यो सहामीमः सञ्ज एव महारथः | 
उपस्थितो भातसिना बाद्यमानो महाजवः ॥ २४॥ 
इन्द्र के दिव्य, विशाल ( देखने मे) मदहाभयङ्कर श्रौर 
तेज॒ चलने बाले रथ को तैयार कर मातत्ि शीघ्र ले 
प्राया ॥ २४ ॥ 
ततो मेषा रथे तरिमिस्तडिश्यन्तो महाबलाः | 
श्रप्रतो वायचपल्ला नेदुः परमनिरस्वनाः ॥ २१५॥ 
उस रथमे तिजली सहित बडे वलवान्‌ मेघ लगे हए 
रोर उसङ़ चम्रभागमे वाय से चालित बिजली बडे जोर से 
रड-कडातो जाती थी ॥ २४॥ 
नानात्रोद्यान्यवाद्यन्त गन्धर्वा समाहिताः 
ननृतुश्चाप्रःसहवा नियति तरिदशेश्वरे ॥ २६ \ 
जिख समय इन्द्र, पुरी से निकले, उस समय गन्धव लोग 
तरह तरह के बाजे बजाते रौर चषप्सर्ठ रथ ॐ श्म  नाचती 
जाती थी ॥ २६॥ 
रुदरेवेसुभिरादिव्येरशिभ्यां समरुद्गणैः | 
ठतो नानाप्रहरशेनिथयौ तिदशाधिपः ॥ २७॥ 
रुद्र, वसु, रित्य प्रधिनोङ्कमार ओर मरुद्गण चिततिष 


प्रकार के श्रायुधो को ।लये हुए, इन्द्रके रथ को धेर कर चले 
जाते थे ॥.२७॥ 


निगच्छतस्त शक्रस्य परुषः पवनो षतो । 
मारकर तिष्प्रभश्चेव सदयेल्काश्च प्रपेदिरे ॥२ ८1 


३३४ उत्तरकारडे 


इन्द्र की रणयात्रा के समय रूली हवा चलने लगी, सुय 
प्रभादीन दो गर ओर च्चाकाश से महारल्क। गत हु्रा इन्द्र की 
पराजप्रके ते स सूचरफथे ॥ २८॥ 
एतसिमिननन्तरे शूरो दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
9 (@५ ^ (५ ५ + 
रुरोह रथं दिव्यं निमितं विश्वक्मंणा ॥ २६ ॥ 
इख बीच मे रावणं मी विश्वकमां के बनाए दिव्य रथ पर 
सवार इश्मा । ३६ ॥ 
पन्नगैः सुमहाकायरेटितं लोमहष णेः | 
येषां निःश्पासपरातेन प्रदीक्ठमिव संयुमे 1 ३० ॥ 
उस रथमेरेसे बड़े भारी भारी सोप लिपटे हए थे, 
जिनको देवने से देखने बाल्ञे के (मारे मभयके) रोगे खड़े 
हो जाते थे । उन महाविषधर सर्पोको फुरुकररो से समरभूभि 
मे उजियला हो जाता था॥ ३०॥ 
द्यर्गिंशाचरेश्चेव स रथः परखिरिः | 
+ (५ 9 [षे 
सपर राभिष्खो दि्यो महेन्द्रं सोऽस्यवतेत । ३१. 
दैत्य ओर राक्षस उसरथकोषेरे हष भे |. रावण का वह 
दिव्य स्थ युद्धभूमि मे इन्द्रके स्थ के सामनेजा डरा ॥ ३१॥ 
पुत्रं तं वारयिता तु स्वयनेग्र दूवस्थितः | 
सोऽपि यु द्धाद्धिनिष्कम्य रावशिः सथुपषिशद्‌ ॥२२॥ 


रवण अपे पुत्र मेघनाद को इन्द्र क साथ लड्ने की 
मनाई कर, स्मयं लङने लगा ।' तवःमेघनाद्‌ भी रणदेत्र चछीड्‌ 
प्मलग जा बैठा ॥ ३२॥ 


अष्टविंशः सगं - ३३५ 


ततो युद्ध ्रषृ्' ठ॒ सुराणां रासे स । 
प, $ क ०२, 
शखाणि वषेतां तेषां मेधानामि संयगे ॥ ३३॥ 
श्रव पुन" देवता ओर राक्तसों का विकर युद्ध आरम्म 
हुमा । दोनो हो ्रोर से मेघो से जलबृष्टि को तरह श्लो कौ 
वां होने लगी ॥ ३३॥ 
कुम्मकणस्त॒ दुशत्मा नानाप्रहरणोचतः । 
नाज्ञायत तदा राजन्‌ यद्ध केनाम्यप्त ॥ ३४ ॥ 
हे राजन्‌ । दुष्ट छ्म्भकणं भी बहुत से शख लिये हए था, 
पर उपको यदह जानन था, किमे क्रिससे द्धः थवा उसे 
यद्‌ त़ मालूम न ह्र ज्रि विपदो कोन है ॥ ३४ ॥ 
दन्तैः पादय जेहर्तेः शक्तितोमरघद्गर; । 
येन तेनैव संकृद्रस्ताडथामास देवताः ॥ ३५ ॥ 
अतः उसके श्ागे यदि कोई देवता पड जाता तो उसे वह 
दाष से, लार्तो से, मृ से, शक्तियो से, तोमरो से नौर सुद्‌- 
गर्यो से अथवा उस समय उसके हाथ जो वस्तु (रणभूभि मे ) 
आ जाती, उसीसे क्रोध मे भर, मारने लगता था ।। ३५ ॥ 
स तु ररैमंहाषोरेः सङ्धम्याथ निशाचरः । 
निं 
्युद्धसतैश्च सदप्रामे दथः शबर निरन्तरम्‌ ॥ २६ ॥ 
लडते लङ्ते वह महामयानकररद्रोसेजाभिडा। रों के 
शस्प्रहार से उसका सारा शरीर चलनी हो गया ॥ ३६ ॥ 
। ततस्तद्राचसं सेन्यं प्रयद्ध सपरुदणणैः ! 
रणे विद्रावितं सर्वं नानाप्रहरणेसतदा 1 ३७ ॥ 


३६३४ उप्तरकार्टे 
उधर राक्तपी सेना को मरुदूगणों के साथ विकट लड़ाई 
हो रदी थी । सरदूगण ने विधिव प्रकार फे श्रन्र शखरा से 
तारी साक्तसी सेना को भगा दिन्ना ।। २७ ॥ 
केचिद्धि निहताः कृत्ताश्वेष्टन्ति स्म मष्टीतले । 
वाहनेष्ववसक्तीश्च स्थिता एवायरे रये 1 ३८ ॥ 
किते दी राक्तस तो मारे गये ओर फितने ही घायल हो 
रणभूमि में पड़े तड्फड्ने लगे श्मौर कितने ही अपनी 
सवारिर्या पर मृदित द्यो गिर्‌ कए उनसे चिपटं गए ॥ ३८॥ 
रथान्नागाच्‌ खराचुष्टान्‌ पन्नर्गास्तुरगांस्तथा | 
शिश्माराच्‌ बरहश्च पिशाचवदनानपि ॥ ३६ ॥ 
तान्‌ समािग्य बाहुभ्यां विष्टन्धाः केचिदु स्थिताः । 
देवैस्तु शक्षसमिन्ना मम्रिरे च निशाचराः ॥ ४०॥ 
कितने दी रात्तस र्थो, हदाधिर्यो, गधो चोर बहत से उरो, 
सोभ, घोडे, सू सो, छ्रये ओर पिशाचम्ुख घोड़ो को अपनी 
भुजार्चो से लिपटाए हुए च्रधमरेसेहोरहयथे शरीर कितने दही 
देता््रो के श्लोके प्रहार से मर चुके थे॥ ३६॥ ४०॥ 
चित्रकमं १ इवाभाति सेषां रणसंप्लवः ! 
निहतानां प्रसुश्चानां राक्षसानां मदीतले ।॥ ४१ ॥ 
उस समय रणभूमि में मर कर अथवा अधमर हो कर 
पड़े हए रादासो से रणमूमि का श्दुुत दृश्य देख पड़ता 
था | ४१॥ 


वावक्रे 
[व्क १० 9 1" षीरीषीिष्य 


£ 
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शोणितोदकनिष्वन्दा काकग्ृध्रप्म ङ्क्त । 
प्रभृता संयुगषुखे शश्वती नदी ।॥ ४२ ॥ 
हत आहत सैगिकोकेर्ककोनदी वहने लगी थी। वह्‌ 
गीध श्रौर कौर््रोके मुडके मड कटुः हा गर प्रे । उनमे शस 
रू¶ प्रगर ( घडियाल्न ) देख पडते थे ॥ ४२॥ 
एतस्मिन्नन्तरे करदधो दशग्रीवः प्रतापवान्‌ । 
निरीद्य तु बतं स्वं देयतैर्धिनिपातितम्‌ ॥ ४३ ॥ 
त्यन्त प्रतापवान्‌ सवण रवताश्रो द्वात श्रपनी समस्त 
रात्तसी सेनाकानाश देख अ्रस्यन्तक्र द्र हुत्मा ॥ ४३ ॥ 
स तंप्रति विगाहयाश प्रवद्ध सैन्यसागरम्‌ । 
त्रिदशान्‌ समरे निरन्‌ शक्रमेवास्यवतंत | ४४ ॥ 
चह देवसेना रूपो उमडइते हर सागर मे तुरत घुस पड़ा 
ओर देवताश्रों को मारता मास्त इन्द्र कै सामनेजा 
पहुंचा ॥ ४४ ॥! 
ततः शुक्रो भहवापं विस्फरायं सुमहासखनम्‌ 1 
यस्य विर्फारनिषेषिः स्तनन्ति स दिशो दश॥४५॥ 


रागणको सामते देख, इन्द्र ने श्पना विशाल धञुष 
टकार, जिसके टकार का घोरशब्द ठसो दिशाश्रो मे प्रति- 
ध्वनित हु ॥ ४५॥ 


तदविकृष्य मषापमिन्द्रो रावरमूधंनि | 
पातयामास स शरान्‌ पावकादित्यवर्चसः ॥ ४६ ॥ 


इन्दर ने अपने उस विशाल घुर को तान कर, अग्नि अर 
सूयं के समानं चमचमाते बाण रावण के मस्तकं पर मारे ।४६॥ 


३३०५ -- उत्तरकाण्ड 


तथेव च महाबाहृदं शग्रीवो निशाचरः 
शक्रं काथ कषिभ्रष्टैः शरवर्षेो करत्‌ ॥ ४७ ॥ 
उसो तरह सहा ।र रवणन भो धनुष प्रर बाण रख, इन्द्र 
के उपर बार्णो की वषां की ,। ४७॥ 
प्रथष्यतोगथ तयो एषष ¦ समन्ततः । 
नाज्ञायत तदा किचि सवं हि तमन्ता वृतम्‌ ॥४८॥ 
इति अष्ट विश. सग: ॥ 
जव दोनो रथी इस प्रफ़प्‌ युद्ध करते हुए निरन्तर बाणं 
भ वषा करने लगे, तन चारो श्मोर अन्धकार दा गया । श्रतः 
उस समय किसी को कुड भी दिखज्ञादे नदी पडता था॥ ८॥ 
उत्तरकाण्ड का अहाहसर्वो सग पूरा हृश्रा। 
--- £ नं 


स्कलोनचिंश्वः सग. 


~ -9 © श, „नं 


ततस्तमसि पञ्चाति स्वे ते देवराकषषाः 
्ायद्धथन्त बलोन्मत्ताः सदयन्तः परस्परम्‌ ॥ १ ॥ 
उस समय देवता श्रौर राक्प्त मतवले दो, एक दूरे को 
पीडित करते हुए, तुमुल युद्ध कर स्देथे। १॥ 
इन्द्रश्च रावणश्चेव राव शिश्च महाबलः । 
तेरिमिस्त भो नालबरते मोहमीयु ने ते च्रयः॥ २ ॥ 


ण्कोनर्धिशः सग ` २३६ 


उष श्रधकारमे इन्द्र रावण श्रौर मेघनाद -य"तीनदही 
सावधानरद्‌ से ।॥२॥ 
सत॒ द्र वलं सव रावणा निहतं च्णत्‌ | 
करोधमन्यगमन्तो्' महानादं च पृक्तवान्‌ ॥ ३॥ 
एक चाण भर मे अपन! समस्त संनाका नाश स्ख, सचण 
चडा कृद्धरश्रा श्र गरजा॥ 
करोधोत्‌ छतत च दुधेप ; स्यन्दनस्थयुवाच ह । 
परसंन्यस्य मध्येन यावदन्तो नयरव माभ ॥४॥ 


दुधेप रत्रसचेरथपरव्छे हर सृतसेक्रोधमेभरकहा 
-मेरा रथ देवसेना के इस छोर से उस छोर तक ले चल ,४। 


अधं वे त्रिदशान्‌ सर्वान्‌ क्रमः समरे स्यम्‌ । 
नानाशक्चषहाक्तारेनयामि यमसादनम ।॥५॥ 
मँ भी च्रपतते पराक्रम से श्रनेक शस्लाकीब्रष्टि कर, 
ठेवतो को यमपुर्‌ का पाहून वनाता हूं ॥ ५॥' 
श्रहमिन्द्र वधिष्यामि धनदं वरुणं यमम्‌ 
त्रिदशान्‌ विनिहत्य स्वयं स्थास्याम्यथोपरि ॥ ६ ॥ 


मे स्वयं इन्द्र, कवेर, वरुण श्रौर यम को मार, सव'के 
ऊपर मालिक बन कर रर्हुगा ॥* £ ॥; 


पिषादो नैव कतव्यः शीघ्र" बाहय मे रथम्‌ ! 
हिः खलु सां त्रीम्यद्य यावदन्तं नयस्व माम्‌ ॥ ७॥। 


३४० उत्तरकाण्ड 


यंस नन्दनोदेशा यत्र वर्तामहे बयम्‌ | 


न्य्‌ ममदयत्त्र लददय यत्र पवतः द ॥ 
तुम दुःखखीन दहो कर शीद्रमेरा रथ दीका" मे उस दोर 
पर पहुष्वाश्नो । मेते तुमसे दे बार कहा शि, इस समय जहां 
हम होग ह, यह्‌ नन्दनवन है ।.तुम उदया चल तक मेण रथ 
त्ते चलतो ।॥ ७ ॥ ८॥{ 
तस्थ तद्वचन श्रत्वा तुरगाद्‌ स मनोजवान्‌ । 


आदिदेशाथ शत्रणं मध्येनेव च सारथिः ॥ & ॥ 
राश्णख केःयह्‌ वचेन म॒न, सू1 ने शत्रर्श्रोकेवीचमेद्टो 
कर ही मन के वेग के समान चलने चाले घोड़ा को हका । ६॥ 
तस्य तं निश्चयं ज्ञाखा शक्रो देषेश्वरस्तदा | 


रथस्थः समरस्थस्तान्‌ देवान्‌ बाक्यमथात्रवीत ।॥ १०॥ 

तब समरभृमि में स्थित दैवया इन्द्रं ने रावण के उस 

निश्चय को जान ऊरः रथमे बैठे हुए देवताश्च से कहा ॥१८॥ 
खरः शृणुतमद्वाक्य यत्तावच्‌ मम रोचते | 


जीवन्नेव दशग्रीवः घाघर रको निगरद्यताम्‌ ॥.११॥ 
है देवताश्च ! देखो, इस समय ममे जो टीक्‌ जान पड 
रहा है, वह मै कहता ह । वह्‌ यदह है कि, रावण को जीवित 
ही पक्ड लो ॥ ११ ॥ 
एष धतिभलः सभ्ये रथेन पवनाजस्रा | 
गमिष्यति प्रवदधोमिः; सञ्चर छ पव॑णि ॥ १२ ॥ 
क्योकि एक तो अधिक सेना रहने से - ह वैसे दी अधिक 
बलवान दध, दूसरे यद वेदे वेगवान।रथ पर सवार दौ हवा की 


1 {२ ग] स्य 


सनाद 
मदानरदुधार) 
नद्य ए इन्त 
तषटग्रहा घ्यामह रना यत्ता भवत भवुग्‌ || 


न तद सवार हे च्या लियं ¶म्‌ एस 


द 
न 
५० 


 वयाऽ्य दग्दानाति निभः! 
२1 


ह" नं मस्ना ' श्र 

पके नि 1१८1 
यथा यक्ता निर्द्ध च वे्लावयं चञ्यते मया 
एवतस्य पापय्य रगोधा पम्‌ रचत 1 १४ 


नैम चलि करश्रथ जान पग 
इ, वमह चिद्ुवन सीम्ना कहि तलषापीयवरः प्समं 
वरटी वनाना चाटना" 1 
ततान्यं दगमास्थाय शाक्रः मन्त्यन्य रागय | 
प्रयेघ्यत मद्यागज राचसाच्रामयन्‌ रणे ॥ ५५ ॥ 
ह राम! ब्रह कट्‌ देवराज उन. गयणाका सामना ष्टौ 


॥ 


दूमरी जगह जा कर गामो चरो ग्रत पन्ने दूए, उनसे लदुने 
लग ॥ ˆ^“ ॥ 

उत्तरेण टश्रग्रीवः प्रथिवैशानिव्तरः ) 

दत्िणन तु पश्वन व्रात्रवय शर्क्रतुः | १६॥ 


युद्ध म मुख न माउने वाला रावण वरो टोक उत्तर षा 
शरीर सदेवसनाम प्रम मग्याश्रारदसिणका शरीर मं दन 


राच्सा समाम घुसं ।॥ 15॥ 
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ततः स योजनशतं प्रविष्टे राक्त्षाधिषः | 


देषतानां बलं सधं शरवषैरवाित्‌ ॥ १७॥ 
रावण सौ योजन तकं धुसता ही चला गया । उसने मारे 
वाणो के समस्त देवसेना को विदारित कर डाला ॥ १७॥ 
ततः शक्रो निरीदयाथ प्रनष्टं तु सकं बलम्‌ । 
ग्यवतयदसम्ज्ात्वः सपादत्य दशननम्‌ ॥ १८॥ 
इन्द्र अपनी सेना का नाश देख, सावधान हृष्ट ्रौर राच्ण 
को धेर कर, उसे उधर से लौटाते हुए, खय भी उसके साथ 
लौटे ॥। १८॥ 
एतस्मिन्नन्तरे नादो शक्तो दानवराकषसेः । 
हा हताः स्म हति ग्रस्त दृष्टा चक्रेण रावणम्‌ ॥ १६॥ 
इतने मे दानवो श्रौर राक्तसोने वडा हाहाकार किञ्जा। 
वे सव यह कष कर कि, हा हम सब मारे गए, उच्च सर से 
चिल्लाने लगे । क्योकि उन लोगो को निश्चय हो ग्या कि इन्द्रने 
रावण को पकडे लिमा ॥ १६ ॥ 
ततो रथं समास्थाय रावशिः क्रोधमूर्छितः | 
तत्‌ सन्यमति सक्रद्धः प्रविवेश सुदार्णम्‌ ॥ २० ॥ 
तब तो बडेक्रोधमे भर, सेघनाद्‌ रथ पर सवार, उस 
दास्या देवसेना में घुसा । २० ॥ 
ता प्रविश्य महामायां प्रष्षां पश्चपतेः पुरा । 
प्रविवेश सुरसरन्धस्तत्‌ सैन्यं सममिद्र बत्‌ ॥ २१॥ 
पूर्वकाल मे महादेव जी से वरदान मे जो माया मेघनाद ने 
पाई थी, उसी माया को भकट कर द वसेना मे घुस वहं देव- 
तुं को खदेडने लगा ॥ १॥ 


णकोनधिशः खम. देष 


सु सया देवताम्न्यक्स्वा णक्रमेवाभ्यधाचत । 

महेन्द्रश्च महातेजा नापश्यच सुतं एषाः ॥ २२॥ 
~ फिर वद्‌ समस्त देवतार्थी प पीदा करना दढ, श्चक्रे 
इन्द्र पर. कटा । परन्तु इन्दर ने शानुपृत्र मधनदद का न दख 
पयार 


चिथुक्तकवचस्तत्र वध्यम। नोऽपि रावणिः। 
त्रिदशः समदहवीर्येन चक्रार्‌ च कश्चन | २३ ॥ 
कवच रहित महा्रली मेघनाद देवोके द्वारा प्रहार किए 
जाने पर भी, जरयासा भी चिचलितन हृश्रा ॥ ६३॥ 
स॒ मातलि समायान्तं ताडयित्या शरोत्तमः | 
महेन्द्र वाणवर्ेण भूय प्पास्यवारिरत्‌ ॥ २४ ॥ 


प्रथम तो उसने उत्तम चाण मतलि क मारे, फिर वारणो 
। च ४) प ) 
की वषां कर उसते इन्द्र को पीडित फिश्रा। २४॥ 


ततस्त्यक्ता रथं शक्रो पिससजं च सारथिम्‌ । 
एेरावतं समार्य मृगयामास रावणिम्‌ ॥ २५॥ 


तच्‌ इन्द्र, र्थ चरर सारथिका छोट एरावत पर मवार 
रावण पुच मेघनाद कौ द उने लगे ॥ २५॥ 


- सतत्र मायावल्लवानदश्योऽथान्वस्तिगः; | 
हन्द्र मायोपरिक्तिप्ः छरा स पाद्रवच्छरः ॥ २६ 


किन्तु वह्‌ महावली मेघनाद तो अन्तरिक्षम माया हारा 


छदश्यद्दो र्था 1 चह्‌ इन्द्रपर्वारणो की वृष्टि कर तथा 
इन्द्र को चरपती पाया मे फसा, उन पर दौडा ॥ २६ ॥ 


निः 
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स तं यदा परिभ्ान्तमिन्द्रं जज्ञऽय रषशिः। 
तदेनं मायया बड्ष्मा ससेनयममितोनयत्‌ ॥ २७ ॥ 
, जवे उसने जाना कि, इन्द्र थक गए, तव माया से इन्द्र को 
नाध. वह्‌ उन्हे छरपनी सेनाम स्ते गया ॥ २७ ॥ 
तं ठु दृष्ट ब्रलत्तेन चौयमान महारणात्‌ । 
महेन्द्रममरः सबं फं जु स्यादित्थ्वितयन्‌ ॥ २८ ॥ 
जव महारण से बलपूषेक इन्द्र को वध कर, मेघनाद ज 
गया तन यह देख, देवता चिन्तित हुए ॥ २८ ॥ 
दृश्यते न स मायावी शक्रजिर्छमितिञ्चषः | 
विद्यावानपि येनेन्द्रो माययाऽपहृतो बलात्‌ ॥ २६ ॥ 
विरोषता यद्‌ थौ कि, रणएविजयी एब मायावी मेघनाद 
इद्र को बोध करतो ले गया, पर स्वय अदश्यदी र्हा, उसे 
कोडे भीन देख सका । यद्यपि इन्द्र स्वेय अतेक प्रकार की 
माया जानते थे, तथापि इन्द्रजोतत बरजोरी उनको पकड कर 
ले गया ॥ २६ ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे कद्धाः सवे सुरगणास्तदा । 
रावणं वियुखी्स्य शरयषेरशकिरन्‌ ॥ ३० ॥ 
इतने मे समस्त दृवताच्रौ ने क्रोधे मर, बाणो की बृष्टि 
"कर्‌, रावण को चिक्छल कैर्‌, उसे र्य से विधख कर दिशा 12३० 
रावखस्त॒ समाप्राय आदित्याश्च व स्तदा | 
न शशाक स संग्रमे योद्ध` शश्चुभिरदितः॥ २१॥ 


ण्कनत्रिश्य सग ३५५ 


प्मादिस्य श्मार्‌ वसुश्रा क तरीय म्म रव्रण्ण ण्मा भवर 
हु ङि, उसमे उम समन नौर श्रविकनद्न क पक्ति न 
रह गड । ३१ 1 
सततं दषा परिम्लान परहारनमरीकरतम्‌ | 
रावणिः पित्रे वृद्ध दशनसम्पोञत्रव्ौद्विदम्‌ ॥ ३२ ॥ 
रारण मारे प्र्ारो ऋ ज्जन सरग ह च्रस्यन्य क्र 
गया । नव मचनणद पिनाकाटउम त्ता करो देय श्रीर्‌ स्वय 
प्रदृश्य रहकर, यह वाला | ३२॥ ॥ 
ग्ागच्छ तात गच्छामो गणकम निवतताम्‌ । 
जितं नो पिदितं नैऽस्तु रयस्थो भव गतज्वरः ॥२३॥ 
है तान ! हम लोग जान गष । तुम यह जान रर क्लशित्त 
नदो श्रौर सावधानदहाजाश्मा अव लम्‌! समाति प गर। 
चलिष् घर कौ चल 1३ 
श्रयं टि सुरसेन्यस्य त्रंलोकयस्य च यः प्रथुः| 


स॒ गृहीतो देववलादछगनटपाः समः क्रताः ॥ २० 1 


ज देवताश्रोकौसनाकदीनद्दी, वि जो त्रिलोकी के 
स्वामी ६, उन इन्द्रकोर्मेने पकडलिश्रा दह! पत्र देवताश्नो 
का श्रभिमनि चुर चृरद्ो गया ॥ २४॥ 


यथेष्टं चु च्व कोर्लाल्वीनिनग्रद्यारातिमेानसा | 
थाकिते भ्रमेशह युद्धम त॒ निष्फलम्‌ । २५॥ 


अव तुम तीना लाका का यर्थष्ट भारा कग श्रार्‌ शपते शत्र 
को वन्दीगृहमे वद्‌ कर ठो। च्च तुम्हारा युद्ध का श्रम 
उठाना व्यथं हु | ३५॥ 
वा० २० उ०-२४ 
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ततस्ते दैवतगणा निङचा रशकमंणः । 
तच्छ त्वा रावशे्वाक्यं शक्रहीनाः उरा गताः ॥३६॥ 
तव देवताश्रो ने युद्ध बंद कर दिश्मा। मेघनाद के ये वचन 
सुन रौर इन्द्र को गवा, देवता वदां से चल दिये ॥ ३६॥ 
थ स रर पिगरधुतमोजा- 
लिदशरिपुः ्रथितो निशाचरेन्द्र; । 
स्थसुतवचनमाहतः प्रिय 
तत्‌ समदुनिशम्य जगाद चैव घुम्‌ ॥ २७ ॥ 
न्यन्त बलवान्‌ इन्द्रशत्र एव म्रसिद्ध राक्षसराज रावण, 
अपते पुत्र के एेसे प्रियवचन सुन ओौर रण से लोट, आद्र 
सहित पुत्र से बोला।। २५ । 
अतिबलसदश्ैः पराक्रभेस्तवं 
मम कुलवशविवर्धनः प्रमो | 
यदय तुलबलस्त्वया्य वे | 
व्रिदशपतिख्िदशाशच विजिताः ॥ ३८ ॥ 
हे बेटा । अति बलवान्‌ पुरूष की तरह पराक्रम प्रकट कर, 
तूने मरे छल ओर वश का रौर वडाया । तूने आज इन्द्रको 
छर देवताश्रो को भी जीत लिच्च ॥ ३८॥ 
नय रथमधिरोप्य वाषवं 
नग्रसितो तज सेमया वृतस्तम्‌ | 
्रहमपि तव पृष्ठतो द्रुतं 
स॒हुसचवेरलुयामि हृष्टवत्‌ ॥ ३६ ॥! 


$ 
निर सन ३४७५ 


प्रचनू इन्द्रकोरथ पर चटा प्राग पनी मना का माव 
ले, लद्भाकोलेजा। मभीनेर पीड्य श्पने मचरिधाफा साय 
ते दधित दोच्मानारहूग ३६५ 
अथम्‌ व्र्रुनः गाहः 
स्विदशपतिं पर्गिच् गपरशिः | 
सभवनमधिगम्य वीयवंवान्‌ 
छृतममरान्‌ विससज रा्तस्नन्‌ ॥ ४० ॥ 
इनि णकोनव्रिंश- सग . ॥ 
तदनन्तर बलवान मेघनाद स्वगाचाण दृनद्रफो पक्र करर 
सेना श्रौर बादर्ना गृहित श्कनवचर क्रो चला गया श्प्रीर वहां 


जा उसते सनिको का श्रपने श्रपत चरा रो लार जाने री 
प्राक्तादी ॥ ४०॥ 


उत्तरफारड का उनतीम्थो सग समाप्र्टुश्रा। 
--&- 
विशः सर्गः 
= 
जिते मदैन्द्रेऽतिवले राचणस्य सुतेन वे । 
प्रजापति परस्त्य यथुलद्भां सुरास्तदा ॥ १ ॥ 


इसे प्रकार जव इन्द्र पकड़ कर लद्भु(म ले जाए गण, तच 
ब्रह्मा जी को श्राय कर समस्व दवता ल्भा मे पच ॥ १ ॥ 


तत्र रावणमासाद पूत्रघ्रादमिराडठम्‌ । 
अव्रवीद्‌ गगनं तिष्ठन्‌ सामपूच प्रजापतिः । २ ॥ 


# 
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रिप्पणी--्राजक्रल के हुज्जती नौजवान इस प्रश्न को पट 
राचासो के वरदाता ब्रह्मादि देवताश्रो की दुरटशिंता का उपहास कर 
सकते ह } जत्र शास्र उच स्वर से ुपपा्नको देने का डिडिम पीट रहा 
है, तत्र जानते हुए भी देवग व राक्षसा को वर देकर सपो का विप्र 
क्यों चहाते रदे ।--दइस ्रदूरदृशिंता का जो परिणाम हुश्रा, वहं च्रागे 
के श्लोकोम देखा जा सकता है । | 
उस समय पुत्र श्मौर भाद्यों सहित बैठे हए रावण से, 
छआकाशस्थित ब्रह्मा जी ने, शान्तिपूवेक कदा । २॥ 
वसस रत्रण तुशोऽस्मि पुत्रस्य तव संयुगे । 
अहोऽस्य विक्रमीद्रायं तव तुल्योऽधिकोपि वा ॥ ३॥ 
हे बस्स रावण । मे तेरे लड्के की शूरवीरता से सन्तुष्ट ह 
वाह्‌ । उसकी शूरवीरता की बडे स्याद जाय। पुम्दारे 
समान, नहीं नहीं, वह तुम से भी चद्‌ चद्‌ कर पराक्रमी है\॥२॥ 
जितं हि भवता शवं भ्रलोक्यं स्वेन तेजसा । 
कृता प्रतिज्ञा सफला प्रीतोऽस्मि समुतस्य ते ॥ ४ ॥ 
तुमने अपने पराक्रम से तीनो लोक. जीते ओर अपनी 
परतिज्ञा भी पूरी की । अत्त, मै तुम दोनों अथात्‌ पिता पुत्र के 
ऊपर प्रसर ।॥ ४। 
टिप्पणी--इस चापलूसी का मी कु ठिकाना दह|| 
अयं च पुत्रोऽतिबलस्तव रावण वीर्यदान्‌ | 
जगतीन्द्रजिदिस्येव परिस्यातो भविष्यति ॥ ५ ॥ 
हे रावण ! यह तेरा अतिवली पुत्र ससार मे इन्द्रजित्‌ 
नाम से पकाया जायगा ॥ ५॥। 
बृक्षबान्‌ दुर्जयश्चैव भविष्यव्येष राकसः | 
यं स॒माित्य ते राजन्‌ स्थापिताल्निदशा वेश ॥ & ॥ 
हे राजम्‌, तुमने जिसकी सहायता से देवता््रों को अपन 


विग, समैः २५६ 


व्रश्मेक्ररलिश्रारह, नो तुम्हारा यह निगश्राचेर--पुत्र, चल 
वान प्रार्‌ दजंय होगा €॥ 
त॒नु मच्यता महाचदा गहः पाक्रणामनः । 
रि चास्य सात्तरधाय प्रय्रच्यन्तु दिवीफमः 1 ७॥ 
प्रच दे मालयान्‌ । तुम रन्द्र काद्रीद द्रा श्राप ठनक 
वदरते तुमदेवनाश्रासस््रा चाहूलैद्ानो भावतन्ादो॥ ०॥ 
शिष्पणा-- व्रह्मा पिनना मे 1९८९ प्यण^ चुनट भ्ग्नै क 
शत पृधु ग्रेर्‌। 
ग्रथात्रवीन्‌ महानेजा इन्द्रजित्‌ समितिज्ञयः। 
्रप्रल्रमह दद चण यद्यपप्रुच्यते ॥ र२॥ 
इस पर समरविजयी मटात्रली उन्द्रज्ित बाला-हेदूव) 
यटि तुम दनद क्रा हुवाना चाहते हो ता सुक प्रमरत्व प्रदान 
करो] म॥ 
ततोऽत्रवीच्‌ महानेजा मेषनादं प्रजापतिः | 
नासि सर्ामरत्वं हि कस्यचित्‌ प्राणिनो थु ॥ ६॥ 
चतुष्पदः पर्तिणश भृतानां वा महौजसम्‌ । 
भरल पितामहेनोक्त मिन्द्र जिव्‌ प्रथणाग्ययम्‌ ॥ १० ॥ 
तव मदतिजस्वी व्रह्मा जीने मेघनाद से का-हे मेष 
नाद । प्रयि परकाह भी प्राणा-क्या चौपाये श्या पक्ी 
भरता अन्य बडे वडे पराक्रमी प्राणी- कोड भी अमर नरी 
हे । च्रविनाशी भगवान्‌ ब्रह्माजे के वचन सुन, द"द्रजित॥ ६॥ 
अथात्रवीत्‌ स तत्रस्थं मेधनादो महाचलः 
भूयतां वा भवेत्‌ शिद्धिः शतक्रतुपिमोचशे । १ 
जो महावन्ान था, ब्रह्मा ज से बोक्ता †#, तो सुनिये । इन्द्र 
की दोड़ने के यते तुम मुमेवे स्िद्िर्णोदाजोर्म समे ॥१९१॥ 
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ममेष्टं नित्यशो हव्येमन्त्रेः सम्पूज्य पावकम्‌ । 
संग्रममवततुः च शत्रुनिजयक्राङ किणः ॥ १२॥ 
अश्वयूक्तो रथो महय्त्तष्ठेत्त विमावसोः । 
तत्स्थस्यामरता स्यान्‌ मे एष मे निधितो वरः॥ १३॥ 
तस्मिन्‌ यद्यसमाप्र च जप्यहोमे बिभावसौ | 

यष्येयं देव संग्रामे तद्‌। मे स्यादिनाशनम्‌ ॥ १४ ॥ 


से हि तपसा देव वृणोत्यमरतां पुमान्‌ । 
विक्रमेण सया त्वेतदमरतवं प्रवतितम्‌ ॥ १४ ॥ 


जब मँ शत्र्‌को जीतने के लिए निकल श्रौर उस समय 
अभनिदेव क। पूजन कर हवनीय द्रव्य की साहुति दू, तब उस 
छञ्चिमेसे मेरे लिए घोड़ो सहित रथ निकले | उस रथ पर 
जब तक मै सवार रह, तव तक अमर रहं । यदी मेरा निधित 
वर है। हे देव । यदिमे उसजपहोमकोपूरा किए भिना, युद्ध 
करू तोरम माया जाञ्ज। हे देव । अस्य स्रल्लोगतो तप द्वारा 
अमरता चाहते है, किन्तु मे तो श्चरपना पराक्रम के द्वारा 


(अमरत्व चाहता हूं | १२॥ १३ ॥ १४ ॥ १५ ॥ 
एवमस्तिति तं चाह वाक्यं देवः पितापरहः | 
धुक्तश्चेन्द्रजिता शक्रो गताश्च तरिदिवं सुराः ॥ १६॥ 


तत्र लोकपितामह न्ह्या जी ने का -दै इन्द्रजित्‌ | एसा 
ही हो । तव मेघनाद ने इन्द को छोड़ दिश्रा | नव सव देवता 
स्वगे को चके गए ॥ {६ ॥ 


त्रिश, सेः ३५१ 


एतस्मिन्नन्तरे राम दीनो भ्रमर तिः । 
इन्द्रथिन्ताश्यतात्मा भ्यीनततपरतां गतः ॥ १७ ॥ 
हे राम इन्द्र चुट तो गर, किन्तु बे उदास थे एत्र उनम जो 
पटले दैवत्व को कान्ति थी वह अत्र नही रह गहं थी | रत. वे 
चिन्तामग्न हदो छ सोचने लगे | १७ ॥ 
ततु दृष्टा तथाभूत प्राह देवः पितामहः 
शतक्रतो फु पुरा करोति स्म सुदुष्डृतम्‌ ॥ १८ ॥ 
इन्द्र को चिन्तिन देख त्र्या जी वोक्ञे-हे इन्द्र । चिन्ता 
क्या करते हो ! अपने जक्खक्त्य का स्मरण करो ॥ १८॥ 
अभरेन्द्र पया बुद्धधा प्रजा, स॒ष्टास्तथा प्रभो | 
एकवर्णाः समा भाषा एकसूपाश्व सर्वशः ॥ १६ ॥ 


हे इन्द्र । मेने पिते कड सृष्टि खङ्कत्प से रची थीं । उसका 
एकदहीसाषखू्परग्ौरणकदहीसी बोलो थी | १६ ॥ 
तां नास्ति विशेषो हि दशने लक्षणेऽपि वा 
ततोऽदहमेकाग्रमनास्ताः प्रजाः समचिन्तयप्‌।। २० ॥ 
उनमे क्या रूपमे तथा क्या अन्य लक्तर्णो मे कुञ्र भी श्चन्तर 
न था। तबे मैने मन को एकार कर, विचारा २०॥ 
सोऽहं तासां विशेषार्थं खियमेकां विनिम॑मे । 
यत्‌ प्रजानां प्रत्यग विशिष्ट तत्तदुद्धृतम्‌ ॥ २१ ॥ 
तदनन्तर सोच विचार कर मेने उनमे कुद्धं निरोषता {दख 
लाने के लिए एक स्वतच्र खी वनाई । उस खी के बनने मेते 
सच प्रजा के उत्तस उन्तम अगो का सारमागव्रहणु किया ॥२९)) 
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ततो मया इयशुखेरदन्या द्वी विनिर्मिता | 
हलं नामेवषैरूप्य हल्य तत्परमं मेत्‌ । २२ ॥ 
मेने अत्यन्त रूपवती न्नर गुणवती अहल्या नाम की द्धी 
बना । हून शन्द्का अर्थ है-- छुूपता। उस हल अर्थात्‌ 
कुरूप ग से जो उपपन्न हो उंसक्तो हल्य कहते है ॥ २२ ॥ 
यस्या न विद्यते हल्यं तेनाहल्येति बिभ्रता | 
अहन्येत्वेव च मया तस्या नाम प्रकीति तम्‌ ॥ २३॥ 
जित्तमे हल्य अथात्‌ कुरूपत। नहीं उसे अहल्या कहते है । 
(अथात्‌ जो सवाद्घ सन्दरी ह्यो उ्क्रा नाम अहल्या है । ) इसी 
से मैने उसका नाम च्रहल्या रखा | २३॥ 
निमिंततायां च देवेन्द्र तस्यां नार्या" सुरष॑म | 
भविष्यतीति कस्यैषा मम चिन्ता ततोऽभवत्‌ ॥ २४॥ 
हे देवभ्रेष्ठ । उस नारी को बनाने के वाद मेरे मन मेँइस 
बात की चिन्तां हुड करि, यद्‌ ।कस्की खी ह्योगी ? ॥ २४॥ 
त्वं तु शक तदा नागं जानीषे मनसा प्रभो | 
स्थानाधरिकृतया पल्ली ममेपेति पुरन्दर ॥ २४॥ 
ङिन्तु तुमने अप्रने मनमे सोचा कि, मे तीनों लोर्कोका 
स्वामी ह, अत्त यहमेरीदही लखी होगी । २५॥ 
स! मया न्यासभूता तु गौतमस्य महात्मनः । 
त्थस्ता बहूनि वर्षाणि तेन नियांतिता च ह ॥ २६ ॥ 
किन्तु मैने धरोहर की तरदं उसे गौतम | मुनि के अधीन 
कर दिया । बह वो सुनि के पास वहत दिनो तक रही | तद्‌ 
लन्तस निने उसे सुमे लौटा दिया ॥ २६॥। 


चिन सगं २४३ 


ततस्तस्य पिजाय महम्थय मद।हएनः । 
ज्ञाता तपसि सिद्ध च प्यथ प्परितता तदा ॥२७] 
रन्तु जवर्मनेउम महामुनि की मानसिक) रस्थरता 


छर तप.सिद्धि टैग, तव मैन व्रटल्या पून न्ट 7 श्रवन 


कर्द अर उतत कह द्िश्राफि उसे वं प्यरपना भया त्रना 
ल ॥ २७ ॥ 


म तया स॒ह धमास्मा रमते स्म महामुनिः) 
त्रासनिनिराशा देवास गातम दत्तया तथा | २ ॥ 
तव गातम ज{[ उमक सावसव्पवषए कान विताने लरा। 


इम प्रकार श्रहल्याको गातमकीम्त्र चना देने पर, देवता 
उसकी प्रप्िकी श्चारसे श्राशद्धोड चट ॥ रर ॥ 


त्व करद्धस्तिह कामामा गला तस्पाश्रम भरनेः 1 
टप्ट्वांश्च तद्रा तां सीं दीप्राममिनिशिखामि ॥ २६ ॥ 
किन्तु तुम काम के वशवतीहा,क्रह्रहृष्‌ श््रीर ऋषि क 
ऋअश्रममे नना, तुमने अध्धिशिग्वा क तुल्य्रउमस््री कोदेखा। २६॥ 
सा खया धिता शक्र कामात समन्युना । 
टष्टस््व स तदा तेन श्राश्रमे परमपिणि ॥ ३०॥ 
तुमने कामदेव स उन्मत्तहोश्रौरक्रोधमेभर, उन सरी 
का सतीत्व नष कर्मा) उम समय गोतम ने तुमो श्प 
प्राश्रसममेदखल्िया। ३०॥ 


ततः क्रद्धन तेन(सि श्चुः परमतेनसा | 
गतोऽसि यन दवे दशमागपरिपययम्‌ ॥ ३१1) 
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यस्मान्‌ मे धवि ता पत्नी खया बासव निर्भयात्‌ | 


तस्म. सभरे शक्र शत्रहस्तं गमिष्यति ॥ ३२॥ 
तच महामुनि गौतम जीने कद्ध हो तुमको यह्‌ शाप दिया 
करि, हे देवराज 1 तुमे अपना रूप बदल कर, मेरी स्ली का 
सतीत्व नष्ट करिश्मा अर इ भी न उरे; अतः तुम्हारी विपरीत 
दशा हो जायगी श्रौर तुम युद्धम शत्र द्वारा पकड़े जाश्नोगे 
॥ ३९ ।॥ ३९ ॥ ह ू , 
अयं तु भरो दुद्धं यस्त्वयेह वर्तितः | 
मालुषष्वपि लोकेषु भविभ्यति न वंशः ॥ ३२ ॥ 
हे दुबु द्धे । तुमने यह्‌ एक अनुचित प्रथा जारी की। सो 
इस दूषित प्रथा की दूत मनुष्यां को भी लग जायगी । इसमे 
कुद भी सन्देह नही है ।॥ ३२॥ 
तव्राधं तस्य यः र्ता त्वय्यधं निपतिष्यति । 
न चते स्थरं स्थानं प्रविध्यति न संशयः ॥ ३४॥ 
अतः जो पुसप यह्‌ जारकं करेगा, उसके आधे पाप के 
तुम भागी होगे रौर राधा पाप उस जारकषरे करने बाले को 
लगेगा । ( इतना ही नदीं ) देवराञ्य पर सदा तुम रहने भीन 
पाश्मोगे ॥ ३४ ॥ 
यश्च यश्च सुरेन्द्रः स्याद्‌ धरुवः स न मविष्यति | 
एष शपो मया शक्तं इत्यसौ त्वां द त्रिवत्‌ ॥ ३२५॥ 
यह पाप केवल तुम्हारे लिए ही ( व्यक्तिगत) नदीं दहै 
 किन्तुजो कोई इन्द्रपद पर बैठेगा, वदी अस्थिर होगा । मेरा 
शाप इन्द्रमत्र के लिए है । गौतम सुनिने इस प्रकार तुमसे 
कृ था | ३५ ॥ 


त्रिशः सै, ३५५ 


तां हु भाया सुनिर्भत्स्यं तोऽ्रवीस्ुमहातपाः 1 
दुवि नीते विनिध्वंस समाश्रमस्षमीपतः | ३६ ॥। 
तदसन्तर वे महातपस्वी गौतम जी अपनी खी की धिक्रारते 


९ बोले - दुविनीते । मेरे आश्रम के निकट दी तू रूपहीन दो 
कर रकी । ३६ ॥ 


रूपयौवनसम्पन्ना यस्मास्वमनवस्थिता । 
तस्भाद्रपवती लोके न समेका भविष्यति 1 ३७ ॥ 
रेखा श्प न्नर यौगनपाकर भी तेरा चित्त इतना च्छल 

है खौर तूने असन्मां का ्रत्रलबन किरा, चत" अव से त्रू 
ही एक देसी खूयवती न रहेगी ( चरथो नेरी जेसी अन्य खिर्थो 
मी रूपवती हुआ करेगी । ) ॥ ३५ ॥ 

छ्पं चते प्रजाः स्वां गमिभ्यति न संशयः। 

यत्तदेक समाभिर्य विभ्रगोयदुपस्थितः ॥ ३८ ॥ 


केवल तेरे खपवती होत्ते के कार्ण दी यह्‌ विश्राट उपस्थित 


हृ्मा हे, अत" अने से तुक जैसी ओर लियो मी निस्छन्वेह 
रूपवतो हुश्रा करेगी ॥ २८ ॥ 


तदाभ्रमृति भूयिष्टं प्रजा सूपसमन्धिता | 
सा तं प्रसादयामास महषिमवमं तदा ॥ ३६ ॥ 


तभो से प्रजा अधिके रूपवती होते लगी । यह शप युन 
अहल्या ने सुनि को प्रसन्न करने के लि कद }। ३६ ॥ 


© [ ०५ 
अज्ञानाद्धषिता विप्र लद्रपेण दिषवाकसा | 
न कामकाराद्विमषं प्रसादं कवेमरदसि ॥ ४० ॥ 


३५६ उत्तरकाण्ड 


. दे विध्र। इन्द्रने तुम्हारा रूप धर कर, मुमको हला है। 
मे जानन पाकि, यह्‌ इन्द्र है । मैने जानू कर यह पाप 
नदीं किञ्मा।सोतुमयुमेक्तभाकरो ओर मेरे ऊपर प्रसन्न 
हो जाश्रो ॥ ४० । 
अहल्यया तवेवहटुक्तः प्रत्यवाच स गौतमः । 
उत्परस्यति महातेजा इच्वङणं महाश्थः ॥ ४१॥। 
रामो नाम श्रतो जलो चनं चाप्युवयास्यति | 
ब्राह्म णाथं महवा हविष्य मासुषविग्रहः ॥ ४२॥ 
अहल्या के एेसे वचन सुन, गौतम जी ने कहा-- ह्मणो 
के दिवाथे महाबलवान भगवान्‌ विष्णु मञुष्यदेद धारण कर 
इचवाङकुवश मे उत्पन्न हागे। वं महातेजस्वी महारथी इस 
ससार्मेरामकेनामसे प्रसिद्धदहौगे तथा चन मे आच्रेगे 
| ४१ ॥ ४२ ॥ 
तं द्रच्यसि यदा भद्र ततः पूतो भविष्यसि । 
स हि पावयितु' शक्तस्त्वया दृष्तं कृतम्‌ । ४३॥ 
हे भद्र 1 उनका दशन करकेतेरेपपर दूर होगे वेश्री 
रामचन्द्रजीद्यी तेरे शस किएहृए पापको दूर कर सके ॥३॥ 
तस्यातिथ्यं च कुत्वा तरै मत्समीप गमिष्यसि | 
0 (५ 
वत्स्यसि सं सया साधं तदा हि वरषशिनि | ४२ 
हे ्रेठवणवाली । उनका आतिथ्य कर के जव तू मेर निक्रद 
द्मावेगी, तब त्‌ पुन. मेरे साथ रहने योग्य हो सकेगी ॥ ४४ | 
एव्रक्ला स पिप्रषि राजमाम स्वमाध्रमम्‌ | 
तपश्चचार सुमहत्‌ सा परनी बह्मवादनः ॥ ४१५ ॥ 


निशः समे. ३५७ 


यह्‌ कह कर, वे त्रद्यर्षि फिर अपने आश्रम को चले गए । 
तब से इन ब्रह्मवादी कीसी अहल्यानेमी बडा तपं करना 
प्रारस्म किञ्मा॥४॥ ॥ 
शापोत्सगीद्धि तस्येदं मुनेः सवेयुपस्थितम्‌ । 
तर्स्मर त्वं महणबाहो दुष्टरेतं य-घया कृतम्‌ ॥ ४६ ॥ 
हे इन्द्र ! गोतम जी के शापदी सेवुम्हारी यष्‌ दशा हृदं ह| 
हे महाबाहो । अत. तुम श्रपने उस ऊुक्रत्य को याद्‌ करो ॥४६। 
[टिप्पणी - देवता हो या मनुष्य इस भूमण्डल पर जो कोड बुरा या 
श्रच्छा कमं करता है, उसे उसके शुभाशुभ क्मका शुमाद्युम फल 
श्रव्य मिलता हे । ] 
तेन रवं ग्रहणं शभरोर्यतो नान्येन वासव | 
शीघ्रं वै यज यज्ञ त्वं वैष्णवं सुसमाहितः ॥ ४७ ॥ 
हे इन्द्र । उसी शप के कारण शत्र, ने तुमको पकड़ा है । 
अन तुम सावधानता पूव क शीघ्र वेष्एवयज्ञ करो । ४० ॥ 
पावितस्तेन यज्ञ न यास्यसे त्रिदिव ततः । 
पत्रश्च तव देवेन्द्र न षिनष्टो महारणे ॥ ४८ ॥ 


उस यज्ञ के करने पर शुद्ध हो कर, तम फिर देवलोक मे 
जा सकोगे । हे देवराज । युद्धमे तम्हारा पुत्र जयन्त मारा 
नहीं गया है । ४८॥ 


नीतः सन्निहितश्चेव आयकरे महोदधौ | 

एतच्छ ला महेन्द्रस्तु यन्ञमिषटा च वैष्णयम्‌ ॥ ४६ ॥ 
पुनल्िदिवमाक्रामदन्वशासच देधराद , 

एतदिन्द्रजितो नाम वलं यत्कीर्तितं मया ॥ ४५० | 


उत्तरकाण्ड 


तिनि तस्तेन देवेन्द्रः प्राणिनोऽन्ये तु किं पुनः , 
¢ @ (५ 
आश्चयमिति रामश्च सक्मणश्चात्रवीचदा ॥ ५१ ॥ 
उसे तुम्हारे ससुर पुलोभा समुद्र मल्ले गए रहै यष्‌ सुन 
र इन्द ने बैष्णवयनन_ जि ।-(-उस यज्ञ के प्रमा से) वे. - 
वत्रहो, स्वर्भेमँ गए श्नौर पनः रोञ्यासन पर धिराजे। ह 
रधुनन्दन । इन्द्रजित्‌ इस प्रकार का बल्ली था। दुसरों कीतो 
बिसात दी क्या, उसने देवराज इण्द्र को जीत ल्िश्राथा। 
अगस्त्य मुनि की बाते सुन, श्रीरामचश्द्र ओर लकमण को 
्माख्ये हा ॥ ४६ ॥ ५० ॥ ५१ ॥ 
अरस्तयवचनं भुत्वा वानरा राचसास्तदा । 
भ 
विभीषणस्तु रामस्य पाश्वेस्थो वक्यमत्रषीत्‌ ॥ ५२। 
अगस्त्य जी के वचन युन, बानर तथा राक्तस श्रौर विभी- 
षण, जो श्रीरा्भचन्द्र जी के निकट बैठे थे, यह बोले ॥ ५९॥ 
आश्चयं स्मारिपोऽस्म्यय यत्तद्ष्टं पुरातनम्‌ । 
अगस्त्य खन्रवीद्रामः सत्यमेतच्छुतं च मे | ५२ ॥ 
प्राश्यं है । बहुत दिनों बाद्‌ आज मुफको फिर पुरानी 
बाति याद्‌ हयो श्राह । तब श्रीगमचन्द्रजीने अगस्त्य जीसे 
कदा कि, आपने जो कहा, वह सत्य है । क्योकि ्यँये सन 
बाते सुन चुका हूं ॥ ५३ ॥ 
एवं राम सदुद्भूतो रावणो लोककण्टकः | 
सपुत्रो येन संग्रामे जितः शक्रः सुरेखरः ॥ ५४ ॥ 


इति त्रिश. सगे. 


एकरतिः सगः ३५६ 


८ अन्त ) मे ्रगस्य जी बोले-- हे ! राम, जिस रावण ने 
इन्द्र को तथा उनके पुत्र जयन्त को युद्ध में हरा दिश्या था, उस 


नोय 9 
[ नोट-लकाकाणड के ्नन्तिम सर्गं मे सुप्रीवादिं वानरो श्र 
विमीष्रणादि राद्धं का अपने अपने स्थानो कोजानाक्दाजा चुका ह 
किन्तु ५२बे श्लोक मे पुनः उनकी उपस्थिति देख शराश्च होता है ? 
उन्तरकारड का तीस्व सगे समाप्त हुमा 
ध &‰ः:-- 
| ¢ 
सकचि्ः इग: 
| | क ० 


ततो रामो सहातेजा षिस्मयात्‌ पुनरेव हि 
उवाचं प्ररतो वास्यमगस्त्यमूषहत्तमम्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर सहातेजस्वी श्रीयसचन्द्रजी धिस्मित्तष्टो तथा 
प्रणाम कर षिश्रेष्ठ च्रगस््य जी से बोले । १॥ 
भयन्‌ राक्तसः क्रो यदा प्रमति मेदिनीम्‌ । 
पथंटत्‌ फि तदा लोकाः शूल्या आसन्‌ हिजोत्तम ।।२॥ 
हे ब्राह्णश्र ष्ठ! हे भगवन्‌ । क्र र स्वभाव रावण जब 
परथिद्ी पर घूमता था, तव क्या इस परथिवी पर कोड बीर था 
हयो चीं १ अथवा क्या प्रथिनी वीरश्रून्यथी१।२॥ 
राजावा राजमप्ोदा कि तदा नात्र कथन | 
धपरं यत्र न पप्तो सवेणो राचसेश्वरः ॥ ३} 


उस समग्र क्या कोई राजा या अन्य कोड राजपुरुष ठेसा 
नरह्‌ गयाथा, जो राण को दवा सकता ? 1 ३॥ 





१) पाठान्तरे “प्रश्रतो ॥ 


३६० उत्तरकाण्ड 


उताहो १हतवी्यासते बभूषुः प्थिवीरितः | 
वहिष्टरता वरास्त्रैश्च यहयो निजिता सृषाः ॥ ४॥ 
क्या उस समय राजान्न मे दलबन् थी श्रथवा सब 
राजा्नोकातेज मौर बल नष्टहो गया था? अथवा क्यावे 
सब रावण से हार गए?॥४॥ 
राघवस्य वचः श्रता अगस्त्यो मणवानुषिः | 
उवाच रामं प्रहसन्‌ पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीके इन वचनो को सुन; भगवान्‌ अगस्त्य 
ऋषि जी हंस कर, श्रीरामचन्द्रजी से एसे बोलते, मानों बहा 
जी शिव जी से बोलते दों ॥ ५.॥ क 
/\ इस्येव गधमानस्तु पाथिवाच्‌ पाथिंवषेम | 
चचार रावो राम पृथिवीं पृथिवीयते॥ & ॥ 
[ रिप्पणी-त्रगस्त्य जो के हेखने का कारण,यदह था किं प्रीराम- 
चन््रजी को सव घटना विदित थी | तथापिं वे श्रनजान की नरह 


प्रश्न.करतेथे।] 
ह राजार््रोमे श्रष्ठ। हे प्रथिवीपते? इस प्रकार राजार््रो 


को पौड्ति करता हृश्या रावण जवर प्रथिवी पर धूम र्हा 


था ॥ ६! णौ 
ततो माहिष्मतीं नाम परीं स्वगपुरीभ्रमाम्‌ । 


सुम्प्राप्नो यत्र सान्निध्यं सदासीदयुरेतषः ॥ ७ ॥ 
तव बह घूमता घूमता स्वग तुल्य उस माहिभ्मती पुरी मे 
पंचा, जर्यो सदा अभ्रिदेव वास करते थे ॥ ७ ॥ 
तुल्य आसीन्नरृपस्तस्य प्रभाबादसुरेतसः 
। ग्निः उशयः‡ सदा । ट ॥ 
शरन नो नाम यत्राग्निः शरङण्डं ॥८॥ 
उतादै- पकछान्तरे वतते । ( गा० ) २ शरफुर्डेशयः--शरास्त- 
स्वत्‌ कुर्ड तत्र शेते इतिं । ( गा° , 





एक्िशः सगः ३६१ 


वहो का राजञा अजुन भी खम्निके प्रभाव से अग्नि दही 
कै समान था । वहो शरङ्करड मेँ अग्नि सदा दहकता रहता 
था॥त्॥ 


तमेव दिषसं सोऽथ देहथाधिपतिषंसी | 

रजनो नमेदां रन्तं गतः स्त्रीभिः रषेश्वरः ॥ & ॥ 

तमेव दिषसं सोऽथ रावणस्तत्र मागतः । 

रावणो राचसेन्द्रस्त्‌ तस्यामात्यानपएृच्छत ॥ १० ॥ 
हेहयाधिपति बलवान्‌ राजा अजु न च्ि्यो के सहित जिस 


दिवस नमंदा पर जक्षविहार करने गया; उसी दिन रावण भो 
वों पुव रीर उसने अजुन के म॑त्रिर्यो से पदधा ॥ ६ ॥ १०॥ 
क्षाजनो व्रृपतिः शीघ' सम्यगासख्यातुमह्य । 
राषणोऽहमनुप्रापरो युद्धे प्सु वरेण ह ॥ ११॥ 
राजा अज्ञन कहाँ है ? शीघ्र बतलाश्नो । मँ राव हु | मेँ 
उसके साथ युद्ध करूगा ॥ ११॥ 
ममागमनमप्यग्रे युष्माभिः सन्निमेधवाम्‌ । 
इत्येवं राबणेनोक्तास्तेऽमात्याः सुषिपधितः ॥ १२॥ 
सब से पदल्ते तुम ऽसे मेरे शाने की सूचना दो । राजा 
श्रज्ुन के वड़े समदार उन मध्रिर्यो ते रावण के इन वचनो 
को सुन ॥ १२॥ 
द्रवन्‌ राचतसपतिमसमाननिष्यं महीपतेः 
शरर्वा विश्रवसः पुत्रः पौराणाभजु नं गतम्‌ ।॥ १३॥ 
राचण॒ से का कि, इस समय महाराज राजधानी मे नदं 


६ । रावण पुरवासिर्यो के सुख से यह्‌ सुन ॥ १३॥ 
ना०्य० उ०्~२४ 
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श्पसूत्यामतो विन्ध्यं हिमवत्‌ सन्निभं गिरपि । 
स तमश्रमिवाविषटपुद्भान्तमिव मेदिनीम्‌ ॥ १४॥ 
अपश्यद्रावणो विस्ध्यमाल्लिखन्तमिवाम्बरम्‌ । 
सदस्रशिखरोपेतं सिहाध्युषितकन्दरम्‌ ॥ १५ ॥ 
प्पातपतितेः शीतैः साष्हासमिवाम्बुमिः | 
देषदानवगन्धवै ; साप्सरोभिः सकिन्नरेः ॥ १६ ॥ 
। ® श 
स्सत्ीभिः करीडमनेथ स्वगभृतं महोच्छुयम्‌ । 
नदीभिः स्यन्दमानाभिः स्फएटिकमरतिमञ्जलम्‌ ॥१७ 
फणाभिश्वलजिद्धाभिरनन्तमिव विष्ठितम्‌ । 
उत्क्रामन्तं दरीवन्तं दहिमवरन्नियं गिरिम्‌ ॥ १८ ॥ 
पस्यमानस्ततो विन्ध्यं राव्रणो नंदा ययौ! 
चललोपलजलां पण्यां परिचमोदधिगाभिनीम्‌ ॥ १६॥ 
उस पुरी को छोड़, हिमालय के समान विर्ध्याचल पर 
आया । वयो जा कर उसने बह पवेत देखा, जो आकाश को 
स्पशे करता हमा सा ओर प्रथिवी को फोड़ कर निकला हा 
सा ज्ञान पड़ता था । बह हजारो शिख्यो से शोभित था श्रौर 
धिद्ादि अनेक जतु उसकी कन्दरा मे रहते थे । सैकडां श्वेत 
रङ्कके जल के भरने उससे निकल रहे थे ¦! उससे एेसा जन 
पडता था, मानो पवेत अद्हास कर रहा है । देव, दानव 
प्रप्सराश्नो सित गधन ओर किन्नर उस पर्व॑त पर कियो को ते 


कर क्रीडा कर रदे थे । इसीसे वह बडा ऊँचा पवत स्वगं जैसा 
जान पडता था । स्फटिक के समान रच्छ जल से भरी हृद 


पकत्रिश. सगः ३६३ 


नदियों से बह भूषित था; अत. बह पवेत फणधारी चच्रल 
जिहा वाले शेष जी की तरह शोभायमान हो रहा था । दिमा- 
लय क समान चा प्नौर कन्द यारो से युक्त, उस विन्भ्यपवेत 
को देखता देखता रावण चर्मदा नदी पर पर्वा । वेह पित्र 
नदी स्वच्छ पर्वतो पर बहती श्रौर पश्चिम समुद्र मे गिस्ती थी 
॥ १४ |} १५॥ १६ ॥ १७ ॥ १८ ॥ १६ ॥ 


महिषे; समरः सिरैः शाद्'लक् गजोत्तमैः \ 
उष्णाभितपे स्वषितैः संशोमितजलाशयाम्‌ ॥ २० ॥ 
मैसे, खमर, सिद, शाद्‌ ल, माल्‌. ज्ौर गजेन्द्र रादि जीव, 


सूयं की गर्मी से उत्तप् दो, नमंदा के जल मे घुस, उसको दला 
कर रहेथे॥ २०॥ 


चक्रषकिः सकारण्डै; सहंसजलङ्कडरै; । 
सारसैश्च सदामत्त; कजङ्धिः सुसमाऽताम्‌ ॥ २१ ॥ 


चक्रवाक, कारर्डव; दस, जलङ्कक्कुर यौर सारस पकती उसे 
धेर कर, खदा मत्तवाल्ते हो शब्द्‌ किया करते थे! २१ ॥ 
एन्लद्मकृतोत्त सा चक्रवाकयुगस्तनीम्‌ 
विस्तीरेपु्िनभ्रोणीं हसावल्िसुमेखलाम्‌ ॥ २२ ॥ 
मनमोहने वाती नेदा ने मारन सुन्दरी कामिनी की तरह 


न्ति धारणं कर लौ थी । पुष्पित दृत उसके भूपण, चक्रवाक 
| (त कुच, विशालतट उसके निनम्व, श्रौर हसपक्ति मनो 
सको करधनी थी 1 २२॥ 

पृष्परेणएवचुलिपराज्गी जरफेनामलांशकाम्‌ । 


ज्ताबगादस्स्पशा $ुल्लोरपलशमेकेणाम्‌ ॥ २३ ॥ 
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पृष्पपराग उसका अंगराग, जलफेन उसका सफेद्‌ पट, 
४ 
स्नान सुख उसका स्पशेसुख श्रौर पुष्पित कमल ही मानों 


शुश्च नेर थे ॥ २३॥ 
एषपकषादबरु्याश्च नमंदां सरितां वराम्‌ । 
इ्टामिव वरां नारीमवगाह्य दशाननः ॥ २४ ॥ 


वहो रावण तुरन्त पुष्पक से उतर पडा श्रौर उम्तम भ्रिय- 
तमाक्िसीसखरीकी तरह नदिर्योमे श्रेष्ठ नमेदा नदी मे उसने 
स्तां किश्मा ॥ २४॥ 


स तस्याः पुलिने रम्ये नानायुनिनिषेविते | 
उपोपविष्टः सचिवैः साधं राक्षसपुङ्गवः ॥ २५॥ 
तदनन्तर रावण अपने मत्नियो सहित उस अनेक मुनि- 
सेवित नर्मदा के रम्य तट पर बैठ गया} २५॥ 
प्रयाय नम॑दां सोऽथ गङ्गोयमिति रव्रशः | 
नम॑दा दशने हषेमाप्तवान्‌ स दशाननः ॥ २६ ॥ 
रावण ते नर्मदा को गद्धा की तरह बतला उसकी प्रशंसा की 
छ्रोर उसके दशन कर वह र्षित हृश्मा ॥ २६॥ 
उवाच सचिवांस्तत्र सलीलं धकारण । 
एष ररिमसहस्रे ण जगत्‌ त्वेव काश्चनम्‌ ॥ २७॥ 
तदनंतर उसने अनायास ( अथवाखेल दी खेल में) देस 


कर मारीच, शुक श्रौर सारण नामक श्मपने मन्न यो से कहा- 
देखो पनी सहसो किरणों से जगत्‌ को सुवणं के वणं का 


कर ॥ २७ ॥ 


एदरिः सन. ४६४ 


तीद्णतापकरः पर्या नभमो मष्पमाम्थितः | 
मामासीन पिदिन्वेयं चद्ायति दिवाकरः 1 २८ ॥ 
ठम समय नीदय चाप दने याना सूयव श्यामे विग. 
मान लैर एन्तु भख यलेर्डार्श्रा तान. य यन्दरगा 
कीतरटय्टाख्िर्ना ममु च गाद ॥ ८॥ 
नमदातलातत् समत्व; शमनापए्रानः 
मद्रयादनिक्तो घेप वन्यम सुसमाहितः | २६ ॥ 
मेरे डर से याः पवन नमदाके जन णौ शू फर्‌ भीनन्‌ 
नौर सुगन्वियुक्त हनि क सारण भकायट फो दूरफर गए $ 
ररि चनु मािघानास चन रप्रादट्‌ ॥ २६॥ 


दयं घापि सचच्ष्ठा नमदा शपयधिनी | 
नक्रमीनपिदद्ोमिः सम्येवाद्रना स्थिता ॥ ३० ॥ 
मगर मच श्रार पनिया म युक्त यः मनोहारिणी नमषा, 
तर्रोसेव्यात्र हाने पन भा. खरा दः ललनाक समाम जान 
पडता हट ॥ ३९॥। 
तद्न्तः चताः णवरं च पेरिन्द्रसमयपि । 
चन्दनस्य रसेनेव रुधिरेण सप्रतिताः ॥ ३१ ॥ 


इन्द्र के समान पराक्रमी राजाश्चाके शर्स्राकीतमलोर्गोने 
चोटे सदी दैः श्रर चन्ठनकरेरम फी तर सधिर तुमरे सव 
शरीर मे लिपट ट्र द॑ ॥ ३१॥ 


ते यूयमवगादष्वं नमेदां शमदा शममर । 
चै कि 
तावंमीमघुखा मत्ता गद्वामिव पदागजाः | ३२॥ 
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प्रतः जैसे सावेभौमादि मतवाले गजेन्द्र ग्ा मे स्नान 
करते ह, वैसे दी तुम लोग भी इस सुखदायिनी ओर कल्याण- 
कारिणी नमंदा मे स्नान कर डाल्लो ॥ ३२ ॥ 

श्रस्यां स्नात्वा महानर्या पाप्मनो विप्रमोहयथ | 
स्मह मप्यद्य पुलिने शरदिन्दुसमप्रमे ॥ ३३॥ 
शरोर इस महानदी मे स्नान कर अपने पापों को धो बहाश्नो । 
भी रवं शारदीय उ्योतस्ना के समान इस प्रभायुक्तं रेती 
मे ॥ ३३॥ 
पुष्पोपहारं शनकैः कस्ि्यामि कपर्दिनः । 
. रावशेनेवशक्तासतु प्रहस्तथुकसारणाः ३४ ॥ 
,,  समहोद्रधूम्रा्ता नमेदां वरिजगाहिरे । 
9 जैस्तै 0 
- € राचसेन्द्रगजेस्तेस्त चोभिता नमेदा नदी ॥ २५ ॥ 

„ _ कदीम दादेव जी की पूजा के लिए फलो की सेट सजाता 
हू । रावण के एेसा कहने पर, प्रहस्त, शुक, सारण, महोदर, 
धूम्रा आदि मंत्रिवगे रूपी हाथियो ने नम॑दा को वैसे दी छन्ध 
कर डाला ॥ ३४॥ ३५॥. 

वामनाज्ञनपब्राचेगङ्धा इव महागजैः । 
ततस्ते राक्साः स्नाता नमंदायां मागताः ॥ २६॥ 
जैसे वामन, अञ्जन श्रौर पद्य नामक महादिग्गज गन्ना जी 
को च्ञ्य कर डालते है । फिर वे महाबली रान्तस लोग नमेदा 
मे स्नान कर्‌ ॥ ३६ ॥ । 
उत्तीय पष्पाण्याजह बन्यथं रावणस्य त॒ । 
नर्दापुलिने हये श॒भ्रा्रसदशप्रमे ॥ ३७ ॥ 


परनि, मम। ३६७ 


नद्याम निने रोर गदसः चै लिप्‌ (रती पूतन 
करत फा दन्न्‌ एल करनं लय 1 मण चारन छ तमह नमन] 
नदीकीरतीमं 7३६॥ 
र्तनेम्त्‌ मरेन नः पृषपमया गिरिः । 
पप्पपुपहनेषवें राव्रणो गनसेश्वरः"॥ ३८ ॥ 
दन रासनाने भार्या टेर ये पयनवागरवृरजा द 
क्रदिश्या | नव फूल श््रानण् नत्र सलमरात रात्र ॥ एता 
प्रचतीणा नदर स्तात्‌ गद्राभित्र महागजः | 
तत्र स्नाता च प्रिपरिवन्जस्ा जप्यपनुनपम्‌ ॥३६॥ 
रनान कर्ते गानण्डानरी म वसी दना, स गद्क। <ी 
म मद्रागजे धमता दै । नदनन्नर न्नाम प्री जपने योग्य दत्तम 
मच क्राजप कर, वन्दी ऋ वाहर्‌ श्राया ॥ ३६॥ 
नमैदामलिलात्तम्माद्तर्‌ म गगः | 
वतः व्लिनाम्वर न्यक्या शुय्लयश्न्तमापृतः॥ ४०॥ 
नमदादेजलसं निकल गयणने गनि वपर फौ उतार 
सूखे सफेद कपटे पद्िने ॥ ‰८ ॥ ` 
रात्रं श्राञ्लि यान्तमन्वयुः गवेरानमाः | 
तद्गतीयशमापन्ना मतिमन्त इवाचलाः ॥ ५१ । 
फिर बह पजा का स्थान निश्रय करन कऋनलिष्‌ पाथ जोष 
क्रिनारे की श््रोर्‌ चला। उक पीट पद्यु समस्त रसस मूपि- 
मान पवतो की तरद चतं ॥ ४१॥ 
यत्र यत्र च याति स्म राषणो राचसेश्चरः । 


जाम्बूनदमयं लित तत्र तत्र स्म नीयते ॥ ४२ ॥ 
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^ रात्तसराज रावण जहा जा जाता था, वहां वह राक्तस 
लोग सुवणं का शिवलिङ्ग ले जाते थे ॥ ४२॥ 

[ दिपष्णी--इस श्लोक से पराचीन काल मेँ मूर्तिपूजा के मरचलित 

होने में कुद भी सशय नदी रह जाता । साथदही यहमीचिद्धदहदोता दै 


कि, प्रायः तामस प्रकृति के लोग द} शिवपूजन किश्चा करते ये | क्योकि 


^ रामायणं मेँ कंठी ऋषिमुनि दवारा शिवपूजन का इत्तान्त उपलब्ध 
नदीं होता |] 
वालुकावेदिमध्ये तु तल्िद्धं स्थाप्य रावणः । 
६५ 
अचेयामास गन्धेश्च पुष्येश्चाम्‌ तगन्धिमि; ॥४३ 
रावण ने बालू की वेदी पर उस शिवलिङ्गको रख, श्रत 
के समान सुगन्धियुक्त पुष्प व चन्दनादि से उसका ( शिवलिङ्ग 
का ) पूजन कश्या ॥ ४२॥ 
ततः सतामातिहरं परं रं 
| वरग्रद चन्द्रमयुखभूषणम्‌ । 
समचेयित्वा स निशाचरो जगौ 
्रसायं हस्ताच्‌ प्रणनर्त चाग्रतः ॥ ४४ ॥ 
इति एकतरिशः सगेः ॥ 
भक्तजर्नो के क्तशो को रहने वाले, वरदानी, चन्द्रभूषण 
श्रीमहादेव जी की सर्वप्रकारः से पूजा कर, राक्षसश्रेष्ठ रावण 
हाथ उचि कर भक्तिपूवेक रिवलिङ्ग के सामने नाचने 


लगा ॥ २४॥ ऋः 
उन्तरकारड का इकतीसवां सगं पूरा हु | 


--ध-- 


दतिः सगः 
नमदापृ्तिने यत्र गघ्तेन्धः म दारणः | 
पप्पोयदार्‌ ङ्न सस्मार गद्रदूरनः ॥ १॥ 
मचा उयता त्रा पाग्पन्याः पतिः भरथः 1 
प्ररत मरं नागामनचपदततमिप्रा्रतनः। २ 
राससः)ष्ट रावस पग्यमनिना नमया कनेर प, पड 
शिचजीफापप्राम्‌ पजन दर्रा भा, नयाम कट पा मर्‌ 
हट कर माहिष्मनी नसयरा फारासा सदम मर श्रपनी 
वहत मी रानियां त साव -लपिषर हर राभा॥१४२॥ 
तायां मध्यगता राजा रान च तदाजुनः। 
करेणनां महसस्य मध्यस्थ दव दुः ॥ ३ ॥ 
उम ममय दन गनि कवीचगजाशन्मी ह शोभा 


षो राभा. समे | शसक एनया त मीन गतम की 
| छती इई ॥३॥ 


जिजामुः स तु पाहूनां मदमरस्योत्तमं मलम्‌ | 
रुगेध नमदावेगं बाहुभिष रभिच् तः ॥ ४॥ 


राजान श्रपनी सहस्र भुजाश्रा.कं वल फा परीन्ना करनेषे 


लिष्नमदाकी धार कर जलफो श्रपनी सर्न्ो शुलाश्रो मे 
सेका ॥ ‰ ॥ 


कार्तवीर्यथुजासक्त' तज्जलं प्राप्य निम॑लम्‌ 
कसोपहएर शर्घाणं प्रतिस्रोतः प्रधावति ॥ ५ ॥ 


2७० उम्तरकाण्डे 
जब अजुन ने इस प्रकार जल की धार रोकी, तज्जल उमड़ 
कर तर्टो के उपर तक जा पर्हुचा मौर धार मी उल्दी बहे 
लगी ॥ ५॥ 
समीननक्रमकरः सपृष्पङ्शसंस्तरः । 
स नमेदाम्भसो वेगः प्राबृदका इवाबमौ 11 ६ ॥ 
वषा की तरह जल के उमड्ने पर मत्स्य, नक्र, मगर, तट पर 
के फुल ्रौर कुश आदि जलभ्रवाह्‌ फ साथ बहने लये ॥ & ॥ 
स वेगः कातवीयेश सम्परेषित इवाम्भसः । 
पुष्पो पहार सकलं रावशस्य जहार इ ॥ ७ ॥ 
्मज्ुन के रोके हुए जलभ्रवाह से रावण की पूजा के लिए 
एकचिन किए हुए सब फूल बह गए ॥ «+ ॥ 
राचशोऽधंसमापि' तथस्घुज्य नियमं तदा । 
© $ $ * 
नमदां पश्यते कान्तां प्रतिकलं यथो प्रियाम्‌ 1 ८॥ 
सन अपना पूजन अभी समापन नदीं कर पाया था । अतः 
उसे अधनिच ही मे जज्की बाढ के कारण अपना पूजन छोड़ 
देना पडा ¦ उस समय वह नम दा की ओर घूरकर वैसेही 
देखने लगा, जैसे कोर पुरुप प्रतिकूल आचरण करने बाली 
छपनीखी कीओर देखे ८॥ 
पथिमेन त तं दष्टा सगरोद्गारसन्निभम्‌ । 
वरध॑न्तमम्भसो वेगं पूर्वामार्शां प्रविश्य त॒ ॥ ६ ॥ 
उसे देखा कि, सागर के वेग के समान जलकी धार 
पिम ओर से पूवे दिशा # शरोर बह र्दी दै॥ ६॥ 


दातरिश समः २७१ 


ततोऽबुद्भान्तशङ्कनां सभावे परमे स्थिताम्‌ । 
निविकाराज्गनाभासमपश्यद्रावणो नदीम्‌ ॥ १० ॥ 
थोडी ही देर मेँ विकार रहित काभिनी की तरह नमदा 
नदी पूवेवत्‌ शान्तभाव से र्यो की र्यो बहने लगी । अतः 
तटबासी समस्त प्ली निडर हो गये ॥ १०॥ 
सव्येतरकराद्गुल्या चशन्दास्यो दशाननः । 
वेगप्रमावमन्वेषटुं रोऽदिशच्छुकसारणौ ॥ ११1 
तव रावण ने मुख से छर भी न कह कर, दहिने हाथ की 
उंगली से शुक रोर सास्णकरोनदीकी बाद्‌का कारण जानने 
के लिये सङ्केत किञा ॥ ११॥ 
तौ तु राणसन्दिषटो भरातरौ शुकसारणौ । 
व्योमान्तरगती पीर प्रस्थितौ पथिमयखौ ।॥ १२॥ 


रावण के आज्ञाञुसार वे दोनो वीर माई शुक यौर सारण, 
पञ्चिमकी प्रोर आकाशमे उड़ ॥ १२॥ 


अधंयोजनमात्रं त॒ गत्वा सी रजनीचरौ | 
पश्येतां पुरुषं तोये क्रीडन्तं सहयोषितम्‌ ॥ १३ ॥ 
जन वे दोनो रजनीचर उडते उडते श्राघे योजन निकल 


गए, तब उन्दने देखा कि, एक पुरुष खिर्यो के साथ जलविहार 
कर रहा हे ॥ ९३॥ 


वृहत्‌ सालप्रतीकाशं तोयन्याङलमूधजम्‌ । 
भद्रक्तान्तनयनं मदन्याङलवेतसम्‌ ॥ १४ ॥ 


३७२ उन्तरकार्डे 


वह साल व्रत्त की तरह ऊचा है । उसके सिर के बाल 
खुले हए हैँ उसकी अखि नशे क कारण लाल हो रही है श्रौर 
वह्‌ मदिरापान से मतवलादहोरहा है॥ १४॥ 
नदीं बाहुसहस्रं ण रुन्धन्तमरिमदेनम. | 
गिरि पादसदस्त स रन्धन्तमिष मेदिनीम. ॥ १५॥ 
सुमेरुपवेत जिस भकार सहस्र चरणे से परथिवी फो दबाए 
हए द्य, उसी प्रकार अञ्जु न अपनी सहस भुजान से नदी के 
जल को रोके हए ( अचल अटल ) खडा था ॥ १५॥ 
बालानां वरनारीशं सहस्रं ण समादतम. । 
समदानां करेणनां सक्तं णेव इज्ञरम_ ॥ १६ ॥ 
हजारो सुन्दरी युवतिं उसको वैसे ही घेरे हए थी; जैसे 
हजारो मतवाली दथिनियों गजेन्द्र को घेरे हो।॥ १६॥ 
तमद्ततरं ष्ट राक्तसौ शकसारणौ । 
सन्निवत्ताबुपामम्य रवखन्तमथोचतुः । १७ ॥ 
शक श्नौर सारण उस दूभुत दृश्य को देख कर लौटे 
रौर रावण से, समस्त देखा हा दृत्तान्त कहने लगे ॥ १७॥ 
ब्रहत्सालप्रतीकाशः कोऽप्यसौ रा्सेश्वरः । 
मदां रोषषद्रद्धवा क्रीडापयति योषितः || १८ ॥ 
हे राकसेश्वर । बड़े विशाल साल शृत्त के समान कोड 
विशाल पुरुष, बोध की तरह नमद्‌। के जल को रोक कर, 
सिर्यो क साथ जलविहार कर रहा है ॥ १८॥ 
तेन बाहुसहस्रं ण सज्निरुद्रजला नदी । 
सागरोदगारसङ्काशाङद्गारानयजते शुः ॥ १६ ॥ 


द्ाविशः सगे. ३७३ 


उसकी सदस वादौ से रोकी जा कर नमदा की धार के 
जल की, वैसे दी वाद्‌ बार बार आरवी है, जैसे सयुद्र मे बाद 
्राती है १६॥ 


इस्येवं भाषमाणौ तौ निशम्य शकसारणी । 
रावणोऽ्जन इस्युक्ला स ययौ युद्धलालसः ॥ २०॥ 
उन दोनो शुक सारण राक्तसो के मख से यह्‌ बृत्तान्त युन 

रावण बोला-चदी श्रज्ु न ह । तदनन्तर रावण उसीकी शरोर 
चला, क्योकि उसे युद्ध की वडी लालसा थी ॥ २० ॥। 

मजु नामिभुखे तस्मिन्‌ राशे राकसाधिपे ! 

चण्डः प्रवाति पवनः सनादः सरजस्तथा ॥ २१ ॥ 

सक्रदेव कृतो रावः सरक्तपषतो घनैः । 

महोद्रमहापारवेभूम्राच्शकसारणेः ॥ २२ ॥ 


जव रावण च्रज्ञुम से लडने के लिये जाने लगा, तव अति 
प्रचख्ड, धूल उडाता हा पवन; वड़े जोर से चला ओर गन 
कर वादर्लोनेरुषिरकीवृूदे चरसाईइ । महोदर, महापाशं 
धूम्राक्त, शुक श्रौर सारण को ॥ २१॥ २२॥ 


संवतो रारसेन्द्रस्त तत्रागायत्र चाज्चनः 
श्रदीथेणेव कारेन स तदा राचसो बरी ॥ २३ 


सथ लिय हुए वलवान्‌ रात्तसराज रावण वों तुरन्त 
गया जहां श्रज्ञु न जलक्रोडाक्ररदाथा 1 २३२॥ 


तं नमदाह्द' भीममाजमापाज्ञनप्रथः । 
सं तुव्र सख्ोपरिवतं वाशितामिखि द्िपम.॥ २४॥ 


३७ खन्तरकारडे 


अञ्जन के समान कृष्णकान्ति वाला रावण, जब उस छुरड 

के समीप पर्हुवा, तब उसने श्रज्ु न को सियो के साथ उसी 
प्रकार जलविहार करते देखा जिस प्रकार गजेन्द्र हथिनियो के 
साथ जलविहार करता हे॥ २४॥ 

नरेन्द्रं पश्यते राजा राक्तसानां तदा नम. । 

स॒ रोषाद्रक्तनयनो रारसेन्द्रो बलोद्धतः ॥ २५॥ 

हत्येवमजु नामात्यानाह गम्मीश्या भिरा | 

अभात्याः चिष्रमाख्यात हेहयस्य चपस्य वै | २६। 

९ 
युद्धाथ समचुप्राप्नो रवशो नाम नामतः) 


रावणस्य वचः श्रत्वा मन्त्रिणोऽथाज नस्य ते ॥२७॥ 
राजा चज्ुन को रात्तसराज रावणने देखा ओर देखते 
ही कोध के मारे लाल लाल नेन्न कर उसने ्रज्ुन के मन््र्यो 
से गम्भीर वाणी से यह कष्ा-हे मन्त्रियो ! तुम लज्लोग दैहय- 
नरपति भज्ुन से तुरन्त जाकर कटो कि, राक्ण नाम का 
राक्ञसराज तुम्हारे साथ लडने के लिए आय है। रावण के 
ये बचन सुन, अजुन के वे मन्त्रिगण ॥ २५॥ २६ ॥ २७॥ 
उत्तस्थः सदधास्व च रवण वाक्यमत्र चन्‌ | 
युद्धस्य कालो विज्ञातः साधु भो सोधु राण ॥ २८॥ 
पने अपने हथियार तान कर उठ खड़े हए च्रौर बोलते 
वा रे रावण वाह ! युद्ध करने के लिये तूने बड़ा अच्छा 
ससय खोजा दै ॥ २८ ॥ 
यः क्षीब स्ीवतं चेव योद्धञ्त्सहसे चषम्र । 
ल्रीसमक्मतं यत्वं योद्ध भत्सहसे सपम्‌ ॥ २६ ॥ 


द्विशः सगे. ३७५ 


कटो तो महाराज इस समय मदपान कर सिर्यो के साय 


जल-विष्टार कर रहे है नौर कष्टा तुम उनके साथ युद्ध करने 
कोश्ाए दहो ॥ २६॥ 


तुमस्याय दशग्रीव उष्यतां रजनी सया । 
युद्धथ श्रद्धा तु यद्यस्ति श्वस्तात समरेऽजु नम्‌। ३०॥ 
प्राजके दिनिकमाकरो श्रौर श्राज की सत यदी टिके 


रो । कल अञ्जन से मिल कर, युद्ध कर लेना । यदि युद्ध 
करते की तुम्हार ची प्रचल इच्ाष्टो ॥ ३०॥ 


यदि वापि त्वरा तुभ्यं युद्धवष्णासमाइत । 
निषात्यास्मान्‌ रणे युद्धम नेनोपयास्यसि ॥ २३१ ॥ 


शौर यदि तुफको लडने की वडा उताबलती हो, तोहस 
लोगोके साथ लङ्‌ हम लोगो कोयुद्धमे गिरा कर, फिर 
छु न के साथ युद्ध करना ॥ ३९१ ॥ 


ततस्तं रवशामा्येरमा्याम्ते नपस्य तु | 
घदिताश्चापि दे युद्ध भरिताथ बुभुदितः॥ ३२ ॥ 


यदह सुन रावण के मियो ने श्जजुन के कितने मचिर्यो 


कतो मार डाला रौर कितनेषहीको भूखदोनेके कारणसखा 
डाला ॥ ३२॥ 


ततो हतदलाशब्दो नमदातीरमो चभा | 


श्रे नस्यारुयात्राण रावणस्य च मलन्रसाप्‌। ३३ ॥ 


उम समय रावण फे मचिया आरम्रलैन के श्रनयसयने 
लरत दु नमद्राके तर पर वदरा भारी कोलाष्टत किम्मा 1 ३३॥ 


३०९ उत्तरकार्डे 


दपु भिस्तोमरैः प्रासे लिशलैवंजकषेः । 
सरावशा नदंयन्तः समन्तात्‌ समभिद्रुताः ॥। ३४ ॥ 
अजुन के पत्त के योद्धा दौड़ दौड़ कर, सैकड़ों बाण, 
तोमर, प्रास, त्रिशूल, ज, कषणादि शबलो द्वारा रावण श्रौ 
उसके मंत्रियों पर गजं गजे के रहार करने लगे \ ३४॥ 
हेहयाधिपयोधानां वेग आसीत्‌ सुदारुणः | 
सनक्रमीनमकरसशुद्रस्येव निःस्वनः ॥ २५ ॥ 
नक्र, मत्स्य, मकर सहित सागर मे जैसा दारुण शब्द्‌ हृ 
करता हे, वेसा दी हैहयाधिपति अजुन के पत्त के योद्धागण 
युद्ध की तेजी बदुने पर द्रुण शब्द उ स्वर से करने 
लगे ॥ ३५॥ 
रावणस्य तु तेऽमात्याः अ्रहस्तशुकसारणाः । 
कार्तबीयंबलं क्द्धा निहन्ति स्म सरतेजसा ॥ ३६ ॥ 
जन रावण के सच्रिगण प्रहस्त , शुकसारण आदि कृद्धदो; 
कातेवीये की सेना का बलपू्वंक नाश करने लगे ॥ ३६ ॥ 
अजु नाय तु ततूकमं रावणस्य समन्त्रिणः । 
क्रीडमानाय कथितं पुर्षे भेयमिहलैः ॥ २७ ॥ 
तब अञ्जन के शअजुच्य ने डरते उरते चिार मरत 
महाराज अञ्जन के निकट जा, रावण रौर उसके मंत्रिया की 
इस करतूत का हाल का ॥ ३७ ॥ 
श्रुत्वा न मेतव्यभिति सरीजनं सष तदा नः। 
उत्ततार जलात्तस्माद्‌ गङ्धातोयादिबाञ्जनः ॥ ३८ ॥ 


१ कर्षण-श्रायुधविशेषः | (गो) 


दात्रिशः सेः २७७ 


सारा दात सुन, ्रजैन मे उन लोगो से कहा. उरो मत । 
फिर उसमे लिर्यो को जतत से इस प्रकार वादिर निक्राह्ना, जित 


पाकर रञ्जन नामक दिग्गज श्रपनी हथिति्यो को गङ्घासे 
वाहिर निकाहे ॥ ३५८ ॥ 


कोधद्पितनेत्रस्त स तदा नपावकः | 
प्रजज्यात महाघोरो युगार्त इव पावकः ॥ ३६ ॥ 


करद्ध होने के कारण लाल लाल नेत्र कर अजुन रूपी रभि 
प्रलय-कालीन अग्निकी तरह, महाभयद्कर रूप से भमक 
उठा ॥ ३६॥ 


स तृशेतरमादोय रहेमाद्गदो गदाम्‌ । 
अभिदुद्राव रासि तमांसीव दिवाकरः) ४० 
सोने के चदिया बाजरा से शोभायमान वह श्रजंन, गदा 
दाय मेते कर, राक्षसो के उपर ठेसा पिल पड़ा, जैसे सूयं 
धन्धकार पर पिल पडता ई ॥ ४० ॥ 
वाहुविक्षेयकरणं सयु्म्य महागदाम्‌ 1 
गारुडं वेगमास्थाय अपयाते सोऽ नः ॥ ४१॥ 
राजा श्रज्ुन, गदा घुभावा हूुश्रा, गरुड जी फे समान 
"प्रति वेग से रक्तो के समीप जा परेवा ॥ ४१॥ 
तस्य मामं समारुद्यरिन्ष्योऽकस्येष पर्वतः । 
स्थितो प्रिन्ध्य हयाकम्प्पः प्रहस्तो मुसलायुधः 1४२ 


राजा फो अरति हुण देख, जिम प्रफार षिन्च्य पर्वत सूर्य 
भगवान्‌ फे मागं को भटलभाव से रोर टो, उसी भकार प्रहस्त, 
चा० रा ३5५ -२६ 
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हाथ में मूसल ले राजा अज्जुन का रास्ता रोक करखड़ादहो 
गया ॥ ४२॥ 
ततोऽस्य गुलं षोरं लोहबद्ध' मदोद्धतः 
प्रहस्तः प्रेषयन्‌ क्रद्धो ररास च यथान्तकः ॥ ४२ ॥ 
फिर भय से इद्धत प्रहस्त ते कोधमे भर लोहे के बर्दोसे 
युक्तं वह भयानक मुसल राज्ञा कोमारने केलिए उस पर 
फेका तथा काल की तरह वह गजां भी ॥ ४२ ॥ 
तस्याग्रे मुसलस्याग्नरशोकापीडसन्निमः | 
प्रहस्तकरयुक्तस्य बभूव प्रदहन्निव ॥ ४४ ॥ 
हाथसेचछटतेद्ी उस मूस्ल को चोक से अशोकपुष्प 
छी तरह्‌ आग भभकी, मानो राजा ञुनको भस्मी क 
डालेगी ॥ ४४ ॥ । 
आधावमानं धुसलं कातंगीर्यस्तदाजु नः । 
निपुणं वश्च यामास गदया गतविक्लवः | ४५॥ 
परन्तु कातेवीयाजु न ने उस मूसल को, अपने ऊपर ति 
देख, रश्चक भी घबड़ाए बिना, अपनी गदा के उपर उसे बड़ी 
सावधानी से रोका ॥ ४५॥ 
ततस्तमभिदुद्राव सगदो हैदयाधिषः | 
भ्रामयानो मदां युर्बी' पश्चबाहुशतोच्छूथाम्‌ ॥ ४६ ॥ 
तदनन्तर गदाधारी हैहयपति अज्जुन ने, च्रपनी पोच सौ 
हाथ लंबी गदा घुमाते हृए ओर प्रहस्त की ओर फपट कर, उस 
पर गदा का प्रहार किश्मा ॥ ४६ ॥ 
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भ्व 


ततो हतोऽकििगेन प्रहस्तो गदया तदा | 
निपपात स्थितः शलो वज्िधज्रहतो यथा ॥ ४७॥ 
तव उस गदा के घोरं प्रहार से प्रहस्त तो वैसे ही गिर ण्डा, 
जैसे बखरी चोट से कोद खड़ा हु्ा पवेत टूट कर गिर 
प्ता दै (७ ॥ 
प्रहस्त पतितं दश्च मारीचशुकसारणाः । 
समहोदगधर श्ाक्ता ्रपसुष्टारणानिरात्‌ ॥ ४८ ॥ 
प्रहस्त को गिरा हु देख, मारीच, शुक ओर सारण, 
मोद्र मौर धूम्रा लड़ाई के मैदान से माग गए ॥ ४८ ॥ 
अपक्रान्तेष्षरमात्येषु प्रहस्ते च निपातिते । 
रावणोऽम्पद्रवत्तुणमजेन दृपसत्तमम्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रहस्त के गिर जने श्रौर मत्रिर्यो के भाग जाने पर, रावण 
चडी फुतीं के साथ श्रु न पर फपटा ॥ ४९ ॥ 
सदघ्वाहोस्तय्‌ द्ध' विंशद्यादोध दारुणम्‌ । 
नृपराच्तसयोस्तत्र आरब्ध रोमदहषेणम्‌ । ५० ॥ 


तदनन्तर हजार भुजा बाले अजुन के साथ बीस भुजा 
चालते रावण का, रोमाच्चकारी युद्ध रस्म हुश्ा ।॥ ५०॥ 


सागराविव सक्ुन्धौ चलमृ्तािवाचजौ | 
तेजोयुक्ताविवादित्या प्रदहन्ताबिवानलौ ॥ ५१ ॥ 


. खलबलाते हए दो ससुद्र, गमनशील दो पव॑त, तेजयुक्त दो 
सूय, दहन करने बाले दो अनिति ॥ ५१॥ 
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बल्लाद्भतौ यथा नामो श्वाशिता्थे यथा वृषौ | 
+ ४ 
मेषाविव विनदन्तौ सिंहाषिव बलोत्कसौ ॥ ५२॥ 
हथिनी के लिए युद्ध करने वाहते दो बलवान हाथियों की 
तरह, दो मस्त सांडां की तरह, बादकज्लो की तरह गजंते हृष 
मौर बलगर्धित दो सिद्ो की तरह ॥ ५२॥ 
रद्रकालाविष क्रद्धौ तौ तदा राक्तसाजनौ | 
परस्पर गरदा श्रह्य ताडयामासतुभ शम्‌ ॥ ५३॥ 
रुद्र व काल की तरह, राकस रावण रौर राजा श्ज्जन 
दोनों ही गदायुद्ध करते हुए, एक दुखरे पर बार बार प्रहार 
करमे लगे ॥ ५३ ॥ 
पज्नप्रहारानचल्ं यथा घोरान्‌ विषेहिरे | 
गदाप्रहारास्तौ तत्र सेदति नरराक्षसौ ॥ ५४! 
जैसे पव॑त भयङ्कर वजप्रहार सहते हैः; वैसे दी वे दोनो नर 
छलौर राक्षस एक दुसरे की गदा की चोटे सह रषे थे ॥ ५४॥ 
यथाऽशनिरषेम्यस्तु जायतेऽथ प्रतिभ्रतिः | 
तथा तयोगदांपोयेर्दिशः सर्वाः प्रतिश्रताः ॥ ५१॥ 
जेसी चिजली की कङ्क की प्रतिध्वनि होती है, वेसी दी 
उनकी गदाश्रो की चटापट की प्रतिध्वनि से समस्त दिशाए 
प्रतिध्वनित होने लगीं ॥ ५५ ॥ 
द्रजंनस्य गदा सा तु पात्यमानाहितोरपि । 
काचनाभं नभथक्रे विद्यत्सौदामनी यथा ॥ ५६॥ 


क 
१ वाशितार्थे--करेएवथं । ( गो° ) 
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जव चरञ्धुंन रावणकीद्धानी परगदा का प्रहार करता, 
तच चिजली की तरह च्राकाशमण्टल सुनहती श्रामा से व्याप्त 
ह्यो जाता था 1 ५६॥ 
तथेव रावशेनापि पात्यमाना परुदुहुः 
शजं नोरसि निर्भाति गदोन्केव महागिरौ ॥ ४७॥ 
उधर रावण कौ गदा भीश्रज्ुन फी दधाती पर वारवारपड 


कर, पवततराज के उपर उल्कापत्ति की तरह चमक उदटती 
यी । ५७।। 


नाज नः सेदमायाति न राचसगशेश्वरः | 
सममासीचयायुद्' यथा पूरं लतीन्द्रयोः ॥ ४८ ॥ 
इस गदायुद्ध मे नतोश्रजुनहहीकोश्रौर न सचणकोदी 
यकावट मालूम पठती थी । टाना की वरावरौ की लडाह्होरदी 
यी । पुराकाल मे जसा फि, राजा बलि श्रौर चन्द्र का युद्ध हरा 
या, वेसादही इन गोर्नो काण्ड युद्धदोस्दाथा॥ ५ ॥ 
शुद्धे रिव दृपायुध्यन्‌ दन्तप्रेरि इयौ । 
परस्परं चिनि्न्ता नरराक्सत्तमौ ॥ ५६ ॥ 
संगो से श्रापस मे लडने चल्ि टो वलो की तरह श्रथवा 
दतं से श्राप मे लड़ने वाजे ठो छुञ्जसे की तसह वे दोनो नर 
भरेष्ठ श्रौर राक्तसश्रेष्ठ एक दूसरे पर चोट कररहे थे ॥ ५६॥ 
ततोऽज नेन करद न सवेप्राणेन सा गदा । 
स्तनयोरन्तरे यक्ना रोषणस्य महोरसि ॥ ६० ॥ 
वरदनकृतत्रासे सा गदा रावणोरसि। 
वैलेव $ क [4 
दुबलेव यथावेगं द्विधाभूतापतत्‌ स्वितरौ ॥ ६१ ॥ 
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( लड़ते लडते ) अजुन ने कोध में भर, अपना समस्त 
शारीरिक बल लगा, रावण की विशाल द्धातीपरगदा का 
म्रहार किमा । परन्तु वरदान के कारण उसकी छाती तो न टूटी 
अथोत्‌ वह मरा तो नदी; किन्तु गद्‌ा दो इकडे हो प्रथिवी पर 
गिर वेकाम हो गहं ।॥ ६० ॥ ॥ ६१॥ 

स त्वज नप्रयुक्त न गदाधातेन रावणः । 
्पोसपद्धयुमात्रं निषसाद च निष्टनम्‌ ॥ ६२॥ 


तो भी रावणश्रज्ुनको चलाई उस गदा के प्रहारसे 
धनुष मर पीछे हट गया ओर उसकी चोट से रोने चौरं 


चिल्लाने लगा ॥ ६२॥ 
स॒ विहल् तदाल दशग्रीवं ततोऽज नः । 
सहसोत्पत्य जग्राह गरुत्मानिव पन्नगम. ॥ ६३ ॥ 
जघ च्ज्ुन ने देखा करि, रावण चोट के मारे विकल हो 
रहा है, तब कट फपट कर उसे एेसे पकड़ लिया जैसे गरुड 
तरी सोप को पकडते है ॥ ६३ ॥ 
स तु बाहुसहस्रं ण बलाद्‌ गृह्य दशाननम । 
बवन्ध बलवान्‌ राजा वर्तिं नारायणो यथा॥ ६४ ॥ 
श्रीवामन जीते जैसे राजा बलिको बांधाथा, वैसेददी 
पलवान राजा अजुन ने ्रपनी सहस्र भुजाश्रो से रावण को 
[कड्‌ कर बोध क्िया ॥ ६४ ॥ 
वध्यमाने 'दशग्रीत्रे सिद्धचारणदेवताः । 
-€ स केरन्ः 0 © ^< 
साध्वीति वादिनः पुष्पैः किरन्त्यज नमूधनि ॥ ६५४॥ 
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जव रावण चव गया, तव सिद्ध, चारेण श्रौर्‌ देचना लागा 
ने “वाह्‌ वाह" कट्‌ कर, राजाश्रजुनकेमिरके उपर फृतन 
यरसा९ ॥ ६५॥! 
व्याघ्रो ममपित्रादाय मगराडिव कृञ्चरम्‌ । 
ररास हदयो राजा दर्पादम्बुदवन्‌ युद्ः ॥ ६६ ।॥ 
लेसे व्याघ्र हिग्न को त्तया सिह गजेन्द्र फो पकड लेता 
वैसे दी रावण को पकड कर, प्मञजुन दरितद्दोमेषोाकी तरह 
\वार चार गर्जने लगा ॥ ६६ ॥ 
परहस्तस्तु समाश्वस्तो दष वद्ध दशाननम्‌ । 
सहसा राकसः कद्ध श्रमिदुद्राव हृदयम. ॥ ३७ ॥ 
इतने मे प्रहस्त की मृच्छ दूर दो गड । तव बह क्रोधमे 
अर हदयराज पर सपरा ॥ ६७ ॥ 
नक्त'चराखां वेगम्तु तेपामापत्ततां वभो । 
उद्भूत आतपापाये पयोदानामिषाम्बुधी ॥ ६८ ॥ 
प्रहस्त के रतिरिक्त कदे राकस भी जुन पर फपटे। उम 
समय देखा जान पडा, मनो वपाक्ालीन वाटल, पानी भरने 
के लिए, समुद्र की शरोर दौड़े चज्ते जति टो ॥ ६८ ॥ 
मुश्च युश्च ति भाषन्तस्तिष्ठ तिष्ठेति चास्त्‌ । 
युसल्ानि च शूल्लामि सोत्सप्तज तथा रशे 1 ६& ॥ 
वे सव ढौडते हुए चिल्ला कर कहते जाते थे “छोड छोड़? 


रौर साथदी राजा श्रज्ुन करे उपर मसल श्रौर वर्द्धयो 
'्वलातें इए कष्टते थे फि, खड़ा र्दा । खडा रह ॥ ।॥ ६६ ॥ 
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अप्राप्तान्येव तान्याश्च असम्भरान्तस्तदाजुनः 
भयुधान्यमरारीखं जग्राहारिनिषदनः ॥ ७० ॥ 
पर याजा अयु न, उनके चलाए शर्या को अपते शरीर पर 
लगने न देते रौर चीचमे ही उनको अनायास गुपक लेते 
थे ॥ ७० | । 
ततस्तान्येव रक्ञंसि दुधेर प्रवरयुधेः । 
भिना विद्रावयामास वायरम्बुधरानित्र ॥ ७१ ॥ 
अन्त मे रजा चरज्ुन ने उनको उत्तम श्ौर भयानके 
्मायुर्धो से वैसेष्ी मार मार कर भगा दिश्मा, जेसे हवा बादर्लो 
कों उड़ा देती दै ॥ ७१॥ 
राक्सांस्रासयामास् कातबीर्याज नस्तदा । 
रावणं गृह्य नगर प्रविवेश सुहृद्वः ॥ ७२ ॥ 
राजा अञ्जन, उन राक्तसों को भली भोति डरा कर श्रौर 
भगा कर, अपने हितैषिर्थो सहित तथा रावण को च्दी जनाए 
ह, अपनी राजधानी मे पर्हुचा ॥ ७२॥ 
स कीर्यमाणः कयुमाक्तपोतकरे 
हिनः सपौरः पुरुहतसनिमः | 
ततोऽजनः खां प्रविवेश तां पुरीं 
बिं निगृह्य ब सहस्रलोचनः ॥ ७२ ॥ 
इति ्वा्चिशः सगे ॥ 
उस समय ( राजघानीनिवासी ) ब्राह्यणो दथा न्य नगर 


निवासियो ने इन्द्रके समान पराक्रमी अजुन परः क्तत च।र 
पुष्पो की वृष्टि की । सदसत मोचन इन्द्र जैसे राजा वलि को जीत 


अयशः सगं २८५ 


छर श्रमराव्तीमेश्ाएभरे, चैयेदढा चुन भी सवग कफो 
कंडे ण्‌ श्रपनी साटिप्नती पुत्‌ म पटच ॥५३॥ 
उत्तरकारड का वत्तासयां सर पृरा हृश्ना। 


। गीर (> (ररे 


चयस्चिं शः समः 


रावणग्रहण तत्त्‌ वाव्रग्रहणसानमप्‌ । 


ततः पुलस्त्यः शुधाव्र कथित दिवि द्वतः ॥ १॥ 
सजा करतिचायाजुन द्वया रचण का पक्डा जाना क्य्रा कवा, 
मार्नो वा्रुकावँव लेना था।स्वगमे वानांलाप करते ह्‌) 
पुलस्त्य जी ने जव देवतार््रो के मृख से यह वातत दनी ॥ १॥ 
ततः पुत्रकृतम्नेदात्‌ कम्प्यमानो महाधतिः | 
मादिष्मतीपति द्रष्टुमाजगाम महानपि: ॥ २॥ 
स वायुमागंमास्थाय वायुतुन्यगतिद्िजः 
पुरी माहिष्मतीं प्राप्नो मनःमम्पात्तपिक्रमः ॥ ३ ॥ 
सुनत दी महाधृत्तिमान्‌ पुलस्प्य जी पुत्रम्नेह्‌ के करण थां 
उठे । फिस्श्चजुनसे भट करने के लिए पचन के समान 


वेगवान महि, श्राकाशमाग से, मन की समान वेगवती 
गत्ति से, मादिप्मती मे ज। पहुचे ॥ २॥३॥ 


सोऽमराव्रतिसद्धाशां द्टपुएजनाव््ाम्‌ । 
प्रिवश परी ब्रह्मा हन्द्रस्येवामराचतीम्‌ ॥ ४ ॥ 
१ मनःखपातविक्रमः-मनोगति. । ( गो° ) 


३८६ उत्तरकाण्ड 


अमरावती के समान रौर हृष्टपुष् जनों से मरी पूरी उस 
नगरी के भीतर, बे वैसे हौ घुस गए, जैसे ब्रह्मा जी रमरावती 
में प्रवेश करते दह । ४॥ 
पादचारमिवादितयं निष्पतन्तं सुदुदंशम्‌ । 
ततस्ते प्रत्यभिज्ञाय अजु नाय न्यवेदयन्‌ ॥ ५ ॥ 
अथवा अति कठिनता से देखने योग्य श्रीसूयंनारायण 
पेदल चल कर श्राए हो } तदनन्तर राजा के द्वारपालो अथवा 
मच्रियों ने उनके आगमन की सुचना राजाकोदी॥५॥ 
पुलस्त्य इति विज्ञाय वचनाद्धहयाधिषः | 
शिरस्यञ्ञलिमाधाय प्रल्युदगच्छत्तपस्विनम्‌ ॥ ६ ॥ 
राजा ने जब तपस्वी पुलस्त्य जी का नाम अथवा चागमनं . 
सुना, तव वे हाथ जोड़ हए उनकी अगवानी को मद्‌ । ६ ॥ 
पुरोहितोऽस्य गृह्याध्यं मधुपक तथेव च । 
पुरस्तालसययौ राज्ञः शक्रस्येव बहस्पतिः ॥ ७॥ 
राजा के पुरोहित ध्वं श्रौर सघुपकं की सासभ्री लेकर 
केश्मागेश्मागेदो ज्लिए। सानो इन्द्रके आगे आगे ब्रहस्पति 
चलते दों ॥ ७॥ 
ततस्तमृषिमियान्तञु्यन्तमिव मास्करम्‌ । 
अजनो इर्य सम्धान्तो ववन्देऽन्द्र इवेश्वरम्‌ ॥ ८ ॥ 
उदय हुए सूयभगवाम्‌ की तरद्‌ उन चषि को आया हय 
देख, सहखयाहु ने बडे आदर के साथ वैसे दही उनको प्रणाम 
किन्ना, जैसे ब्रह्मा जी को इन्द्र प्रणाम करते द ।॥। ८ ॥ 
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प तस्य मधुषद गां पाद्यमध्यं निवे च | 
पूलस्त्यमाह राजेन्द्रो हषेगद्गदया गिरा ॥ & ॥! 
राजा ने मधुपक, गौ, पाद्य श्रौर अध्ये निवेढन कर ओर 
अत्यन्त हुर्षित हो, गद्गद कंण्ठसे सुनि पुलस्स्यजीसे 
कहा ॥ < ॥ 
अधैवममरावत्या तुल्या माहिष्मती कृता । 
. अद्याहं तु द्विजेन्द्र तवां यस्मात्पद्यामि दुदंशम्‌ ॥ १०॥ 
हे द्विजेन्द्र । राज सुभे तुम्हारे श्रलभ्य दशन प्राप होने 
मेरी यह माहिष्मती नगरी अमरावती कै तुल्य हो गई 
॥ १०॥ 
ध्य मे डुशलं देव रघ मे कुशलं व्रतम्‌ । 
अद्य मे सफलं जन्म अघ मे सफलं तपः ॥ ११॥ 
* हे देव । राज मेरा तप सिद्ध ह्या, यज्ञ सफल हुमा, रतः 
पूरा हच्ना श्रौर जन्म सफल हु । श्रधिक तो क्या, भ्राज 
सब प्रकार मेरा मङ्गल दहे) ११॥ 
यत्ते देवगरेषेन्ौ वन्देऽहं चरणौ तवे । 
दं राज्यमिमे पत्रा इमे दारा इमे वयम्‌ । 
ब्रह्मन्‌ मि क ? कि फायमाज्ञापयतु नी मवान्‌ ॥ १२॥ 
दे देव ! देवतार््चोसे मी बन्द ्रपके चरणो के युके 
आज दशन हए ह । ब्रह्मन्‌ । यद्‌ राज्य, ये पुत्र, ये स्तयो अदि 
देम सव लोग आपकी सेवा के लिए उपस्थित दै । आप हम 
लोगो को याज्ञा दीजिए । हम लोग आपकी क्या सेवां 
करं १।१२॥ _ 
तं धमऽर्नषु पूतेषु रिं पृष्टा च पाथिवम्‌ | 
पुलस्त्यो बाच राजानं हैहयानां तथाजु नम्‌ ॥ १३] 
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यह्‌ सुन कर, पुलस्त्य सुनि ने धमं, अग्नि ओर पुरो का 
शल मङ्गल पृचछा । तदनन्तर बे हैहयनाथ अजुन से 
चोते ॥ १३॥ 
नरेनद्राम्बुजपत्रात्त पुणंचन्द्रनिमानन । 
तुलं ते बलं येन दशग्रीवस्त्वयां जितः ॥ १४ ॥ 
हे नरेन्द्र । हे कमलनयन ! हे चन्दरुख । तुमे अतुलित 
खल हे । तभी तो तुमने दशग्रीव को जीत लिया है ॥ १४॥ 
भया्स्योपतिष्ठेतां निष्पन्दो सागरानिलौ । 
सोऽयं गधे त्वया बद्धः पौत्रो मे रणदुज यः॥ १५॥ 
अहो ! जिसके भय से सागर च्रौर पवन भी चुपचाप आज्ञा 
पाने की भ्रती्ञा किश्ा करते हँ, हं राजन्‌ ।'तुमने मेरे उसी 
रणदुजंय पौत्र को युद्ध मे परास्त कर, बोध कल्िञ्मा है । १५॥ 
पुत्रकस्य यशः पीततं नाम विश्रावितं स्या | 
मद्राक्याद्यास्यमानोऽदय सुश्च बस्स दशाननम्‌ ॥ १६॥ 
तुमने उसका यश पीकर ( अथात्‌ दवा कर ) अपना नाम 
विख्यात किया है । हे वत्स ! अव मै तुमसे यदी मागता हः 
करि, मेरा कहना मान कर, तुम रावण को छोड़ दो ॥ १६॥ 
+ ¢ 
पलस्त्याज्ञा प्रगृह्याथ. न किञ्चन षचोभ्यु नः ) 
मोच वै पार्थिवेन्द्रो राचसेनद्र प्रहृष्टवत्‌। १७ ॥ 
न॒पग्रेष्ठ अजुन ने छषि की च्रान्ना को माये चढ़ाया श्रौर 
ऊं सी आपत्ति किए बिना दी सहषं रासराज रावण को 
द्ोड़ दिया ॥ १७ ॥ 
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स॒ तं प्रषुच्य तरिदशासिमिज नः 
प्रपूज्य दिव्याभरशस्गम्बरः । 
प्रहिसस्षं पल्यद्चपेत्य साग्निके 
प्रणम्य तं ब्रह्मपुतं गृहं ययी ॥ १८ ॥ 

( छोडा दी नदीं बल्कि ) मूल्यवान्‌ वख, आामूषणो श्रौर 
पुष्पमालार्नो से रावण का सत्कार भी कश्या फिर अग्नि 
के सामने उसके साथ अपने सन को शुद्ध कर, "मैत्री भी कर 
ती ) तदनन्तर बरह्मा जी के पुत्र पुलस्त्य जी को प्रणाम कर, 
राजा च्रज्ु न अपने भवन मं'चला गया ॥ १८॥ 

परलस्त्येनापि सन्त्यक्तो राक्सेन्द्रः प्रतापवान्‌ | 
[क ¢ १५ (५ 
परिष्वक्तः इृतातिध्यो ज्ज्जमानो विनिजितः ॥१६॥ 
पुलस्त्य ने भी रावण को विदा किञ्मा । यदपि अञ्जु ते 
रावण को गले लगाया रौर उसकी पहुनाई की तथापि हार 
जाने के कारण, रावण लज्जित होता हुमा लङ्का को गया ॥१६॥ 
पित्तामहसुतश्चापि पुलस्त्यो घुनिपुद्गवः । 
मोचयिखा दशग्रीवं ब्रह्रोफं जमाम ह ॥ २० ॥ 
ब्रह्मपुत्र एव सुनिश्रेठ पुलस्त्य जी भी राव्य को हुडा 
ब्रह्मलोक को चलते गए 1 २०॥ 
एवं स रावणः प्राप्तः कातबीयात्‌ प्रधषेसम्‌ । 
पलस्त्यव चनाचापि प्नष्ठुक्तो महाबलः ॥ २१ 1 
` मारली रावण, कतिचीय से इस प्रकार पराजित ह्यो 


वाधा गया था श्रौर किर पलस्त्य जी के कहने से वहं 
द्युटा धा २१ 
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एषं बलिभ्यो अजनः सन्ति राषवनन्दन । 
नाधश्चा हि परे कार्या य इच्छेच्छ्रेय भरमनः ॥२२॥ 
हे रघुनन्दन ! इस प्रकार के बलवान से भी च्रधिक 
जलवान है, अतएव जो कोड अपना भला चाहे, उसे दुससे 
कां अपमान करना उचित नदीं है ॥ २२॥ | 
ततः स रोजा पिशिताशनानाम्‌. 
सहस्रवादोरुपल्म्य मेत्रीम. । 
पुनन पाणां कदन चकार 
चचार सर्वा" पृथिवीं च दर्पात्‌ ॥ २३॥ 
इति ्रयखिशः सगः 


तदनन्तर चिशाचरराज रावण, सहसरबाहू अञ्न से मैत्री 
कर श्रौर गर्वं मे भर, रपारलो का नाश करता हुच्ा, प्रथिवी- 


मण्डल पर घूमने लगा ।\ २३२ ॥ . 
उन्तरकाण्ड का तैतीसर्बा सगं पूरा हुमा । 


क 12.01 जनन 
चतुखि शः सगः 
28 ~ 
द्जुःनेन पियुक्तस्त॒ रावणो राक्साधिषः । 


चचार पृथिवीं सरवामनिनि स्शस्तथा इतः ॥ १ ॥ , 
॥ °| 
रात्तसराज रावण जव अजु न हारा छोड्‌ दिशा गया, तवं 
बह वेदनारदहित ह्यो (अथवा निलउ ›) हो, सारी प्रथिवी पर 


घूमने लगा ॥ १॥ 


चतुखिशः सगं; ६६९ 


राक्तसं घा मयुप्यं वा शुणतेऽयं बलाधिकम्‌ | 
रव्रणस्तं समास्ाध यद्धं ह्यति दपितः॥ २॥ 
जहा कीं वह्‌ श्रधिक वलवान्‌ सुप्य या रत्तस का पता 
पावा, वदी दौड कर जाता श्र उसे युद्ध के लिए ललकारता 
था] 
ततः कदाचित्‌ किष्किन्धां नगरी वालिपालिताम्‌ । 
गत्ाह्वयति यद्धाय बालिनं हेममालिनम्‌ ॥ २ ॥ 
एक दिन रावण वाल्िप्रालित किष्किन्धापुरो मे पर्हचा श्रौर 
ठसमे सुवणेमालाधारी वालि को लङने के लिए बुलाया ॥ ३॥ 
ततस्तु भानरामात्पास्वारस्तारापिता प्रः | 
उवाच वानरो वक्यं य॒द््र्सुधुपागतम्‌ ॥ ४ ॥ 


८ तवे ताके पिताश्रौर वालिके मनर तारनेयुद्ध की 
भिलाषासेश्राट हए रावण से कद्‌ ॥ ४॥ 


राचसेन्द्र गतो बाली यस्ते प्रतिलो मेद्‌ । 
कोऽन्यः श्रषटखतः स्यातुं तर शक्तः एवङ्गमः ॥ ५ ॥ 


ह राक्षसेन्द्र । वालि, जो तुमसे लड सकता ह, कीं बाहर 


गया हा दै । अन्य किसी वानर मे इतनी शक्ति है नदी, जो 
वुमसे लड़ सके ॥ ५॥ 


चतुभ्योऽपि भथुद्रेभयः सन्भ्यामन्मास्य रावश | 
„ इदं दहं मायाति बाली तिष्ठ अतंकम्‌ ॥ ६ ॥ 


अत. हे रावण । एक युहृन्तं मर उद्रो । बालि चार्यो 
समुद्र पर सन्ध्या कर. अव प्याया ही चाहता है 1 ६। 
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| रिप्पणी--खन्ध्योपासन के सम्बन्ध मे रामाभिरामी ठीकाकारने 
लिखा है, “वम्यर्ध्येयदेवताव्रह्महूपामन्वास्यध्यात्वाः श्र्थात्‌ यक्षं पर 
सन्ध्योपासन का श्रभिप्राय श्रवमपण माजेनादि म्र विशिष्ट द्विजोचित 
वैदिक कृत्य से नदीं है, मगवान का ध्यान स्तुत्यादि कम॑से है । सन्ध्या 
का असिप्राय है, बह भगवत्स्तति सम्बन्धी कमं जो सन्ध्या काल में 
किया ज्ञाय | 
एतानस्थिचयाद्‌ पश्य य एते शङ्कगण्ड्राः 
यद्धाथिनाभिमे राजन्‌ वानराधिपतजस्ता ॥ ७ ॥ 
हे राजन्‌ । शङ्क के समान सफेद हड्ियो के इस ठेर को 
देख लो । ये उनको हडिर्यो ह, जो वानरराज वाति से यद्ध 
करने की इच्छा रख, यदहो आआचुके हैँ ॥ ७ ॥ 
यद्वामतरसः पीतस्त्वया रवशं राकस | 
तदा वालिनमासादय तदन्तं तव जीवितम्‌ | ८ ॥ 
हे रात्तसराज । यदि तुमने आअगृतरस भी पान किञ्च 
होगा, तो भी बालि के सामने पड़, तुम फिर जीते जागते लौट 
न सकोगे ॥ ८ ॥ 
पश्येदानीं जगचिच्रभिम विश्रवसः सुत | 
छदं अहतं तिष्ठस दलम ते भविष्यति ॥ & ॥ 
हे वैश्रवण । राज तुम इस अदभुत ससोर को देख लो 
छोर थोडी देर ठहसे, फिर तो तुम्हारा जीवन दलेभदो 
जायगा ॥ - ॥ 
अथवा स्वरसे मत गच्छ दरिरसागरम्‌ | 
वाजिनं द्रत्यसे तत्र भूमिस्थमिव पावक्षम्‌ ॥ १० ॥ 
द्नौर यदि तम्हुः मरनेकी त्वरादो, तो दक्तिणससुद्र के 
तट पर चन्ञे जाच्या । वहो कदी उससे तम्हारी मेट हो जायगी 


% पाठान्तरे-इम । 
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वालि प्रथिबो पर स्थित श्रभिकी तरद भभकता हे । ( अतः 
इस चिन्हानी से तुर उसे पिवाननेमे भी कष्ट न उठाना 
पड़ेगा । ) ॥ १० ॥ 

सतु तारं मिनि्ेत्स्य रावणो लोकरावणः 

पुष्पकं तत्‌ समारुह्य प्रययौ दरिणणेवम्‌ ॥ ११ ॥ 

तारकोडइनवानोको सुन श्रौर उसा तिरस्कार कर, 

रावण पुष्पक पर सवार हो, दक्षिण समुद्र की ओर गया ॥११॥ 

तत्र हेमगिखिख्यं तस्णकनिमाननम्‌ । 


रावणो बालिनं द्म सन्प्योपाक्चनतत्परम ॥ १२॥ 
वहो पहुंच कर, रावण ने सोने के पाड की तरह एवं 
दोपहर के सूर्यं के समान प्रकाशित मुख वाले जर भगवदा- 
राधन मे तल्लोन वालि को देखा ।॥ १२॥ 
पुष्पक्रादवरुद्याथ राचणोऽञ्लनसन्निभः । 
ग्रहीतु वालिनं तृणं निःशब्दपदम व्रजत्‌ ॥ १३ ॥ 
काजल के समान काले रज्ञ का रावण विमान से तुरन्त 
उतर द्वे पैर बालि को पकड़ने के लिए गे वडा ॥ १३॥ 
यद्च्छया तदा चणो बालिनापि स रावणः | 
पापाभिप्रायक दृष्ट्रा चकार न तु सुभ्ध्रमम्‌ ॥ १४ ॥ 
चन्तु वालि ने अचानक रावण को देख लिञ्चा चौर 
उसक्रा दुष्ट अभिप्राय जान करभी वष तनिक भी न घब- 
डाया ॥ १४ ॥ 
शशमालक्य सिह वा पन्नगं गरुडो यथा | 


न चिन्तयति तं बाली रावणं पापनिश्चयम्‌ ॥ १५1 
चा० रा० इ०-२७ 


„| 
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¢ जैसे सिह खर्है को ओर गरुड सपं को देख नदीं घबडाता, 
विसे डी वालि भी, मन भ दुष्ट अभिप्राय रखने बाले राव 
को देख, तिल भर भी न घवड्ाया ॥ १५॥ 
जिधृकमाशामायान्तं राधं पापरेततम्‌ । 
कचावलम्थिन कृत्वा गमिष्ये त्रीत्‌ महाश बाम. ॥१६॥ 
वालि अपने मन से विचारर्हाथा कि, यदह पापी राक्तस 
सुरे पकडने को आर्हा है! सो यह ्ज्यो दी मेरे निकट माया 
कि, सैने इसे अपनी कोल मे द्वाया । फिररमेँ इसे दवा कर 
तीन समुद्रो पर जाङ्ञगा ॥ १६॥ 
द्रच्यन्त्यरि समाङ्कस्थं स सद्रुदरराम्बरम्‌ 1 
सम्बभानं दशग्रीवं गरुडस्येव पन्नगम ॥ ॥ १७ ॥ 
तव खव लोग देखेगे कि, श्रु रावण मेरी कोख मे गरुड 
जी द्वासा पकड़े गष सर्पं की तरद लटकता हु भा जावा है । कं 
इसकी जोघे, कीं इसके दाथ अर करीं इसके व्ल लट 
कंगे ॥ १७ ॥ 
इत्येवं सतिभास्थाय वाली मीनघुणास्थितः | 
जपन्‌ वे नैगमान्‌ मत्रांस्तस्थौ पर्वतरा डिब 1 १८ ॥ 
इस प्रकार पने मन मे निश्चित करः, वालि चुपचाप 
भरावद्ाराधन करता हश्ा, पवेचराज की तरह निश्चल द्यौ वदं 
खडा रहा ।' १८॥ ध ॥ 
तावन्योन्यं जिषवृन्तौ हरिरक्चप्पार्थिनौ | 
प्रयलनोवन्तौ त्तम ईहतषलद पितौ ॥ १६ ॥ 
| 
छनैगमान्‌-वैदिकान्‌ । देबङमारत्वन्मन्त्रक्त्व 7 ( गो विन्द्यजीय 
भूषरटीका # नाल्याद्‌यो हिस्वेयप्रतिमातंऽ्कलवेदाः । रामभिरामीटीकं 
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उस समय एक दुसरे का पकड्ने को घात मे वानरराज 
प्रौर राकसराज प्रथन करते हुए अपने अपने वल का अहद्भार 
भ्रद्रशित कर रहे थे ॥ ६६ ॥ 
हस्तग्राह तु त मत्वा पादशन्देन रावणम्‌ । 
[4 ९ ^+ 
पराङ्धखोऽपि जग्राह बाली रप मिवाण्डजः ॥ २० ॥ 
परो की आराहाटसे जव वालिने जान लिया किं राण 
उसके हाथ की पकड के भीतर श्रा गया है तव बालि ते पीछे 
को सेह सोड़ विना ही हाथ वहा कर रावणको वैसे दी पकड 
लिया, चैसे गड्‌ सपं को पकड लेते £ ॥ २०॥ 
† अरहीतुकामं त गृह्य र्सामीश्वरं हरिः । 
खषुस्पप।त वेगेन कृत्वा कत्तावलग्निनम्‌ | २१ ॥ 
जो रावण स्वय वालि को पकडने के लिए श्राया था, उसे 
वालि ने पक्षड पनी कोख मे द्वा लिया ओौर तव वह बड 
जोर से श्राक्राशमे उड गया ॥ ९१ ॥ 
तं च पीडयमानं तु वितुदन्तं नचेह: । 
जहार रावणं वाली पवेनस्तोयद यथा ॥ २२॥ 
वालि रावण को वार वार दवा पीडित करता था श्रौर 
चसे नोचते खसरोदते वैसे दी लिये जाता था, जेसे पवनदेव 
भिधोंकोउडाकरले जते हः ॥ २२॥ 
† 
श्रथ ते राक्तप्तामास्या हियमराणे दशानने । 
युमो्तयिषतरो बालि खमाणा अमिहताः )॥ २३ ॥ 
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जब रावण पकड़ा गया, तव राघण के मन्त्री उखको छुडाने 
की इच्छा से चिल्लाते हए बालि के पी बड़ जोर से दौडे ॥२३॥ 
अन्वीयमानसर्वासी माजतेऽम्बरमध्यगः | 
अन्वीयमानो मेषौधरस्बरस्थ शवांश॒माच्‌ ॥ २४ ॥ 
वालि आगे्गेनारहाथा ओर रावण के मन्त्री उसके 
पीट्धे पीट । उख समय एेसा जास पडता था, मानों श्ाकाश- 
स्थित सूयं के पील पी मेष दौड रहे हो ॥ २४॥ 
तऽ शक्सुषन्तः सम्प्राप्तु" वालिनं राकसोत्तमाः | 
तस्य बाहरुवेगेन परिभान्ता व्यवस्थिताः ॥ २५॥ 
राक्षसो ने बहुत चाहा फि, बे बालि के निकट तक पर्हुचे 
पर वालि की जंघा््मों गौर भुजार््रोकेवेगकोवेन पा सक 
मौर थक कर बीचदहीमें रह गण्‌ ॥ २९॥ 
वालिमार्गादपाक्रामन्‌ पवेतेन्द्रापि गच्छतः | 
फं पूनर्जीवनग्र्सुिभ्दरे मांसशोणितम्‌ ॥ २६ ॥ 
वालि पेसे वेग से जासर्दा था करि, बड़े बड़ पदाद्‌ भी यदि 
उसका पीदा करते, तो उसको नीं पकड सकते थे । पिर भला 
मारु श्मोर रुधिर के शरीरधारी, जो जीने के अभिलाषी ये 
अथवा मरना नदीं चाहते थे, उनकी शक्ति को, जो वालि को 
पककंडते।। २६॥ 
दपर्िगिणसम्पातान्‌ वानरेन्द्रो महाजवः | 
क्रमशः सागराद्‌ साच्‌ सन्ध्याकाल्लमवन्दत ॥ २७॥ 
वड वेग से गमन करते वाला वालि, इतना अचा उड कर 
जाता था कि, वहो पक्िगण भी नदीं प्च सकते थे। अच्छः 
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रावणको कोल मे दयाये वालिने क्रमसेसव सागर्योके तटों 
पर पर्हुच, भग्वदाराधन किच्या ॥ २७॥ 

सम्पूडयमानो यातस्तव खचरैः खचरोत्तमः । 
पिमं सागर वाली च्राजपाप सरवणः ॥ २८॥ 
्ाक्राशचारियो मे श्रे बालि, रावण को वगल्न मे दवाए+ 
श्राकाशचारियो से सत्कारित दो, पश्िमससुद्र की श्रोर जाने 
लगा २८ ॥ 
तस्मिन्‌ सस्प्याथुपासिखा स्नाला जप्त्वा च वनरः। 
उत्तरं सागरं प्रयादहमानो दशाननम्‌ ॥ २६ ॥ 
वों स्नान कर भगवादाराधन तथा जप करता हा बालि, 
रावण को कोख मे दवाए्‌ हुए उन्तरसागर पर गया ॥ २६ ॥ 
बहुयोजनसाहसख' वहमानो महाहरिः 1 
वायुवर्च मनोवच्च नमाम सह शत्रुणा ॥ २० | । 
यह्‌ महाबली विशाल बानर वाति, रावण को कंखमें 
दवाए दृष कितने ही सदस योजन, वायु अथवा मन के वेग 
री तरह तेज चला गया ॥ ३०॥ 
उत्तरे सागरे सन्ष्याभरुपासिला दशाननम्‌ । 
बहमानोऽपरगद्वाली परं वै समदोदधिम्‌ ॥ ३१ ॥ 
उत्तरसमुद्र क तट पर मगवादायघन कर, उसी प्रक्रार रावण 
को कोख मे दबाए हुए वालि, पूरव॑सयुद्र पर पर्चा ॥ ३१ ॥ 
तत्रापि सन्घ्यामन्वास्य वासविः सहरीश्वरः । 
किष्किन्धामभितो गृह्य रावण पुनरागमत्‌ ॥ ३२ ॥ 
इन्द्रपुत्र तथा वानरराज वाजि वहो भी भगवादाराधन कर 
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मौर रावणको कोख मे दबाए हए किष्किन्धा मे आ 
पहुचा ॥ ३२॥ 
चतुष्वंपि यथुद्रषु सन्ध्यामन्वास्य वानरः 
रावशोद्रहनश्रान्तः किष्किन्धोपएवनेऽपतत्‌ । २३ ॥ 
बलिने रावण को कखे दबाए हुए चाते सागरोंकीं 
यात्रा की थी ओर पस्येक सागरतट पर भगवदाराधन किञ्मा 
था । त्तः मागे चलने की अर रावण जसे भारी राक्षस का 
धो उठाने की थकावट से चूर वालि, किष्किन्धापुरी के उप- 
चने मेँ द्रूदा ॥ ३३ ॥ 
राणं तु मुमोचाथ स्वकक्तात्‌ कपिसत्तमः | 
छुतस्त्वमिति चोवाच प्रहस रावणं अहुः ॥ ३४ ॥ 
फिर कपिश्रेएठ बाल्ि ने अपनी कोख से राघ्णको निकाला 
्ओरीर बार बाररहेस फर उससे पृ्धा--कषटिएः आप कां 
सेश्मारहे दै । ३४॥ 
विस्मयं तु सहद्गता भ्रमलोलनिरीकचणः | 
राचसेन्द्रो हर्द ठमिदं वचनमन्रवीत्‌ ॥ २१५॥ 
कखे इतनी देर तक दबे रहने के कारण रावं 
भी थक गया था । उसकी आंखों से उसफे मन की घवङाहट 
भ्रक्ट हो रही थी । राक्ञसराज सवण त्यन्त विरसिमित हो, 
' वानरराज वालि से बोला ॥ ३५॥ 
वानरेन्द्र यहेन्द्राभ राचदेन्द्रोऽस्मि रावः | 
यद्ध ष्छुरिह सम्प्राप्तः सचाचाप्तादितस्त्वया ॥ ३६ ॥ 
हे इन्द्र-वल्य-परा्भी वानरेन्द्र । मे राक्तसो का राजा हू । 
मेरा नाम रावण है । मै तुमसे युद्ध करने की उच्छा से यहां 
द्याया थः । सो मै जज तुम्हारे हाथ से पकड़ लिया गया ॥३६॥ 
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अहो बलमहो वीर्यमहो गाम्भीयमेतर च । 
9 (ल ध 
येनाहं एशुवद्शृ्य भ्रामितश्चतुरोऽशेवाम्‌ ॥ ३७ ॥ 
हे वानरराज । वुम्हारा बल, वम्हारा पराक्रम श्रौर वुम्दारा 
गास्भीयं ्रश्वर्योसादक है । तुमने मे पशु की तरह पकड 
चार्यो समुद्र पर घुमा डाला ॥ ३७ ॥ 
एषमश्रान्तवद्वीर शीघमेव चं वानर । 
मां वैवोदहेमानस्त कोऽन्यो वीर मविष्यत्ि ॥ ३८॥ 
हे बीर वानर । सुरे तो एेखा कोड बीर देख नदीं पडला; 
जो सुमे लिये हए विना थक इतनी जल्दी चार समूदद्रो पर 
घुम अवि ॥ ३८ ॥ 
त्रयाणामेव भूतानां गतिरेषा प्लवङ्गम । 
मनोनिलतसुपणानां ठव चात्र न संशयः || ३६ ॥ 
दे बानरर्सिह्‌ । मन, वायु यर गरुड, केवल इन्दी सीन 
प्राणि्यो की एेसी गत्तिदै।सोतुममे मीडन्दीं जेसी गमनशक्ति 
है--इसमे सन्देह नदीं ॥ ३६ ॥ 
सोऽदं दष्टवलस्तुम्यमिच्छामि हयिृङ्खख । 
त्वया सहं चिरं सख्यं स्निग्धं पायकाग्रतः ॥ ४० ! 
९ दे गनरग्ेष्ठ , मैने वुर्हारा वल भव्य देख लिया । श्रव 
^ में अमिके सामने आपके साथ निष्कपट श्नौर चिरस्थायिनी 
' भिन्नता करना चाहता हू 11 ४० ॥ 
दारा पत्राः पुर रा मोगाच्छादनभोजनम्‌ । 
सवेमेवाविभक्तं नो भपिष्यति हरीश्वर ॥ ४१ 1 
हे वानरेश्वर । आज से खी, पुत्र, पुर, राज्य, मोग, आच्छा- 
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दन, भोजन आदि सव कुद मेरा चौर वन्ायं एक दी 
होगा ॥ ४१॥ 
ततः प्रज्वालयित्वाग्निं तावुभौ हरिराक्सौ । 
भ्ाठखशुपसम्पश्ची परिष्यज्य परस्परम्‌ ॥ ४२ ॥ 
तदनन्तर आग जलाई गई ओर अग्नि के सामने वानर- 
राज श्रौर रात्तसराज की मैत्री हृ। दोनो मे माईचारा हदो 
गया श्र दोनो एकं दूसरे के गले लगे ॥ ४२॥ 

[ टिप्पणी- जब श्रीरामचन्द्र जी श्रौर सुग्रीव मेँ मेनी इई थी; 
तब भी अग्निदेव साक्ती बनार गए ये। श्रत याँ भी रावण श्रौर बालि 
की मैत्रीस्थापना के समय श्रग्निदेव उपस्थित किए गए | इससे जान 
पड़ता है कि, उस समय की श्रना जातियों मे मैत्री करते समय श्रग्नि- 
सान्निध्य श्रावर्यक समभा जाता था || 

श्न्योन्यं म्बितकरौ ततस्तौ हरिराक्तसौ । 
शिष्डकिन्धां विशतु टो सिंहौ भिरिगुहामिव ॥ ४२॥ 
फिर वालि श्रौर रावण हित हो एक दुसरे का हाथ पकड़े 
हृए वैसे दी किष्किन्धा मे गए जैसे सिह पवंतकन्द्रा में जाता 
हो ॥ ४३॥ 


स तत्र मास्षमुषितः सुग्रीव शव रावः । 
दमात्यैरामतैरगीतिश्ले लोक्योत्सादनाधिभिः ॥ ४४॥ 
किष्किन्धा मे यवण एक सास तक ८ वानि के छोटे भाई ) 

सुप्रीव की तरह रहा । फिर वैलोक्य का नाश करने की इच्छा 
रखने वाज्ञे रावण के मत्री बर्हो आए ओर उसे वहो से लिवा 
ले गए ॥ ४४ ॥ 

एवमेतत्पुरा इृत्तं घाल्िना रावणः प्रमो । 

धषितश्चं कृतश्चापि भाता पायकसन्निधौ ॥ ४५॥ 
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हे प्रभो 1 हे राम ! यह एक पुरानी घटना का धृत्तान्त दे । 
चालि हाया सवेण ते परास्त दो कर पीट अग्नि मे कासते 
चलि के साथ महचारा स्थापितकिश्चा था ॥ *५॥ 


वललमप्रतिम राम वालिनोऽमवदुत्तमप्‌ । 


सोपि खया विनिर्दग्धः शक्लमो चद्धिना यथा ॥ ४६ ॥ 
इति चतुखिश सगं. ॥ 
है राम । वाति मे अनुपम उत्तम चल भरा, किन्तु माग जिस 
प्रकार पतगे की जला डालती हे; उसी प्रकार तुमने उस बालि 
को एक वाण से मारकर देर कर दिश्ा॥४६॥ 

{टिप्पणी --इस सभम टो वत्ति व्यान देने योग्य ई 1 एक तो वालि द्वस 
रावण का परास्व किया जाना | वल्लि का जन्म इन्द्रके अशसे था) 
शस पर क्य जा सकता है कि, रावणु ने इन्द्रको तो परास्त कर दिश्या, 
किन्तु वालिं को वदं परास्त योन कर पाया | इस्त शङ्का के समाधानं 
मं कना पड़ेगा किं, इन्द्र को रावणं ने नटी, प्रत्युत मेघनाद ने सर 
करिञ्राथा ) रावणतो इन्द्रद्वाराधिरद्टो गया था । इसके श्तिरिक्त 
नद्या का चरदान था कि, रावण देवताश्रों से ग्रवध्य दोगा, किन्तु वर- 
दान में मभ्य रौर बानसें का नाभोल्लेख न होने के कार्ण दी रावण 
श्नन्त म वानरो श्रौर मनुष्यो द्वारामाया भौ गया । दखरी बात रावण 
श्रौर वालि की मैत्री की है | इन दोनों मे परस्पर निष्कपट मैत्री षहो गई थी 
४५५ मादैनारा दो गयां था} यद चात कन्ध को मालुम थी । इसीसे 

श्रीरामचन्द्र जी को धुप्रीव के साथ मैत्री करने की सलाहदी थी । 
यदि श्रवस्र श्राता तो वालि को रावण की सहायता करनी पड़ती, न 
कि भीरामचन्द्र जी की) जो श्पने शन्ुकामित्र होता दे, बहमभी 


श्रपना शच्रु दी सम्पा जाता हे। अत. बांलवध का श्रौव्वश्य भी 
इससे विद्ध दोवा ई || १ 
उत्तरकाण्ड का चौतीसबों सगे समाप्त हया । 


"मा © कनि 


पञ्चुचिंशः सगः 
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श्परच्छत तदा रामो दक्षिणाशाश्चयं युनिम 
्राज्ञलिवि नयोपेतं इदमाह चचोथंबत्‌ ॥ १ ॥ 
तदनन्तर श्रीरामचन्द्रजी विनन्र हो नौर हाथ जोड़ दक्षिण- 
।दशावासी अगस्त्य सुनि से च्रथेयुक्त वचन बोले ॥ १॥ 
अतुलं बलमेतद्र बालिनो रावशस्य च | 
न स्वेताम्यां हबुभता समं स्विति सतिमम ॥ २॥ 
यद्यपि बालि चौर रावण मे प्रतत बल था, तथापि मेरी 
समक मे ये दोनों दी हमान जी के समान नये ॥ २।। 
शौवं दाद्यं बं धेयं प्राज्ञता नयक्षाधनम्‌ | 
विक्रमश्च प्रभावश्च हनूमति कृतालयाः ॥ ३ ॥ 
शौर्यं, चा. यै, बल, धैय, णर्डित्य, नीतिपूवंक, कायसिद्ध 
करने की योग्यता, चिक्रस मौर प्रभाव केतो हञ्ुमानजी (घर) 
ह । भर्थात्‌ इन गणो के दयुमान जी ्माश्रयस्थल है ॥ ३ ॥ 
दृष्टैव सागरं वीत्य सीदन्तीं कपिवाहिनीम्‌ | 
समाश्वास्य सहावादूर्योजनानां शतं ष्टुतः ॥ ४ ॥ 


क्योकि सीता को खोजती हुड जव वानरी सेना समुद्र को 
सामन्त देख, विकल हो रही थी, तव यह्‌ वीर उन्ह धीरज वेधा 
सौ योजन चौड़ा समुद्र लोधं गए थे ॥ ४॥ 
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धर्षा रङ्ा राचणान्तःपुरं तदा ! 
दा सम्भापिता रपि सीता छष्ठासिता तथा 1 ५॥४ 
फिर लङ्कापुरी की अधिष्ठात्री राक्तसी को परास्त कर, 
रावण के श्चन्त पुर मे सीता का इर््दोने पता लगाया ओर 
उनसे वार्तालाप कर, उनको ढादस चेधाया } ५1] 
रेनात्रगा मंतिसुराः किङ्कर रावणात्मजः । 
एते इयुमत्ता तत्र एकेन विनिपातिताः ॥ & ॥ 
फिर, अक्रेले दयुमान ने दी रावण के सेनापतिर्यो को, 
मंत्रिप्रो को, किङ्कर नाम्नी सेनी को ओर रावण के एक पुत्र 
काभावेघकिच्या € ॥ 
[ टिप्पणी किङ्कर नाम्नी तेना से अभिप्राय आधुनिक स्वयं 
सेवक दल जेठी किष चस्यासे हे । | 
भूयो बन्धाद्विक्त न भाषयित्वा दशाननम्‌ । 
ल्धा मस्मीकृता येन पावकेनेव मेदिनी ॥ ७] 
तठनन्तर ब्रह्याख्र के कधन से छट सस्भाषण करने हुए 


रावण का तिरस्कार कर, लङ्का च्छो दलुमान जौ ने वैसेही 
फू का, जैसे चाग प्रथिवीको फूकूदेती दै ७1 

न कालस्य म्‌ शक्रस्य न पिष्णोविचपस्य च | 

कमणि तानि भूयन्ते यानि युद्ध हन्तः ॥ ८ ॥ 

युद्धकाल मे हलुमान जी ने जसे सैसे कार्यं करिए, यैसे न 
तो इन्द्र, न विष्यएु ्ौर न छुवेर ही कर सक्ते ह 1! = ॥ 
नद ~ 
एतस्य बाहुवोयस सज्खा सीता च क्लदेसणः ¦ 
प्राप्ता मया जयञ्चेव राज्य मित्राणि बान्धवाः ॥ & 1 


% 
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मेते तो इन्हीं के भुजबल सेलङ्का को सर कर, सीता 
(लद्मण, विजय, राञ्य, मित्र च्रौर बान्धर्वोको पाया है।॥ ६ ॥ 
हनृभात्र्‌ यदि नो न स्याद्वानराधिपतेः सखा | 
प्रहृततिमपि को वेत्तु जानस्याः शक्तिमान्‌ मवेत्‌ ॥ १०॥ 
अधिक क्या कहू, वानरनाथ के मित्र हनुमान यदि मेरी 
पहायता न करते, तो जानकी का पता तक लगना कठिन 
था ॥ १०॥ 


किमर्थं शली चेतेन सुप्रीबप्रियकाम्यया । 
.` ` तदा वैरे सष्न्त न दग्धो वीरुधो यथा ॥ ११॥ 
" { जव सुभ्रीव नौर बलिम बैर हो गया; तव इन हनुमान 
नी ने अपने पराक्रम से वालि को घास पूस की तर्‌ कर्यो 
वरम नदीं कर डाला ॥ ११॥ 


न हि वैदितवाचूमन्ये हनुपानार्मनो बलम्‌ । 
यद्दृषटवाच्‌ जी षितेष्टं किलश्थन्तं वानराधिपम्‌ १२॥ 
मैतो यह समता हू फि, उस समय हतुमानजी को 
प्रपना जल अवगतन रहा होगा। नदीं तो, अपने भराणभ्रिय 
म्र सुप्रीव को क्ते शित देख, वे चुपचाप न बेठ रहते ॥ १२ ॥ 
एतन्‌ से मपवन्पवं हनूमति महुने । 
विस्तरेण यथातत्वं कथयामरपूजित ॥ १३ ॥ 
हेः देवपूजित महामने । हे । भगवन्‌ । अतः हदुमानजी के 
[म्बन्व का जो यथाथ वृत्तान्त हो, सो विस्तार पूवकं 


ह) [1 णीये कनन 


रहिए ॥ १३॥ 
राघवस्य वचः श्रुस्वा हैतुय॒क्तमु षिस्तद । 


हनुमतः समक्तं तमिद्‌ वचनमव्रवीत्‌ ॥ १४ ॥ 


पद्छधरिश सगे. ८०४ 
श्मगस्त्य मुनि श्रीरामचन्द्र जी के इन युक्तियुक्तं वचनो कों 
सुन हसुमान जी के सामने ही कहने लगे ॥ १४॥ 
सत्थमेतद्रधुश्रेष्ड यद्च्रचीषि हन्‌मतः । 
न वले विद्यते त॒न्यो न गतौ न सतौ परः ॥ १५॥ 


हे राम ! च्मापने हनुमन जी के विपयमें जो ङं कदा, 
चह सब ठीक है) बल, गति श्चौर बुद्धि मे हलुमान जी की 
कोई दुखरा बरावर नहीं कर सकता ॥ १५॥ 


श्रमोपशापेः; शापस्तु दत्तोस्य मुनिभिः पुरा । 
न वेत्ता हि वल सर्वं वली सन्नरिमर्द॑न ॥ १६॥ 


किन्तु, हे शन्चुनाशन ! सुनियाों ने इनको एेसा अमिट शापं 
दे रक्सा है, जिखसे यह वलवान्‌ हो कर भी अपने समस्त 
बल को भूल जते ह ।॥ १६॥ 


वाल्येप्येतेन यत्कमे ढृतं राम महाव । 
¢ छ @ ५ 
तन्न वण यितु शक्यमिति वालतयाऽस्यते ॥ १७ ॥ 


दे राम । वाल्यकाल मे सहाबली दयुमान ने बाल-घुलभ- 


चापल्यनश जो दुष्क कच्चा है, मे उसका वरणैन करने की 
भो शक्ति नहीं रखता ॥ १७॥ 


यदि वाऽस्ति सवभिप्रायः संभ्रोत्‌ त॒व राघव । 
समाधाय मति राम निशामय वदाम्यहम्‌ ॥ १८ ॥ 


अथवादहे राम । यदि तुम उसको सुनना द्यी चाहते हो, 
तो सावधान दयो कर सुनो, मँ कहता ह ॥। १८॥ 
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घयेदत्तवरस्वशः; सुमेर्नाम पर्वतः | 
यत्र राञ्यं प्रशास्त्यस्य केरी नाम वै मिता ॥ १६॥ 
सूयं के वरदान के प्रभाव से घुव॒णंरूपी सुमेर नाम .का 
सक पवत है । वहां हनुमान के पिता केसरो राञ्य करते हं । १६॥ 
तस्य भायां वभूवैषा छज्ञनेति पर्शरिता । 
जनयामास तस्यां वै वुरात्षजशुत्तमम्‌ ।। २० ॥ 


भनी या अञ्जना नामक विख्यात उनकी प्यारी एक 
सायां थो । उल अञ्जना के गभे से पवन देव ने अपनी ओर 
से एक उत्तम पुत्र उत्पन्न किञ्ा ॥ २०॥ 


शालिशुरनिभाभासं प्राष्तेमं तदाऽज्ञना | 
फ़लोन्याहतुं कासा वै निष्क्रान्ता गहनेचरा !\ २१ ॥ 
तदनन्तर रूपवती अञ्जना, शालब्त्त की फुनगी ( नोक ) 
की तरह रङ्ग बाल्ञे इस पुत्र को उत्पन्न कर, फल लेने के लिए 
वन में गदे ॥ २१॥ 
एष सतुर्ियोगाच क्षुधया च भुशार्दितः | 
रुरोद शिशुरत्यथं शिशुः शरवे यथा ॥ २२ ॥ 
उस समय यह्‌ नालक माता के न रहने से ओर भूख 
लगने के कारण बड़ा दु.खी हुआआ। यद उस समय शरवन 
[ (खरपत का वन ) में स्वाभिकातिक की तरह रोते लगा ॥२२॥ 
तदोचन्तं षिवस्वन्तं जपापृष्पोरकरोपमम्‌ । 
ददशं पललोभाच् दयत्पपात रविं भ्रति ॥ २३ 
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इतने मे शुडहल के परल की तरह लाल-ला ओर हाथी 
की तरह विशाल आकार बाजे सूयदेव उदय हुए । हलतुमान ने 
जाना कि, यष्ट कोट फत्‌ हे । त उनको लेने के लिट यहं 
उख ओर लपक ॥ २३ ॥ 
यालाकभिश्ुखो बालो बालाक इव मूर्तिमान्‌ । 
ग्रहीतुक्रामो वाल्ला प्लवतेऽम्बरमध्यगः । २४ ॥ 
उखं खमय सूयं को पकडते की इच्छा किए हए यह्‌ मूर्ति- 
मान चालसूये की तरह वालक हशुमान जी आकाश के वीच जा 
पहुचे ॥ २४॥ 
एतस्मिन्‌ प्लवमने तु शिश्युमवे हनूमति ¦ 
देवदानवयक्षाणां विस्मयः सुमहानमृद्‌ ॥ २५ ॥ 
यह्‌ शिशु दयुमान जव उद्धृ कर उतने ॐचे परह गषए, 
तव देवतार््ा, दानर्वो ओर यको को वडा दी आश्चर्यं 
हुआ ॥ २५॥ ॥ 
नाप्येवं वेगाद्‌ चायुगडो बाभनप्तथा ¦ 
यथाऽयं वायपूत्रस्तु करमतेऽम्बरणुत्तमम्‌ 1, २६ ॥ 

(वे च्रापस मे कने लगे ) जैसे वेग से यह्‌ वायुपुत्र उड़ा 
चला जाताहैऽवेसावेगतोनवायुमे हेः न गरुड मे दै 
ओरनमनद्ीमे है1 २६॥ 

यदि तावच्छिशोरस्य लीदशो गविषिक्रमः। 
यौवनं बल्लमास्ाघ्य फथं वेगो भविष्यति ॥ २७} 
जव कि, शिशु अचस्थादीमे इसकी ेसी गत्ति श्रौर वेग 


है, तब न मालूम युवावस्था मे पणे बल प्राप्त कर, यह कैसा 
बलवान श्यौर वेगवान होगा ॥ २७ ॥ 
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तमनुप्लवते वायः प्लवन्तं प ब्रमात्मानः । 
घथदाहमयाद्रस्तुषारचयशीतल्तः ॥ २८ ॥ 
पुत्रस्नेहवश अपने पुत्र के पीलु पीलु पवनदेव भी चले 
जाते थे ओओौर सये के तप्रसे पुत्र की रक्ञाकरने के लिए ब 
को तरह ठडे हो कर हनुमान जी को ठंडक पर्चा रहे थे ॥२०॥ 
बहुयोजनसादस्' क्रमत्येष गतोम्बरम्‌ । 
(५ ¢ 
पतवद्ाच बाल्याच्च भास्करास्याशसमागतः ॥ २६॥ 
ञुमान बाल्यचापल्यवश ओर पिता की सहायता से कोड 
सहख योजन आकाश में उपर चदु कर, सूयं के निकट ॒पर्हुच 
गए ॥ २६ ॥ 
शिश्यरष खदीषज्ञ इतिं मत्वा दिवाकरः | 
कायं चास्मिच्‌ समायत्तमित्येषं न ददाह सः । ३० ॥ 
^“ उस समय सूयदेव ने सोचा कि, एक तो अभी बचा हेः 
इसे हित अनित का ङु ज्ञान नदीं, दुसरे रागे इससे देव- 
तारो काबडा भारी कायं होने वाला है, रतः उन्होने ८ सूयं 
भगवान्‌ ने ) इनको मस्म नहीं किच्या ॥ ३० ॥ 
यमेव दिवस ह्य प ग्रहीतु भास्करं प्लुतः । 
तमेष दिवसं राहुजिषृक्षति दिवाकरम्‌ ॥ २१॥ 
जिस दिन यह्‌ सूयं को पकड़ने के लिए उदले थे उसो 
दिन राह भी सूये को भ्रसने के लिए चला था ॥ ३१ ॥ 
अनेन च परामृष्टो राहुः ब्यरथोपरि । 
्पक्रान्तस्तत्स्तो राहुथन्द्राकमदंनः ॥ ३२ ॥ 
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(2) इरन्दोने सूर्यं के रथ पर पर्हुच राहु को पकड़ लिश्रा; 
तच चन्द्र सूर्यं ओ सदेन करने वाल्ञा राह, भयभीत हयो, वहो से 
हट गया 11 ३२] 
इन्द्रस्य भवनं गर्वा सरोषः सिहिकादुततः ) 
देवं देवगण € 
शत्रवीद्‌भर कुटिं कृत्वा देवं देवगणेषु तम्‌ ॥ ३३ ॥ 
बह सिदिष्छ का पुत्र गहु, क्रोध मे भरा हा इन्द्र के 
भवनमेजा तथा टेदी भौं कर, देवतार्त्रो के बीच बैडे हुए 
इन्द्र सेषोला॥ २३॥ 
बुधु्तापनयं दच्छा चन्द्रे मम वासव ! 
किमिदं तया दत्मन्यस्य बलचृत्रहन्‌ ॥ ३४ ॥ 
हे इन्द्र । तुमने मेरी भूख भिटाने क लिए चन्द्र नौर सूयं 
को मुके दिया था ! हे बल्वरच्रहन्‌ । फिर इख समय तुमने उन्ह 
दुसरे के अधीन क्यो कर दिश्या ॥ ३४ ॥ । 
याहं पवेकले तु कजिधृष्णुः छयमागतः । 
्मथान्यो राहुरासा्य जग्राह सहसा रतिम्‌ ॥ ३५ ॥ 
देखिए, आज मेरा पवेकाल था, सो अज सँ ज्यो ही सथं 
का भरा करने के लिए वहा गया, स्यो दी एक दूसरे राहु ने 
आकर सूयं को अचानक भ्रस लिच्या । ३५॥ 
स राहोवेचनं श्रय वासवः सम्भरमान्वितः । 
उत्पपातासनं हित्वा उददन्‌ काञ्चनीं सज्‌ | ३६ ॥ 
राहुं के ये वचन सुन कर, वे काश्चन मालाधारी इन्द्र, घबड़ा 
गए ओर श्मासन छोड़ कर उठ खडे हए ॥ ३६ ॥ 
%पारान्तरे--“ लिवुक्तु 1" 
वा? रा० उ०~रत 
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ततः कैलारङभं चतुदेन्वं मदल्षवम्‌ । 
शृङ्खारधारिणं प्राश' खशवणटाृदमसिनप्‌ ॥ ३७ ॥ 
इन्द्रः करीन्द्रमारुद्य राहुं कृता पुरस्सरम्‌ । 
प्रायाचत्रामवत्‌ यः सहानेन हनूमता ॥ ३८ ॥ 
रौर केलास पर्वन के शिर की तरह ऊंचे चार दातं 
वाले सद स्रावो, सजे सजाए, सोने के घटे घनघनते हए हाथी 
पर सवार हुए अरर राहु को श्रागो कर, बहो पहुचे, जरा हनु- 
मान तथा सूयं थे ॥ २७ ॥ ३८ ॥ 
अथातिरभसेनागाद्राहुरुरुज्य वासवम्‌ | 
शननेन च स वै दृष्टः प्रधावन्‌ शेललदरूटवत्‌ ॥ ३६ ॥ 
इन्द्र को पीछे छोड, राह उनसे पषटिले ही सूयं के समीप 
बड़े वेग से पर्हुंच गया था, परन्तु हद्वमान के पवेतश्चङ्गाकार 
विशाल शरीर को देखते दी वह, भाग गया था ॥ ३६॥ 
ततः छयं सुत्युज्य राहुं एलमपेच्य च । 
उत्पपात पनर्व्योम ग्रहीतु सिदिकतम्‌ ।॥ ४० ॥ 
~ दञुमान ने राह को देख कर, सममा करि वह्‌ भी एक फल 
दै । अत. वेसूयको दौड कर राहू को पकड़ने के ज्तिए पुनः 
अकाश मेडल । । ४० ॥] 
उत्छज्याभिमं राम प्रधावन्त प्लवरङ्गमम्‌ | 
अवेच्येवं परावतत युखशेषः पराडष्टखः ॥ ४१ ॥ 
हे राम ! जब हलुमान जी सूर्यं को छोड़, राहु के पी दौड 
तब केवल मुख माचरे के प्रकार वाला राहु; इनका विशाल 
शरीर देख ( डर कर ) मागा ।। ४१॥ 
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इन्द्रमाशंपमानस्तु त्रातारं पिहिकासुवः । 
इनदर हन्दरेति सत्रा्ाद्‌ हृ हुरमापत ॥ ४२ ॥ 
प्रर बह सिहिका का पुत्र राहु, श्रपनी र्ता करने बालत 


इन्द्र को यह वात जनने के लिए ओर भयभीत ह्यो बारवार 
“हेः इन्द्र । सुमे चचा ओ कद्‌ कर चिह्ने लगा ॥ ४२॥ 


राहोविक्रोशमानस्य प्रागेवाक्चित्तं स्वरम । 
भ्रतेन्द्रोवाच मा मेषीरमेन निपृद्ये ॥ ४३॥ 


राहुकशीदुख मरी बोली सुन घ्रोर उसकी बोली पहचनि 
कर, इन्द्र ने कदा-““डरो मत, मेँ इसे मार्ता ह" ॥ ४३॥। 


एेरायतं ततो चट महत्तदिदमित्यपि। 
फलन्तं हस्तिराजानमभिदुद्रामर मारुतिः ॥ ४४ | 


इतने मे हमान दरवत हाथी ही को वडा भ।री को ल 
सम, उसकी शरोर लपके ॥ ४५॥ 


तथास्य धावतो दपमेरावतजिघक्या । 
धृहुतंमभवद्धोरमिद्रादयएरि मासम ॥ ४५॥ 


हे राघव ! जब हमान जी एेरावत को पकडे के लिए 
र € ९१ 
लपक; तव इनका स्प एक सुहूतं भर मं कालानलं को तरह 
भयानक दहो गया । ४५॥ 


एवमाधापसानं तु नातिकरद्धः शचीपतिः । 
हस्तान्तादपिषुक्तेन इक्तिशेनाम्यताडयत्‌ ॥ ४६ ॥ 


इनको दौड़ते ठेख, शचीपति इन्द्र ने साधारण क्रोध कर 
साधारण रीति से धीरे से इनके व का एक प्रहार किया ॥४६।। 
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ततो गिरौ पपातेष इन्द्रवज्रामिताडितः | 
पतमानस्य चैतस्य वामाहसुरभञ्यत ॥ ४७ ॥ 
वज की चोट लगने से ये ह्चुमान जी पवत पर गिर पडे 
छर गिरने से इनकी ठटोड़ी का बया माग कद्ध टूट गया (टेदः 
द्ये गया ) ॥ ४७ ॥ 
तसिमिस्तु पतिते चापि वजताडन बिले । 
चुक्रोधेन्द्राय पवनः प्रजानामहिताय सः ॥ ४८ ॥ 
जब यह्‌ हनुमान जी वज की चोट से मूच्छित हो गिर 
पड़े,तव पवनदेव इन्द्र पर ऋ ध हुए ओौर ( इन्द्र की प्रजा) 
का श्चनिष्ट करने का पवल ने ठान ठाना ॥ ४८॥ 
प्रचारं सतु संगद्यप्रजास्न्तगतः प्रथः 
गुहां प्रथिष्ट स्वदत शशमादाय मारुतः ॥ ४६ ॥ 
सथ के शरीर में रहमे वाल्ते पवनदेद, शरपना सच्वार बद्‌ 
कर नौर अरषते बच्चे कोले चुपचाप एक गुफा के भीतर जए 
वेठे ॥ ४६ ॥ ^ 
विर्पूत्राशयमाच्रत्य प्रजानां परमाति छृद्‌ । 
र्रोध वंभूतानि यथा वर्षाणि वास्यः ॥ ५० ॥ 
जल की वष्टि थाम कर जिख प्रकार इन्द्र सव प्राणि्या को 
पीडित करते है, उसी भकार पचनदेव समस्त प्राणियों के मला- 
[य श्नौर मूत्राशय बाते च्रधोवायु को रोक कर, म्रजाजनो को 
सताने लगे ॥ ५० ॥ 
वायुपकोपाद्भूतानि रुच्छयासानि स्थतः । 


सन्धिभिभिद्यमानेथ काषटभूतानि जन्ञिरे ॥ ५१ ॥ 
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चायु के कपिम होने से ्राणिमात्र स्वोसन ले सकेश्रौर 
उनके शरीर के सारे जोड कार की तरह जकडइ गए ॥ ५१॥ 
निःस्वाघ्यायर्थषटुकारं निष्कियं धम॑वजिंतम्‌ । 
वायुप्रफोपातूत्रेलोक्यं निरयस्थमिबामवत्‌ ॥ ५२ ॥ 
वायु के छ्ुपित दोनेसे न करीं स्वाध्याय होता, न करीं 
चषटकार श्रौर न कहीं कोई अन्य धार्थिक क्रियाकलाप दही 
देख पडता था । उस समय तीनो लोक धमेकमं रदिन श्रौर 
नरक यातना के मोग मे फंसे हुए जान पडते लगे ॥ ५२ ॥ 
ततः प्रजाः सगन्धः संदेवाएुरमायुषाः । 
प्रजापतिं समाधावन्‌ दुःखिता सुदेच्छया ॥ ५२ ॥ 
क्या देवरा, क्या, गन्धव शमर स्था मचुष्य, सभी दाहा- 
कार करते थे च्रोर दु.ख से छृटना चादते थे । अतः सव के 
सव सुख पाने की इच्छा से दौड दौड़े श्रोत्रह्मा जा के निकट 


रए ॥ ५३ ॥ 
ऊवः प्रसिल्लयो देवा महोदरनिमोदरः | 


स्वया तु मगवन्‌ सृष्टाः प्रजानाथ चतुविधा; ॥ ५४ ॥ 
! महोदर (जलोदर ) रोग से पीडितरोगी की तरह पेर्थेकाो 


भ ए शरोर हाथ जोडे हुए देवतागणा श्रीन्रह्या जी से बोलते 
दे भगवन्‌ । हे प्रजानाथ ¡ तुमने (अपनी खष्टि मे) चार प्रकार 


के जोवोंकीरचनाका है॥ ५४॥ 
त्वया दत्तोऽयमस्माफमायुपः पवनः पतिः । 
सोस्मान्‌प्राशेश्यरो भूत्वा कस्मादेपोऽद्य सत्तम ॥ ५५॥ 
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रुरोध दुःखं जनयन्नन्तःपुर इवं लियः । 
तस्मात्तां शरणं प्राकता चायुनोपहता वयम्‌ ॥ ५६ ॥ 
रौर हे सत्तम । तुमने पवनको हम सवकी च्यायुका 

अधिपत्ति बना दिश्रा है, किन्तु आज वही हम लोगोका 
प्राणेश्वर वायु प्देमख्ीकी तरह धिप कर, हमको क्यो इस 
भकार सता रहा है? अतः हम सुव वायुके सताए हुए 
तुम्हारे शरण मे आर है । ५५ ॥ ५६॥ 

[ बायुसंरोधजं दुःखमिदं नो सुद दुःखहन्‌ । ] 

एतपप्रजानां श्रत्वा तु प्रजानाथः प्रजापतिः ॥ ५७ ॥ 


कारणादिति चोक्त्वाःसौ प्रजाः पुनरभाषत । 
यस्मिश्च कारणे वायुश कोध चरुरोध च । ५८ ॥ 
प्रजाः शृणुध्वं तत्सवं श्रोत्तव्यं चात्मनः सषमम्‌ । 
त्रस्तस्यामरेशोन इन्द्रेणाद्य निपातितः ॥ ५६ ॥ 


राहोवचनमास्थाय तततः स इपितोऽनिलः । 
अशरीरः शरीरेषु वायुश्चरति पालयन्‌ ॥ ६० ॥ 


हे दुःखदारी ! हम ल्लोगों का पबनरोध सम्बन्धी दुःख दुर 
करो । भ्रजाजनों के एेसे बचन सुन कर, प्रजानाथ प्रजापपि 
जद्या जी बोले -इसका कोड कारण अवश्य दै--जिससे वायु 
कासच्नार रुक गया है । जिस कार्ण वायुने क्रोध कर अपर्ना 
सञ्चार रोका है हे स्च श्रजाजनो । उसको वतला देना 
हमा, रौर उसको सुनना, वम्हारा कन्तीज्य है । बह यह हे 
कि, सुरपति हनद्र ने पवन के पुत्रको मारादै। सोमी राहु के 
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कहने से । इसीसे पव्रनदेव क्रद्धदहो गप द) यद्यपि पव्रनदेव 
शरीररहित ह, तथापिवे रार धासि के शरीयें मे घुमते 
फिरते हए सत्र का पालन करते ह्‌ ॥ ५७।॥ ५८ ॥ ५६ ॥ ६०॥ 
शरीरं हि पिना वाय समतां याति दारि; 
वायुः प्राणाः सुख वायुवाय; सवपद्‌ जपत्‌ ॥ ६१ ॥ 
विशेष कर वायरदहित शरीर काठ कै समान दो जाता है । 
अत. वायदहौ प्राणवायु दी सुख प्रर वायु ही समस्त 
जगद्रप दहं ॥ ६2 ॥ 
वायुना सम्परिप्यक्त न सुखं षिवन्द्ते जगत्‌ । 
त्र च परियक्त बायना जपदायपा | ६२ 
जव बायदेव पना सच्चार त्याग देते ह, तथ्र जगत्‌ को 


खख प्राप्रदो दी नदीं सकना । देख लो, आज दी जवं उन्दोने 
श्रपना सखवार वदकर दिश्रा ह तव ससारकी क्या दशा 
हो रदी द ॥ ६२॥ 
अर्यं व ते निरुच्बसाः फष्टक्डथोपमाः स्थिताः । 
तथामस्तत्र यत्रास्ते मारुतो सुक्रदो हि नः । 
मा विनाशं गमिष्याम श्रप्रषा्यादितेः सुतम्‌ ॥ ६३ ॥ 
चिना श्वास के ल्लोग काठ श्रथवा दीवारके समनो गए 
ह अतएव, हम लोगो को पीडा देने बले पवनदेव जरो 
कीं हो, वद्ींहम सव फो चलना चाहिए । पवनदेवको 
छभ्रसन्न कर, कीं हम सच ल्लोग मर न जोय ॥ ६२॥ 
ततः प्रजाभिः सितः प्रजापतिः 


सदेषगन्धवं युजङ्गुय्षेः । 
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जगाम त्रास्यति तत्र मारुतः 
सुतं सरेन्द्रामिहतं प्रगृह्य सः ॥ ६४ ॥ 
यह कह बह्मा जी, देवता, गन्धव, भुजङ्ग, गुह्यक आदि 
समस्त प्रजाजनां को अपने साथ ले, वहो गए, जह इन्द्र के 
मारे हए पने शिश्यु को लिए, पवनदेव वैठे हुए थे ॥ ६४ ॥ 


ततोकं वैशवानरकाश्चनप्रभं 
सुतं तदोत्सङ्गगतं सदागतेः । 
चतुपुंखो वीय कृपामथाकरोत्‌ 
(९ € (^ £ हः । 
सदेवगन्धवेषि यक्षराक्षस ॥ ६५ ॥ 
इति पच््रिशः सगेः ॥ 
आदित्य, अनल, अथवा सुवणं जैसी कान्ति वाले पवन- 
नन्दन हनुमान जो को, सदा गतिशील पवनदेवकी गोदे 
देख, ह्या जी ने देवता, गन्धर्वा, ऋषियों ओर राक्षसो 
सहित उन पर अनुमह प्रदरित किञ्चा ॥ &५॥ 
उत्तरकाण्ड का पेतीसर्वो खगं पूरा हु ¦ 
----&‰3. 9-~--~ 
® ¢ 
षट््चिंशः खगः 
ततः पितामहं दृष वायुः ुत्रबधादितः | 
शिशकःं तं समादाय उत्तस्थो धातुरग्रतः ॥ १॥ 
पुत्रशोक से दु.खी पवनदेव पितामह कः देखते दी, पुत्र को 
गोद मे लिए हए, उठ कर जह्माजी के सामने खड़े हो गए ॥ १॥ 


पटति श सगे. १७ 


चलत्कणएडमोतिसकतपनी यविभूषणः । 
पादयोन्यपतद्ायुस्त्रिहप स्थाय वेधसे 1 २॥ 
सुबणंमृषणो से भूषित पवनदे के सहमा उठ खड दोन 
से उनके कानों के कुण्डल सिर का मुकुट श्रोर गे का दार 
फलमला उरे । पवनदेव तीन चासरब्रह्मा जीको प्रणाम कर 
उनके चरणो मे गिर पड़े ॥ २॥ 

[ टिप्रणी--पवनदेव ने ब्रह्माजी को तीन वार प्रणाम किश्रासो 
क्यो १ इसका समाधान यह है कि श्भिवादन नियमानुखार गु वर्गं श्रौ 
पूज्य एव मान्य व्यक्तियों को विगेपरूप से प्रणाम करना कत्तव्य है | ] 

त तु वेदविदा तेन लम्बाभरणशोभिना | 
बायुत्थाप्य हस्तेन शिशु त परिगष्टवान्‌ ॥ २ ॥ 
तव च्रनादि एव वेद्रारथज्ञ बरह्मा जा ने च्रामृपर्णो से भूषित 
निज कग से, ¶वनदेव को उठाया शरीर उनके वचो के शरीर 
पर भो उर्ोनि दाथ फेय ॥३॥ 
सपष्टमात्रस्ततः सोथ सलील पद्य तन्मन । 
जलसिक्त' यथा सस्य पुन गपरितमाप्नवाच्‌ ॥ £ ॥ 
कमलयोनि नद्या जी का करस्पशं होते ह्यो, पवनपुत्र जल 
से रचे हए धान की तरद्‌, फिर जीवित श्र्थात्‌ भले चगे हो 
गषए॥४॥ 
पराणवन्तमिम्‌ दष्ट प्राणो गन्धवहो दा । 
चचार सवेभूतेयु सन्निरुद्ध यथा पुरा ॥ ५ ॥ 
गन्धवाही प्राणभूतं वायुरेव पने पश्र को जीचित देख 
कर रौर अपनी रोक द्योड, उरी त्तण प्रसन्न हो सव प्राणियों 
मे सच्चारित दो गए ॥ ५॥ 


 पाठन्तरे--" पद्मयोनिना । 
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मरुद्रोधाटहिनिष्क्तास्ताः प्रजा मुदिता भवन्‌ | 
शीतप्रातविनिगुक्ताः प्न्य इव छाभ्बजाः ॥ ६ ॥ 
जेसे शीत श्मौर पवन से वच कर, कमल सहित कमलिनी 
प्रफुल्लित है, वैसे ही समस्त प्राणी वायुरोध से सुक्तदहो कर, 
हरित हो गये ॥ ६ ॥ 
ततल्ियुग्मः सिकुसरिधामा ज्िदशा्चितः | 
उचाच देवता बर्मा सारुतप्रियकम्यया ॥ ७॥ 
यश, वीयं, रेष, कान्ति, ज्ञान श्मौर वैराग्य समन्वित 
त्रिमूर्तिधारी, प्रिललोकधाम तथा देवताश्नो के पूज्य श्रीत्रह्मा जी, 
पतनदेव को प्रसन्न करने के लिए देवता से बोलते ॥ ७ ॥ 
भो सहैन्द्रागनिवरणा महेश्वरधनेश्वराः । 
जानतामपि वः सवं वदथामि श्रयत हितम्‌ ॥ ८ ॥ 
हेः इन्द्र । हे अधि! हे वरुण! हे महेश्वर! हे धनेश्वर! 
यद्यपि तुम सब स्वेय ज्ञानवान हो, तथापि से तुम लोगो के दित 
कीजो बात कहता हू; उसे तुम सब लोग सुनो ॥ ८ ॥ 
मनेन शिश्ना कायं कतन्यं वो भश्रिष्यति । 
तद्रदध्वं बरान्‌ स्वँ मारृतस्यास्य तुष्टये ॥ & ॥ 
देखो, यदह शिशु तुम्हारा बडा काम करेगा, अरत इसके पिता 
को प्रसन्न करने के लिए तुम सब इस शिशु को वरदान दो ॥६॥ 
ततः सहस्रनयनः प्रीतियुक्तः शुभाननः । 
कुरोशयमयीं मालाम त्किप्येद्‌ वचोऽब्रव्रीत्‌ ॥ १० ॥ 
ए तच प्रसन्नवदन श्रौर सहस्रनयन इन्द्र ने हर्षित हो, सुवण 
समयी कमलयुरष्पो कीमाज्ञा हनुमानजी के गज्ञेमे डाल कर, यदह 
कटा | १०॥ 
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मर्करोत्मृष्टवज श हलुरस्य यथा हतः | 
नाम्ना वै कपिशादृज्लो भरिता हुमानिति ॥ ११॥ 
मेरे हाथ से चलाए गए वचर से इसकी ठोडी ( दनु ) इछ 
टेदीहो गहे है, अतः प्लस इस कपिशादूलका हनुमान 
नाम पडा ( ११ 
सहमस्य प्रदास्यामि परमं वरसद्श्तय्‌ । 
इतः प्रभृति बज्रस्य ससावश्मे भविष्यति ॥ १२॥ 
इसको मे एक दुमुत वरदान यह देता हुकि, अजस 
ह हनुमान मेरे वज से अवध््र होगा ॥१२॥ 
मातेडस्सत्रवीचव्र भगवास्तिमिराप्दः ¦ 
तेजसोस्थ मदीयस्य ददामि शतिर्काकिलम्‌ ॥ १३। 
तदनन्तर तिभिरनाशक भगवान्‌ सूयं ने क्ा-मेने अपने 
नैज का शताशं इस शिशु को दिश्ना । १३॥ 
यद्‌ च शाल्ञाणयष्येतु शक्तिरस्य मरिष्यति । 
तदास्य शरं दास्यामि येन वागमी भविभ्यमि | 
न चास्य भविता कथित्‌ सदशः शास्दरशने ॥ १४॥ 
„ जव यह्‌ पढने योग्य दोगा, तव मँ स्वय इसको शाघ्च षदा- 


ङ्गा, जिससे यह्‌ हनुभान वाग्मी होगा ओर इसके समान 
शाखं का जानने वाल) दूसरा कोई न होगा ॥ १४ ॥ 


भरुणर्च वरं प्रादान्नस्य म स्यभेविष्यति } 
^ वेपायुचशतेनापि मत्पाशादुद्कादपि ॥ १५॥ 


^, तदनन्तर वरुण जी ने इनको यह धर दिश्या कि, मेरी फोसी 
भौर जलसे दृत लाख वर्पो तकभीये, न मरेगा ॥ १५॥ 
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यमो दण्डाद््रघ्यलखमरोगत्वं च दत्तवान्‌ । 
वर्‌ ददप सन्त॒ष्ट अविषाद्‌ च संयमे ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर यमराज ने प्रसन्न हो, इनको यह्‌ वर दिया कफि 
मिरे कालदण्ड से इनका बाल भी बका न होगाश्रौर न कमी 
कोड रोग इनको सतावेगा तथा स्रामे ये कमी तरिपाद्‌को 
अपन दगे॥ १६॥ 
गदेयं मामिका चैनं सयगे न बधिष्यति | 
इयेवं +धनदः प्राह तदा छ कारिपिङ्गलः ॥ १७॥ 
तदनन्तर एकाची पिङ्गल कवेर जी ने उस समय हनमान 
जी को यह्‌ वर दिया कि, यह्‌ हनमान युद्ध मेँ शुकसे या मेरी 
गदा'से न मर संगे ॥ १७॥ 
` मत्तो मरायुधानां च थवभ्योऽयं भविष्यति| 
इत्येवं शङ्रेशापि दत्तोस्य परमो वरः ॥ १८ ॥ 
तदनन्तर श्रीमदहादेवजी ते मी हनमान जी को यह्‌ परम वर 
दिया कि, मेरे चिश्रूल ओर पाशुपताक्च से यह्‌ न मारे 
् पर्येगे ॥ १८ ॥ 
विश्वकमां च दृष्टम गलं प्रति महोरथः 
मत्कृतानि च शक्लाणि यानि दिव्यानि तानि च। 
तैरवभ्यसमापन्नरिवरजीधी मषिष्यति ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर विश्वकमा ने भी बालक की मोर देख कर कहा 
कि, मेरे बनाये जो दिव्या रौर शख है, उन सब स यहं 
्मवेध्य दयो कर, चिरजोषी होगा ।। १६ ॥ 
# पाठान्तरे--+* नि.यशः 2 । + पाठान्तरे--“* वरदः ” । 
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दीर्घायुश्च महात्मा च बरह्मा तं प्राच्रबीहचः । 
सर्वेपां बरह्मदणडानमवध्योऽय भविष्यति ॥ २० ॥ 


च्मन्त मे ज्रह्या जी बोले --यद्‌ चालक दीघां, महावलवान 
प्रौर समस्त ब्रह्यद््डा से वध्य होगा ॥ २०॥ 


ततः सुराणां तु वरदा ह्य नमलंकृतम्‌ ¦ 
चतुयंखस्तुष्टमना वायमाह जगद्‌ गुरुः ॥ २१ ॥ 
श्ममित्राणां भयकरो प्रित्राणामभयङ्करः । 

ग्रजेयो भविता पुत्रस्तव मारुत मारुतिः ॥ २२॥ 
कामरूपः कापचारी कामगः स्वतां चर्‌ । 
मत्यव्याहतगतिः कीतिंमांश्च मग्रिष्यति ॥ २३ ॥ 
राघणेात्सादनाथोनि रामप्रीतिकराणि च ¦ 
रोमहषंकराण्येप कता कर्माणि सयये ॥ २४ 


दस प्रकार जगद्गुर चतुमु ख ब्रह्मा देवता के वरदार्नो 
को सुन कर श्रौर भरसन्न हो वायुदेव से वोते,--दे वायो ! यह 
तुम्दास पुत्र मारुति; शरु को भयभीत करने वाला, भित्रा 
को श्रभयदाता, अजेय, कामरूपी, कामचारी, कामगामी, 
अव्याहत गति बाला, वानररोमे श्रे तथा वड़ा कीर्तिमान 
दोगा. यह युद्ध मे रावण के नाश के लिए श्रीराम जो के लिए 
हितकारक एवरोमाच्कारी कायं करेगा ॥ २१॥ २२॥ २३।२४॥ 
एवसुक्तला तमामरूय मारुतं मरै, सह्‌ । 
यथागतं ययः सरे पितामहपुरोगमाः ॥ २५ ॥ 


यह्‌ कद्‌ रौर वायु से विदा हो । तथा न्य देवता को 
पने साय लिए हए ब्रह्माजी अपने लोक को सिधारे ॥ २५॥ 


/ 
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सोपि गन्वय्ः पुत्रं प्रगृह्य गृहमानयत्‌ | 
अरञ्जनायास्तमाख्याय क वरदत्तं विनिगतः ॥ २६ ॥ 
गन्धवाही पकेनदेव भमीपुत्रकोले कर श्रपने धर्याए 
छोर अञ्जना से देवताश्रोके बरदान का वृतान्त कह्‌, वर्ह से 
नवल दिए ॥ २६॥ 
प्राप्य राम वरानेष्‌ वरदानवलान्वितः | 
जवेनात्मनि संस्थेन सोऽप पूर इथाऽणवः ' २७ ॥ 
हे रामचन्द्र । वरदानों क प्रभाव से श्नौर स्वाभाविक 
शारीरिक बल से यह्‌ हनुमान जी समुद्र की तरह परिपुणं हो 
गए ॥ ९५|| 
५ तरस। पूयेमाणोपि तदा वानरपुङ्गवः 
आश्रमेषु सहर्यीसामषराध्यति निमय; ॥ २८॥ 
तव यह कपिश्रेछठ दयुमान जी वल से परिपूणे यौ 
निभेयहो, ऋषिर्यो के आश्रमो मेजा केर, उपद्रवे कर्मे 
लगे ॥ २८॥ 
सृ गभा एडान्यग्निदयत्राशि वल्कलानां च सश्वयाम्‌ | 
भगनषि व्डिन्न पिष्वस्तान्‌ संशान्तानां करोत्ययम्‌ ॥२९। 
कहीं यज्ञपार्रा { जैसे स गमास ) को, अभिदोत्र की अभि 
को, ओर चल्कलल वसना को सोडने फोडने, अरतव्यस्त करने 
द्मौर चीडने पाड़ने लगे । छषिगण शान्त समावचकेये। वें 
कर्ते दी स्या। २६॥ 
एवंविधानि कर्माणि प्रत्रतेव महाबलः | 
स्वर्षा ब्रह्मदण्डानामवध्यः शम्शना कृतः ॥ ३० ॥ 


१ शम्भुना-- ब्रह्मा । गो } 
‰ पाठान्तरे “त्तमाचख्यौ  । पठन्तरे-“वरदानसमन्वितत 
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इस प्रकार यद्‌ महावली हलुमान ब्रह्मा जी के वरदान के 
कारण ब्रह्मदण्ड से चषध्यटोपएपे कमे [रश्राकरनेधै॥ 
जानन्त छपयस्त वं सहन्ते तस्थ शाक्तः | 
तथा केषस्ि च्यैप वायना सोञ्चनीपुतः ॥ ३१॥ 
प्रतिपिद्रोपि पयादां लद्वपस्यव वानरः । 
ततो महपयः क्रद्धा युग्वागासवशजाः ॥ ३२॥ 
ऋशभ्रिय्ा को यह वात ८ ब्रह्मदस्ड सेश््रघध्य दृनिका) 
सालम थी । श्चन दश्ड देने की शक्ति रहनेदहुर्भोवे इनक 
( हनुमान्‌ जी के) उपटरत्रा को सह्‌ लिया करते थे । फिर 
केसरी नौर वायुने उनको रेषेकाये करतेसेवनांभोा,ता 
भी यह सयांद्‌ा का उल्लदन ही करते गए । हे पम ! तदनन्तर 
अगिराच्रौर भगु के वश मे उत्पन्न हुए कर्‌ द्ध सुनिजनों 
ते॥ ३१! ॥ ३२॥ 
शेषुरेन रघुश्रेष्ठ नातिकरद्धतिमन्यवः । 
वाधते यत्समाभ्रिस्य बल्षपस्मान्‌ शपङ्घप ।॥ ३३ ॥ 
तदी वका वेत्तासि नास्पादं शापमोहितः | 
यदा ते सार्यते कीठिस्तदा ते बधंने बत्तम्‌ ॥ ३४ ॥ 
खाधारण क्रोध कर इनको यह शापद्िश्रा कि-दे वानर! 
जिस वल के भरोसेत्‌ हम लोर्गो को खताता है, सो, बह चल 
तुे बहुत दिनो के वाद्‌ रमरण होगा । जन्तु जव को तुभे 
धि कीति स्मर्ण करविगा, तव तेरा वल वद जाया 
द ।॥ ५३ ॥ २४ ॥ 
ततस्तु हततेजौजा महर्षिवचनौजक्षा । 


एषोश्रमाणि तान्येव मृदुभावं गतोऽचरत्‌ ॥ ३५ ॥ 
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_ तदनन्तर यह हतुमान्‌ ऋषियो के शाप के प्रभाव से बल- 
वीयं विदीन दो, म्रदुमावर से ऋष्याश्रमों मेँ घूमने लगे ॥३५॥ 
अथक्तेरजसो नाम वाल्तिसुग्रीवयोः पिता । 
सवेवानरराजासीत्तेजपा इव भास्करः ॥ ३६ ॥ 
स कसान जसी ऊ समान तेजस्वी ऋष गज, समस्त वानो के राजा 
धि तथा चोल ओर सम्रीव के पिता थे ॥ २३६॥ 
स॒ तु राज्यं चिरं कृत्वा वानराणां हरीश्रः । 
ततस्त्य रजा नाम कालधमंश योजितः ॥ ३७ ॥ 
वे वानराधिपति ऋन्तराज बहुत दिनों तक राञ्यकर के, 
अन्त मे काल के वशवर्ती द्यो गए ॥ ३७॥ 
तस्मिन्नस्तमिते चाथ मन्त्रिभिमन््रकोविदैः । 
पिश्ये पदे ृतो बाज्ञी सुग्रीवो षालिनः पदे ॥ ३८॥ 
जव वे मर गए, तव संत्रङ्कशल मंत्रियों ने बालि को पिता 
के पद पर छर सुशीव को वालि कै ८ युचराज) पद पर 
्मथिपिक्त किश्चा। ३८॥ 
सुग्रीवेण समं तस्य अद्वैधं लिद्रवजितम्‌ 
प्राचाल्यं सख्यममवदनिलस्याग्निना यथा ॥ २६ ॥ 
जवचपन ही से हवुमान की सुग्रीव के साथ एेसी दोषरहित 
यादशं सती यी, जेसी कि, अनि क साथ वायु की हे ॥ २६॥ 
एषृ शा्वशादेद नं वेद बल्लमात्मनः । 
घ्रालिघुग्रीवयोवेरं यदा राम स्ुत्थितम्‌ ॥ ४० ॥ 
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परन्तु दे राम । जि समय बालि श्रौर सुप्रीव मे बैर 
हुशा, उस समय यह्‌ हचुमान जी शापवश अपने वल को भूले 
हए थे ॥ ४० ॥ ध 
न ह्येप रम सुग्रीवो आम्यमाणोपि वालिना} 


देव जानाति न ह्येप ब्तमामनि मारुतिः ॥ ४१ ॥ 
हे देव । बालि, सुप्रीत्र को वहत दौडाता श्रोरः घुमाता था 
चनौर वहत सतात्ता था, किन्तु हनुमान ये खथ देखते र्दते थे । 
क्योकि यह्‌ शापवश अपने चल को भूलते हृद थे । अतः यद्‌ 
करते ददी क्या ४१॥ 
'पिशापाहुतवलस्तदेप कपिसत्तमः । 


सिः कज्ञररुदधो षा आस्थितः सहितो रणे 1 ४२] 
ऋयिशापवश अपने चल को भूते हुए यद्‌ कपिश्रेष्ठ हमु- 
मान, सु्रीव की चिपत्ति के समय, दाथी से धिरे हृएरसिंह की 
तरह, सुप्रीच के साथ तो रहते थे, ( किन्तु वालि से युद्ध नदी 
कर सकते थे ) ॥ ४२॥ 


पराक्रमोत्साहमतिप्रताप- 
सौशील्यमाधुयंनयानयै | 
गाम्भीयंचातुयं वीर्थधेये- 
दैनूमतः कोऽप्यधिकोस्ति सोके ॥ ४२ ॥ 


हे घव । पराक्रम, उत्साद, द्धि, प्रताप, सौशील्य, 
माय, नीतिज्ञान, गम्भीरता, चतुरता, बल सौर धेयं मे इनु 
मान जीसे वद्‌ कर इस लोक मे नोर कौन दै ? अर्थात्‌ इस 
लोक मे कोड नदीं हैः ॥ ४३ ॥ | 
' वा० रा० उ०-२६ 
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` रसौ पुनर्व्याकरं श्रहीध्य् 
“ छर्यान्दिखः प्रष्टुमनाः क्षीर | 
उद्यद्‌ भिरेरस्तगिरिं जगाम - 
- - ` - ग्रन्थं महद्धारयनभ्रमेयः | ४४॥ 
६ वानर व्याकरण पद्ने की इच्छा से सूयं के चगो 


ईते पटृते उदया चल से अस्ताचत तक चलते जाते थे ॥ ४४ | 
ससुत्रषत्यथपदं महां 
ˆ ससंग्रहं सिद्धयति षै कपीन्द्रः | 
नं ह्यस्य कथित्‌ सदशोस्ति शान्न : , 
वैशोरदे छन्दगती तथेव '| ४५ ॥ 
इन अम्रमेय वानरेन्द्र ने सूत्र (अष्टाध्यायी) वत्ति, 
वाचिक, भाष्य रौर समह्‌ ( प्रकरणादि ) अथेयुक्त महत्‌ 
ग्रन्थ ( व्याकरण ›) पद्‌ सिद्धि प्राप्ति कर ली चर साथ दी 
छम्दश्षाख्च मे भी यह भ्रवीण॒ हो गए ॥ ४५ ॥, 
सूबा विघयाघु तपोषिधाने ` 
प्रस्पधेतेयं टि शुरु सुराणाम्‌ । 
सोयं नवव्याकरणाथंवेत्ता = - 
ब्रह्मा मविष्यत्यपि ते प्रसादात्‌ ॥ ४६ ॥ 
प्रवीषिषिक्लोखि सागरस्य | 
लोकान्‌ दिधक्ञोखि पावकस्य । 
लोकक्तयेष्येव थथान्तंकस्य ` "` ` 
हनुमत, स्थास्यति कः पूरस्तत्र्‌ ॥ ४७ ॥ 
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यद्‌ समस्त चिद्या नौर तपोविधान में सुरगुरु ब्हस्पति"कीं 
ठच्छर के ह र उ्याकरण के जानने बाले है । अब्‌ श्रापको 
कृपा से यह ब्रह्मा ' भी होगे । यह ( वलवान इतने दह कि, ) 
समस्त ससार को भस्म. करने के लिए ्रलयान्नि के समान 
अथवा प्रजात्तयकारी यम को तरह अथवा मरलयकालीन इणठ- 
नते हुए समुद्र की तरह हं । भला इन हनुमान के सामने 
फौन ठहर सकता है अथवा इनका सामना कौन कर सकता 
है १ ।। ४६ ॥ ४७ ॥ 
एषैव चान्ये च महाकपीन्द्राः 
सुग्रीवभेन्दद्िषिदाः सनीला । 
सतारतारेयनलाः सरम्भा _ 
स्तत्कारणद्राम सुरेहिं सृष्टाः ॥ ४८ ॥ 
हेः राम । पुम्दारी खदहायता के लिए देवताश्रो ने इन्ींके 
समान सुग्रीव, अङ्खद, मैन्द, द्विविद, नल, नील, तार, तारेय 
श्मौर रम्भादि वड़े बड़े अन्य वानरो को भी उसन्न किमा 
ड | ४८ ॥ 
[ गजो गबाक्तो गवयः सुदषट 
, , न्दः प्रमोज्योतिखो नलश | 
एते च त्ताः सह बानरेन्द्र- र 
स्त्रस्कारणद्राम सुरेहि सृष्टाः ॥ ४8 ॥ 
हे प्रभो 1 गजः गवाक्त, गवय, सदष्टं नौर ्योतियुख को 


तथा छक्तोको मी बुम्दारी सदायता के लिए देवतां ने 
उत्पन्न किञ्मा है ॥ ४६] 


@@& ॐ ४.4 


तदेतत्‌ कथितं सवं यन्‌ मां स्वं परप्च्छसि | 
हनूमतो बालभावे कमेतद्‌. कथितं मया ॥ ५० ॥ 


२८ उत्तरकाण्ड 


हँ राम ! हतुमान ने बाल्यावस्था मे जो जो कर्म शयथे, 
वे सब मने तुमको सुनाए । अधिक कया कहू, तुमने ज कद्ध 
मुफसे पृछा था, उसका उत्तर मेने तुम को दिश्या ॥ ५० ॥ 
भ्रुत्वाऽगस्त्यस्य केथितं रामः कषौमित्रिख च | 
विस्मयं परमं जग्र्वानरा राकसैः षह ॥ ४१ ॥ 
अगरत्य जी की ये वातं सुन, श्रीरामचन्द्र ओर लदमण, 
चानसो तथा राक्सो सदत, बड़ निर्मित हृष ॥ ५९१॥ 
अगर्सयस्तवत्रवीद्रामं सवमेतच्छर तं त्रया । 
दष्टः सम्भाषितश्रासि राम गच्छामहे वयम्‌ । ४२ ॥ 
परन्तु अगस्त्य जी पुनः श्रीरामचन्द्र जी से बोक्ते कि, तुमने 
सब ऊं स॒ना श्नौर मेने भी व्ह देखा चनौर तम्हारे साथ 
बातचीत भी की । अव हम सब जाते ह ।॥। ५२ ॥ 
भ्रतवेतद्रायवो वाक्यम गस्त्यस्योग्रतेजसः ॥ 


प्राञ्जलिः प्रणतश्चापि महि मिदमनवीत्‌ ॥ ४२ ॥ 
तब उग्रतेजस्वा अ्रगस्त्य ऋषि के यह्‌ बचन सुन कर, 
श्रीरामचन्द्र जी हाथ जोड़ प्रणाम कर रौर नम्रता-पूयंक 
बोले ॥ ५३॥ 
शम्य मे देषतास्तुष्टाः पतरः प्रपितामहाः | 
युष्माकं दशनादेव नित्यं तष्टा सबान्धनाः ॥ ५४ ॥ 
 श्राज दुम्हारे दशन भिलने से मेरे उपर देवता प्रसन्न हृ 
तथा पिता ओर भ्रपितामहगण भी वप्त हए ओर , भद्द 
सदिव मै प्रसन्न ह्या ॥ ५४॥ 
विज्ञाप्यं तु ममैतद्धि यद्वदाम्यागतस्प्‌ हः । 
तद्धवद्धिमंम इते क व्यमलुकम्पया ॥ ५५ ॥ 


पटूतरिशः स गैः ४२६. 
किन्सु आपकी सेवा में मेर एक स्प्रह।रदित निप्रेदन है" 
खसे श्राप मेरे उपर दया कर स्वीकार कर ॥ ५५॥ 
पौएजानपदान्‌ स्थाप्य सखकारयेप्वहमागतः१ । 
क्रतूलेव करिष्यामि प्रभाद्वषतां सताम्‌ ॥ ५६॥ 
सते बन से लौट कर, पुरवाधिर्यो चओमौर देशवासियो .को 
पते कामोमेल्तगादिसादहै। चाप सस्पुरर्पोकोकरपासे में 
यज्ञ करना चाहता हू ॥ ५६॥ 
द 
सदस्या मम यज्ञ पु भवन्तो नित्यमेष तत्‌ । 
भविष्यथ सहवीरं ममीनुग्रहकाटक्िणः ।। ५७ ॥ 
आप लोग महत्‌ तपवीयेसमन्वित तथा साधु एवं शीलवान्‌ 
टः | प्रतएव श्राप अपने इस श्रचुग्रहकोष्ी के यज्ञ मे निरन्तरं 
पयवेन्षक हो ॥ ५७ 
छह युष्मान्‌ समाधित्य तपोनिधु तक्षन्मपाच्‌ ! 
क "= (> क [5 
प्मनुगृरीतः पितभिमपिप्यामि स॒निर््रतः ॥ ५८ ॥ 
द्माप तप करते करते पापशून्य दो गए हु । अतः श्मापका 
्माश्रय लेने से में अपने पितरो की कृपां का पात्र वन सकेगा 
पर अपने यज्ञ को सुसम्पन्न कर सक्र गा \ ५८1 
तदागन्तन्यभनिशगभवद्धिरिद सङ्खतेः । 


गस्त्याचास्तु वच्छ तवा पयः सरशितव्रताः ॥ ५६॥ 
यक्ञकाल मे आप सव लोग भिल्ल कर यहां पधारियेगा । 
जतधघारी अगस्त्यादि ऋषि लोग यह्‌ युन कर ॥ ५६ ॥ 


१ श्रागतः--वनादागत, श्म । } (गो०) २₹--सदस्याः--विधिद- 
शिनः | गो° 
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एषमस्टिति तं प्रोच्य ग्रवातुुषचक्रमुः 


, एवष्क्तरा गताः सव ऋषयस्ते यथागतम्‌ ॥ ६० ॥ 
ओर तथास्तु--टेसा ही करगे, शरामचद्रजी से कह कर, 
पने पने आश्रमो को चले गए अथवा जहो से आएये 
वहां चले गए । ६० ॥ 
राघतरश्च तमेवार्थं चिन्तयामाष' विस्मितः 
ततोस्तं मास्करे याते विसृज्य नपवानराच्‌ ॥ ६१ ॥ 
ध्यायुपास्य विधिवत्तैदा नररोत्तमः 
्रृत्तायां रजन्यां तु सोन्तःपुस्वरोऽभवत्‌ ॥ ६२ ॥ 
इति षटधिशः सगं 
उनके चले जाने पर श्रीरामचन्द्र जी महाराज अगस्त्य जी 
कीकदीनतांकोस्मरणकर कर के, श्माश्चयं करने लगे। 
तदनन्तर सूयं के अस्त होने पर सपो ्ओौर वानरो को विदा 
कर, श्रीरामचन्द्र जीने विधिवत्‌ सन्ध्योपासनं किया । तदनन्तर 
रूरग्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ते रात्रिद्ुख भाप्र करने के लिए अन्तःपुर 
सें गमन किया ॥ ६१॥ ६२॥ 
उत्तरकाण्ड कौ दछेत्तीसन्रां सग पूरा हुता । 
-- २९, न 
सष्तचचिंशः सग: 
प्मभिपिक्त त॒ कङकतस्थे धमण विदितात्मनि । 
-व्यतीता या निशा पूर्वा पौराणां हषवधिनी ॥ 
जगत्मसिद्ध श्रीरामचन्द्र जी के अभिषेक की यह प्ली ही 
रात थी, जो पुरवासि्यो का हषं बढ़ाने बाली थौ, किन्तु बह 


रात भी बीत गई।) १॥ 


षदटत्रिशः सगः. . _ .. ४३१ 
1 ( { \ ~ 


तस्यां रजन्यां -ध्युष्टायां प्रान्‌ पतिबोधकाः } 
बन्दिनः-सप्रपारिष्ठन्‌ सोम्या सुपतिवेश्मनि ॥ २॥ 
उस रात क बीत जाते परं राजा को जगाने वलते बदीगण 
जो सौम्यमूतिं थे, राजभवन मेः जा उपस्थित हुए॥ २॥ 
ते श्रक्तफणिठिनःः सवे फिन्रा इव शितितताः 
त॒ष्टुबुन पतिं बरं यथावर्सप्रहषिखः । २ -॥ 
किञ्चे की तरह ( संगीत की ) रिक्ता घ्राप्र रौर (नैसर्गिक) 
मधुरकण्ठ चाले वे गायक, वीरश्रेष्ठ महाराज को हर्षिंत कर 
उनका स्तव करने लगे । ३॥ 
वीर सौम्य प्रबुष्यस् दौसल्याप्रीपिवधन । . 
जगद्धि सवं स्वपिति स्यि सुप नराधिप ।॥४॥ 
उन्हनि इख प्रकार गान कियाद वीर ! हे सोस्य दे 
कौसल्या का चानन्द बढाने वलि ! तुम्हारे सोने से सब जगत 
निद्धितं'रदता हे, अतः त॒म.अब जागो ॥ र}, , 
विक्रमस्ते यथ॑ विष्णो. रूपंःचेवाशिनोखि 1 
बुद्धया बृहस्पतेस्तन्यः प्रजापतिसमो धि ५ ॥-" 
त॒म भग॑वान्‌ वष्र के तुल्ये पराक्रमी, श्रेशिनीङ्माो की 


तरह रूपवान, ब्रहस्पति के समान वुद्धिभान्‌ श्योर प्रजापति के 
ससान प्रजापालक दी 1 ४1, 


समा ते पथिधीतुल्या तेजसा भास्करोपमः 
केगस्ते वाय॒ना तुल्यो माम्सीयप्रदधेखि ॥ ६ ॥ 


तममे समद्र के समान गाम्भीयं, प्रथिवी के समान कमा, 
सयं के समान तेज च्रौर पचन के समान वेग है ॥ ६ 


१ रक्त र्ठिनः-मधुरकरठा, । रा° 
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अप्रकम्प्यो यथा स्थाशुश्चन्द्र सौम्यतमीदशम्‌ | 
0 ९ [० 
नेदशाः पाथिवाः पूवं भवितासे नराधिप ॥ ७॥ 
पापस शिच की तरह अचलता है मौर चन्द्रमा की तरह 


सौम्यता है 1 हे नरनाथ ! श्रापके समान न तो कोर राजा ह्या 
छरीर न आगे कोड होगा ॥,७ ॥ 


यथा त्वमसि दुर्धर्षो धमं नित्यः प्रजाहितः । 
® ¢ ~ 
, न त्वां जहाति तिश्च लकमीश्च पुरुषषमभ ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषश्न छ । तुम जैसे दुधंषं हो, वैसे दी सदा घमपरायणं 
दों कर प्रजा क हित सें तत्पर रहा करते दो । इसीसे तुमको 
कीर्तिं ओर लदमी नदीं व्यागती ॥ ८ ॥ 
श्रीश्च धमश्च काङतस्थ तयि नित्यं प्रतिष्ठितौ । 
(क ¢ 
एताश्चास्यास्व मधुरा बन्दिभिः परिकोतिताः ॥ & ॥ 
हे काङ्करस्थ । तुममें धमं शौर लदमी सदा स्थिर रहती है 
[ अथात्‌ तुम धार्भिक ह्यो अतः तुम सब प्रकार से धनधान्य से 
भरे परे ह्यो ] बदीजर्नो ने इस प्रकार तथा अन्य बहु प्रकार की 
सतति मधुर कण्ठ से की ॥ &॥ 
ध्रूताश्च संस्तवैदिव्यैवोधयन्ति स्म राघवम्‌ । 
स्तुतिभिः स्तुयमानाभिः प्रत्यद्ुध्यत राघवः ॥ १० । 
जब बंदीजर्नो ने दिव्य स्त॒तियो कर के, श्रीरामचन्द्र जी को 
जगाया, तव वे स्तुति किए जाने पर जागे ॥ १०॥ 
स तद्दिहाय शयनं पाण्ड्राच्छादनास्वतम्‌ । 
उत्तस्थौ नागशयनाद्धरिर्नारायणो यथा ॥ ११॥ 
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मौर अपना स्वच्छं विद्धौना छोड एसे उठ वैठे सानो शेष 
पर से श्रीमन्नारायण उडेदहो ॥ ११॥ 
तद्ुत्थितं महास्मानं प्रह्वाः प्राञ्जलयो नराः । 


सलिलं भाजनैः शुभे स्पतस्थुः सदशः ॥ १२॥ 
उस समय हजारों नौकर चाकर नम्रभाव से दाथ जोड़े 
खडेथे श्नौर कितने दी स्वच्छपा्ों मे जलल भरे हए खड 
ये ॥ १२॥ 
कृतोदकः शचिभू तरा काले हुतहुताशनः । 
देवागारं जगामोशु पुणए्यमिष्वाङसेवितम्‌ ॥ १३ ॥ 
उस जलसे महाराज ने नित्य छरत्य किए ¡ तदनन्तर पवित्र 
हो ्भ्निमे दवन किच्ा। फिरवे उख देवालय मै पधारे, 
जहां समस्त इच्वाकुवंशीय जाया करते थे ॥ १३॥ 

[ रिप्पणी--इ8 श्लोक मे देवागार शब्द श्राने से भूतिं पूना 
फा उस काल मे प्रचर्लन पाया लाता है | यह ध्यान देनेकी एक वात 
दै | 

तत्र देवान्‌ पिदर च्‌ पिप्रानचंयिदया यथाविधि) 

याद्यफकतान्तरं समो निजमाम नेद्‌ तः ॥ १४ ॥ 

वो देवता, पितर, श्रौर बाद्यणों का यथोचित अथवा 

विधिवत्‌ पूजने कर, वें साधिर्यो के साथ वाहर्के चौकमे 
‹यादख्योदी पर ) गए ॥ १४ ॥ 

उपतस्थुमहारमानो मन्त्रिणः सपुरोहिताः । 

वसिष्ठप्रुखाः सवे दीप्यमाना इवाग्नयः; | १५॥ 

निया महात्मानो साना जनपदेश्वसः 

रामस्योपाविशन्‌ पएरे शक्रस्येव यथामराः ॥ १६॥ 
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वहां पर महात्मा भंत्निग तथां वसिष्ठादि अभितुल्यै 
तेजस्वी पुरोहित एवं देशदेशान्तसे क राजा रईस, श्रीरामचन्द्र 
जीके प्रास उसी रकार माकर उपस्थित हुए जिस प्रकार 
इन्द्र के पास देवत्रा आते है ॥ १५॥ १६॥ 


भरतो सक्त्मणत्र शतुघ्रश्व महायशाः \ ` 
उपासां चक्रिरे हृष्टा बेदान्नय इवाष्वरम्‌ ॥ १७ ॥ 
महायशस्व मरत जी लक्ष्मणो शन्न घ्र जी भी श्रीरामचन्द्र 
जीकीसेवामं वैसे दी तत्पर थे, जैसे तीनों येद ( ऋग्‌, यज्ञ 
ओर साम ) यज्ञ में उपस्थित रहते ड 1) १४॥ ` 
याताः प्राञ्ञलयो भूत्वा किङ्करा अदिताननाः | 
¢ 
युदिता नाम पाश्वस्था बहवः सषुपाविशन्‌ ॥ १८ ॥ 
` हषित श्रौर प्रसन्नवदन बहुत से सेवक हाथ जोड़े महा- 
राज श्रीरामचन्द्र जी कीसेवा के लिए बगल मे भ्रा खडे 
हए ॥ १८१ ` | ४ 
वानराश्च ` महावीयं ष्ंशतिः कामरूपिणः 
ुग्ीवम्रुखा रामश्चपासन्ते महौजसः ॥ १९ ॥ 
महापराक्रमी ओरौर इच्छा सार रूप धारण कर लेने बाक्े 
सुभ्ीवादिश्नीस वानर श्रीरासचन्द्रजी के निकट श्रा वैठे ॥ १६॥ 


 केतकटीकाकार के मतानुसार बीस मुख्य बानसं के नाम ये ई -- 
१ सुग्रीव, २ श्र'गद, ३ इनुमान, ४ जाम्बवान, ५ सुपेण, ६ तार 
७ नील, ८ नल, € यद, १० द्विविद, ११ खद, १२ शरम, 
१३ शतब्रलि; १४ गन्धमाठन, १५ गज, १६ गवाक्त; १७ गचय 


शट धूम्र, १६ रम्भ, २० ज्योतिश । 


सर्रान्निशः समैः - ५३४ 


विभीपणथ रकतोभिष्वतमिंः परिवारितः | 
उपासते महात्मानं धनेशमिव गुद्यः | २०॥ 
फिर व्वार राको के साय श्रीमान्‌ विभीपण मी वहीं श्रा 
वेढे, मानों कुवेर के पास शुरू लोग वटे टं ॥ २० ॥ 
तथा निगमद्रदधार्च इलीन। ये च मारवा; | 
शिरसा न्य राजानषएपासन्ते वचिचन्तणाः 1 २९॥ 
तदनन्तर ( नगर के वड़े वड़े ) सेट साहूकार, वृद्धजन 
रौर कुलीनजन (मिलने के लिष्‌) श्राए। वे महाराज को सुक- 
पक कर प्रणाम करके, यथोचित स्थानो पर केठ गए ॥ २१॥ 
तथा परवितो राजा श्रीमद्धिचछ पिमिवेरैः ! 
राजभिश्च मदावीरयेरबानरेश्व सराचसंः ॥ २२ ॥ 
यथा देवेश्रो नित्यमृपिभिः स्ुपास्यते ! 
अधिकस्तेन सूपेण सदस्राचाषिरोचते ॥ २३ ॥ 
उस समय श्रीमान्‌ ऋपिर्यो, महापराक्रमी राजाश्चों, वानरो 
शरोर राचसों के वीच वटे हए श्रीरामचन्द्र जी, वैसे ही शोभा- 
यमान हए, जसे ऋषियों दवारा खदा इन्द्र शोभायमान हञ्रा 
करते द । उतना दी नदीं वत्ति उस समय श्रीरामचन्द्रजी्की 
शोभा इन्द्र से भी वद कर देख पडती थी ॥ २२. २३॥ 
तेपां सष्ुपविणएानां तास्ताः मधुराः कथाः । 
* = ९ 
कथ्यन्ते धर्मसंयुक्ताः पराण्तेमहारमभिः [1 २४॥ 


इति सप्तत्रिशः सेः ॥ 


३६ उत्तरकाण्ड 


उस समय पूराणवेत्तां महार्मा लोग वाँ उपस्थित जनों 
को कणमधुर धममकथाएं सुनाने लगे ॥ २४ ॥ 
उत्तरकाण्ड का सैतीस्नो खगै परा हुश्रा। ` 
[ रिप्पणी --श्रधिकमतानुार श्रागे के पाँच सर्गप्र्तित है। 
क्थोकि पूवंसगं में श्रगस्त्य का विदा होना लिख कर भी, पुनः उनके 
खाथ, श्रागे क सर्गो मे, भीरामचन्द्र जी का कथोपकथन होना चअ्रसद्खत 
है । कद एक टीकाकारो ने इन सर्गो पर व्याख्या मी नहीं की | ] 
[ टिप्पणी २--इस श्लोक में “पुराणैः” देख, कहना पड़ताहै ` 
किं रामायण कालम मी पुराण प्रचलित ये|] 
-- 43-- 
७५ ^ 
प्रक्षिपेषु मथमः सग : 
> 9 © @ अ 
एतच्छ त्वा त॒ निखिलं राघवोऽगस्त्यमजमीत्‌ । 
य एषच्त रजानाम बािमुग्रीवयोः पिता ॥ १॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यदह समस्त वृत्तान्त सुन कर; फिरमी 
अगस्त्य जी से बोले- दे भगवन्‌ । आपने वालि एवं सुम्रीव 
के पिताका नाम्न तो ऋनत्तराज बतलाय।॥ १॥ । 
जननी का च भवनं सा तया परिकीतिता । 
वाकिसुग्रीवयोश्चापि नामनी केम हेतना ॥ २॥ 
अव तुम बतलाच्मो कि, इनकी मावाका नाम क्याथा( 
चे क्यो की रहने वाली थीं १ नौर यह मी बतलस्नो कि, 
इनके वालि छर सुप्रीव नाम पड़ने का कारणं क्या हे ?॥२॥ 
एतद्न्रक्मन्‌ समाचच्व कौतूहलमिदं हि नः । 
स प्रोक्तो राधवेणमगस्त्थो वाक्षयमत्रबीत्‌ ॥ २ ॥ 


भर्तिप्रपु प्रथमः सगः ४२७ 


ये सव्र वाते तुम मुफे समा करः करो । क्योकिये सव 
वाति जानने के लिए सुमे वडा कौतूहल है । श्रीरामचन्द्र जी के 
इस प्रकार पूछने पर अगस्त्य जो कहने लगे ।॥ 3 ॥ 
शणु राम कथामेतां यथापूव समासतः| 
मारदः कथयामास समन्चमञुपामतः । ४ ॥ 
हे राम । पूकेकालमे नारदजीने मेरे आश्रमम पधार 
कर, जैसा मुरूषे कदा था, वैसा दी में तुमसे संेपमें 
कहता हूं । सुनो ॥ ४ ॥ 
कदाचिदटमानोऽपघावत्तिथिखमपागतः । 
ग्र्चितस्तु यथात्यय विधिदृष्टेन कमणा ॥ ५॥ 


एक दिन घूमते घामते धमाँत्मा नारद जी मेरे आश्रम मे 
प्रा मेरे चत्तिथि हुए । मेने उनका यथाविधि सरकार किञ्च ।1५॥ 


सुखासीनः कथामेनां मया पृष्टः स कौतुकाद्‌ 1 


फथयामास धमोत्मा महपं श्रूयतामिति ॥ ६ ॥ 
जव वे सुख से आसन पर विराजमान हदो गए, तव सते 
कोतूदलचश उनसे यदी वात पृ थी। [ मेरे पूछते पर ) 
धसामा ने कहा, हे महषेः । सुनो ॥ ६॥ 
मेरुनगवरः शीमञ्चाम्बुनदमयः शुभः 


तस्य यत्मस्यमं शद्ध सवदैवतपलितम्‌ | ७ ॥ 
मेरु. नाम का एक पाड दै, जो पवतो मे भ्रष्ठ एव सुन्दर 
६1 चह सुबणंमय है शौर सुन्दरता की तो वह खानिदहदी ई। 


पसक धीच चालते खद्धको देवता वडेसम्मानकी दषस 
देखते टै ॥ ७ ॥ 


प्ण) 


३५८ उतत्तरकारडे 


` ˆ तस्मिन्‌ दिव्या सभाः रम्यौ बरह्मणः शतयोजना | 
तस्यामास्ते' सदा देवः पद्मयोनिथतुरखः ॥ ८ ॥ 
क्योकि उसी शिखर पर नद्या जी का शतयोजन विस्तीर्णं 
रमणीय दिव्य सभाभवन बना हुआ है । चदुसष्व ज्ह्या जी 
उसी मँ सदा विराजमान रहते है ॥ ८ ॥ | 
योगभस्यसतस्तस्य नेत्राभ्यां यदसु वत्‌ | 
दुगृदीवं भगवत्ता पाशिन्‌! चचितं तु तत्‌ ॥ ६ ॥ 
एक दिन वे वहां बेठे वेठे योगाभ्यास कर रहेथे किं 
उनके नेर्नो से अश्चुबिन्दु निकनल्ल पडे! च््याजी ने उन च्श्र- 
वचिन्दुर्ओं को हाथ से र्पो ऊर, ॥ ६ ॥ 
निक्षिप्मात्रं तद्भूमौ बरह्मणा सोककव्र णा | 
तस्मिन्नश्रकणे रास बानरः सम्बभूव ह ॥ १० ॥ 
प्रयिती पर फक दिया । लोककन्तां जह्या के हाथसे उन 
अश्वदिन्दुओ के परथिवी पर गिरते ही, रम एक बानर उत्पन्न ॥ 
डश ॥ १०॥ 
उत्पन्नमात्रस्त॒ तदा चानश्व नरोत्तम | 
समाश्वास्य प्रियेबाक्येरुक्तः क्षित महात्मना ॥ ११ ॥ 
हे नरश्रष्ठ ¡ उस बानर क उत्पन्न होते ही महातमा पितामह 
ज्रद्या जी ने प्रियवा््यो से उसे समाया श्रौर उससे कहा ॥१९१॥ 
पश्य शैलं सुषिस्तीणं सुरेरध्युषितं सदा । 
तस्मिन्‌ रम्ये गिखिरे बहुमृलफलाशनः ॥ १२ ॥ 
हे वानरश्रेऽठ ! देखो,इस बहुविस्दरत प्व त पर देवतागण 
रहा करते दैः! तुम इस, रस्य पव तश्र ष्ठ प्र अनेक फल मूल 
खा कर, ॥ १२॥ 


प्र्िप्ष प्रथमः सगे. ३६ 


ममान्विकचयो नित्यं भ्व चानरयपृङ्खष । ४ 
कश्ित्कालमिहाक्च सं ततः श्रेयो -मविष्यति ॥ १३॥ 
सदेवं मेरे पास रहा करो । कुदं दिनो या रहते से तुम्हारा 
कल्याण होगा 1 १३॥ । 
एवमक्तः स चैतेन बद्मणा षानरोच्तपः 
प्रणम्य शिग्सा पादी देवदेवस्य राथ ॥ १४॥ 


हे राम । जव ब््याजीते उस वानर से इस प्रकार कदा, 
तव उख वानरणभ्रे ने सीख नवा, उन देवदेव ब्रह्यदेव के चरणों 


को, रणाम कश्या । १४॥ 
उक्तर्वान्सोककतीरमादिदेवं जगत्पतिम्‌ । 
यथाज्ञापयसे 8 स्थितोऽहं तव शासमे 1 १५॥ 


रौर आदिदेव जगत्पति लोककन्ता नह्य जी से कदा- हे 
देव । तुम जेसी आज्ञा देते दो. मेँ वेसा दी कल्गा । मे तुम्दारे 


्आ्ञे(धीन ररहुगा ॥ १५॥ 
एवमकत्वा हरिदिधं ययँ हष्टमनास्तद्‌ा | 
स तदा द्रुमखण्डेव एलपुष्पपनेष्‌, च ॥ १६ ॥ 
ब्रह्मच प्रा्वज्लः शौध् वने पएलदताशनः 
चिन्वन्‌ सधूनि म ख्याति चिन्वन्‌ पुष्पाएयनेकशः॥ १७ 


इस प्रकारे ब्रह्मा जी से कह कर, वह्‌ वानर मरसन्नतापूकेक 
फलषूर्लो से भरे पूरे वनो मे जा श्रौर वहो चुन चुन कर सीदे 
फलो चीर एूर्लो कोखाखाकर शीघ्न्द्या जी क [ अथवा 
दवतां के ] समान बलवान हयो गया ॥ १६॥ १७॥ 


 , नी 


० ' उत्तरकारडे 


दिनेदिने च सायाह ` वह्मणोऽन्तिकमागमव्‌ | 
गृहीत्वा रास मुख्यानि पुष्पाणि च फलानि च ॥१८॥ 
वह्‌ वानर प्रतिदिन सन्ध्या के समय बऋद्याजी के पास आं 
जाया करता था । हे राम ! वह उत्तम फल पूल ला कर, ॥१८॥ 
ब्रह्मणो देवदे बस्य पादमूले न्यवेदयत्‌ ! 
एवं तस्य गतः कालो बहु पयेटतो भिरिम्‌ ॥ १६ ॥ 
देवदेव ब्रह्मा जी के चरणक्रमलोँ में चदा दिश्रा करता 
था। इस प्रकार उस पवेत पर्‌ धूमते फिरते उसे बहुत दिन हो 
गए ॥ १६ ॥ 
' कंस्यविरखथ कालस्य स्मतीतस्य राप | 
ऋच्तराड्‌ वानरशरष्ठस्वष्या परिपीडितः ॥ २० ॥ 
हे राम ! तदनन्तर कुद काल बीतने पर, वानरश्रेष्ठ ऋत 
राज प्यास से अत्यन्त त्रिकल हो कर ॥ २०॥ ध 
उत्तरं मेरुशिखर' गतस्तत्र च दष्टवान्‌ | 
नानाविहगसंधुष्टं प्रसन्नसललिल सरः ॥ २१ ॥ 
मेरुपवेत के उत्तर शिखर पर चला गया । चहो से उसते 
नाना भ्रकार के परक्षियो क शर्ब्दो से गञ्ञायमान ओर स्वच्छं 
जल से पूणे एक तालाब देखा ।॥ २१॥ 
चलत्‌ केसरमात्मानं कृत! तस्य तटे स्थितः 
दशे तस्मिन्‌ सरसि वक्रच्छायामथात्मनः ॥ २२॥ 
तब वह्‌ हषित हो श्रौर अपनी गदेन के बालो को दिलाता 
हरा उसके किनारे 'पर चला गया । उस समथ देववश उसे 
पानी मे अपनेयुख की परां दख पड़ी ॥ २२ ॥ 


भरक्तिप्े षु प्रथमः सगः ४४१ 


फ़ोऽयमस्मिन्‌ मम रिपवेसस्यन्तजंे महान्‌ । 
रूपं चान्तगंतं तत्र बीद्य तत्पश्यतो हरिः ॥ २३ ॥ 
उसे [ ्रपने मुख की परदादे' को ] देख, वह सोचने लगा 
कि, इस पानो मे यह्‌ मेरा बजा शत्रू, बन कर कौन रहता हे । 
इस प्रकार वानरश्रेष्ठ ने जलम वह रूप दख कर ॥ २३॥ 
क्रोधाविष्टमना द्यष नियतं मावमन्यते | 
पि ४५ 
तदस्य दुष्टमावस्य पुष्कलं कमतेगर हम्‌ ॥ २४ ॥ 
सन दी मन कहा फि, यह ऋद्ध सारह्‌ कर, मेया सदा 


अपमान क्रा करता है । अत. इस दुरात्मा दुष्ट का यद्‌. 
सुन्दर भवन मँ नष्ट कर डालुगा॥ २४॥ 


एवं संचिन्त्य मनसा स वै वानरचापलाद्‌ । 
्ा्लुत्य चापतत्तर्मिन्‌ हदे वानरपत्तमः ॥ २५॥ 
मन दही मन इस प्रकार की ठान ठान कर वह्‌ वानर चद्- 
लतावश हलोग मार उस तालाच मे करद पडा ॥ २५॥ 
उत्प्लुत्य तस्पात्‌ स हंदादुत्थितः सवमः पुनः । 
तस्मिन्न व चशे राम सीतं प्राप स वानरः ॥ २६॥ 
प्ठिर एक उलोग मार कर उस तालाब के बाहर निकल 


साया । हे राम ! उस तालाब से निकलते दी वहं तेदौ बह बानर खी स्री 
हो गया ॥ २६॥। 


कन्य 


मनोज्ञरूपा सा नारी ज्षाषण्यलल्िता शभा । 
विस्तीणजघना सुधर र्नीलङन्तलमूधंजा ॥ २७ ॥ 
युग्धस्रस्पितवक्रा च पीनस्तनतया शभा । 


हदतीरे च सा भाति छजुयष्टिलंता यथा ॥ २८] 
वा० रा० इ०-~-३० 
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वह्‌ सी बड़ी लावख्यवती थी । मोदी मोटी दो उसकी जंघा 
थीं ओर सुन्दर दोनो मौह थीं । उसके बाल काले चनौर घुःघ- 
राले थे त्था उसका हंसञ्ुख मनोहर चेहरा था । उसके कुच- 
युग त्त पोषे थे । वह्‌ बड़ी रूपवती थी श्नौर बडी अच्छी मालूम 
पडती थो । उस तालान के किनारे बह एक सीधी एवं लंबी 
लता की तरह, दख पड़ती थी ॥ २७ ॥ २८॥ 
्रेलोक्यसुन्दरी कान्ता सवेचित्तप्रमाथिनी | 


लरमीव पद्रहिता चन्द्रज्योत्स्नेव निमला ॥ २६ ॥ 
चिल्लोकस॒न्दरी यह्‌ रमणी सब के चित्त को मोहित करने 
वाली, कमलरहित लद्मी के समान अथवा चन्द्रमा की चांदनी 
के समान तिमत जान पडती थी ॥ २& ॥ 
रूपेणाप्यभवत्‌ सा तु भियं देवीञचुमा यथा 1 


ोतयन्ती दिशः सर्वास्तथाभूत्‌ सा वराङ्गना ॥ २०॥ 
अथवा लच््मी पावती के समान वह सुन्दरी थी। वहं 
वरांगना, उस तालाब के तीर पर खड़ी खद्धी अपनी प्रमा से 
समस्त दिशाश्मो को प्रकाशित कर रही थी ॥ ३० ॥ 
एतस्मिन्नन्तरे देषो निवृत्तः सुरनायकः । 
पादाुपास्य देषस्य ब्रह्मणस्तेन वे पथा ॥ ३१॥ 
इतने मे न्या जी को प्रणाम कर, सुरनायक इन्द्र॒ उसी 
प्रोर से निकले ॥ ३१॥ 
। तस्यामेव च वेल्लायामादित्योऽपि परिभ्रमन्‌ । 
तस्मिन्नव पदे सोऽभूद्यस्मिन्‌ सा तनुमध्यमा ॥२२॥ 
( खाय दी घूमते हए श्रीसूयेदेव भी वहीं जा परहचे, जीं बद 
पतली कमर वाली सुन्दरी वामा खड थी ॥ २२ ॥ 


परसिष्ठ षु प्रथमः सगः ४४२ 


युगपत्सा सदा दष्टा देवाभ्यां सुरुस्दरी । 
कन्दपेवशगौ तौ त॒ श्य तां सम्बभूवतुः ॥ ३३॥ 
उस समय वह्‌ सुन्दरी दो देवताश्च कीदषटिमे पडी श्रौर 
चे दोनो उसे दखते दी कशमापुर दो गए ॥ ३३ ॥ 
ततः श्वुभितसर्घाज्खौ सुरेनद्रौ पन्नगाविव । 
तद्रपमदूधतं द्र त्याजिततौ पे्यम।त्मनः | २४} 
ठसका द्युत रूप निहार कर, उन दोनो देवताश्रेष्ठ का 
यैयं जाता रहा । दोनों देवतार्श्नो ॐ समस्त अश प्रिकल दो 
गए प्ौर वे सोपर की तरह तड़फडाने लगे ।। ३४॥ 
ततस्तस्यां सुरेन्द्रेण स्कन्नं शिरति पातितम्‌ 
अनासायैव तां नारीं सन्निवृत्तमथामवद्‌ ॥ ३५॥ 
उस खरी के समीप न परहुच पाने कै पूव दही इन्द्र का वीये 
निक्त पड़ा चर चह उस सुन्दरी के सिर (कै वालो ) पर 
गिस ॥ ३५ ॥ 
ततः सा वानरपतिं ज्ञं बानरमीश्वरम्‌ । 
अमोघरेतसस्तस्य बासपस्य महात्मनः ॥ ३६ ॥ 
किन्तु इन्द्र का चीयं अमोघ [ कमी निष्फल जाने बाला 
न ] था, घत निष्फल कैषे जाता । अरत. उससे जो वानरश्रष्ठ 
उत्पन्न हा वह्‌ बानरयो का राज, ह्र ॥ ३६॥ 
बालेषु पतित बीञ वाली नाम बभु स; 1 ।, 
भास्करेणापि तस्यां वै कन्दपंवशवतिंना ॥ ३७ ॥ 
खी के बालो पर इन्द्र का बीयं गिरने अर उससे उन्पन्न 


के कारण, उस बालक का नाम बालि पडा! इसी वीच 
भे सूये ने कामातुर दयो ।। ३७ ॥ 


४४४ उन्तरकार्डे 


बीजं निषिक्त" ग्रीवायां विधानमनुषर्तत | 
तेनापि सा बरतयुर्नोक्ता कििदचः शुभम्‌ ॥ ३८ ॥ 
उक्षखीकी गदेन पर अपना वीयं डाला, परन्तं उस 
सुन्दरी ख्रीनेएेाहोनेपर भी कुद्धमी शुभ वचनन कट || २३८॥ 
निव॒त्तमदनश्राथ दर्याऽपि समपयत । 
ग्रीवायां पतितं बीजं सुग्रीवः समजायत ॥ ३8 ॥ 
सयं काम की पीड़ा से मुक्त हए रौर गरदन पर गिरे हए 
लीय से सुप्रोव की उत्पत्ति हुई ॥ ३६ ॥ 
एवयुत्पाच तौ षीरौ वानरेन््रौ महाबलौ । 
दत्वा तु काश्चन मालां वानरेन्द्रस्य वालिनः ॥४०॥ 
इस प्रकार महाबली दोनो वीर बन्दरो को उत्पन्न कर 
श्रौर वानरेन्द्र वालि को काञ्चन की माला दे ॥ ५० ॥ 
दक्षय्यां गुणसम्पूरां शक्रस्तु त्रिदिवं ययौ । 
सूर्योऽपि स्वसुतस्य निरूप्य, पवनात्मजम्‌ ॥ ४१ ॥ 
इन्द्र स्वगं को चले गए । यह्‌ माला सबेशुणसम्पन्न ओर 
कभी नष्ट न होने वाक्ली थी ! सुयेनारायण भी इ प्रकार महा- 
बली वीर सुभ्रीव को उत्पन्न कर॒ शओरौर पवननन्दन हनुमान 
करो || ४१॥ 
कृत्येषु व्यवसायेषु जगाम सविताम्बरम्‌ । 
तस्यां निशायां व्युष्टायाष्दिते च दिवाकरे ॥ ४२ ॥ 
छ्मपने पुत्र के कार्यो चनौर व्यवसाय मेँ नियुक्त कर 
आक्ाशमागमे हो कर, चले गए । ह राजन्‌ ! उस रात के 
रात जाने नौर सयं के उदय होने पर ॥ ४२ ॥ 


भर्तिपरेषु प्रथमः सगः ४५ 


स तद्वानरशूपं त॒ प्रतिपेदे एनन्‌ प । 
स एषे धानरो युता पूरौ सस्य प्लवङ्गमो ॥ ४२ ॥ 
हे नृप 1 ऋत्तराजं पुनः वानर के वानर हदो गए) इस 
भकार यह्‌ वानर ऋतराज अपने दो वानर पुर्व को ॥ ४३ ॥ 


पिङ्ेवणौ हिरी बलिनौ कामरूपिणौ । 


मधून्यमतकन्पानि पायिती तेन तौ तदा ॥ ४४ ॥ 
जिनके नेत्र पीले थे श्रौर जो मदाबली एव इच्छाञ्चुसार 
रूप धारण करते वाते थे, अमत्त के समान सधु पिल्लाने 
तरौ \\ ४९ | 
गृह्य छ त्तरजास्ती तु बहमणोऽन्तिकमागमत्‌ । 
दृष्ट रजसं पुत्रं ब्रह्मा लोकपितामहः ॥ ४५॥ 
पुन वतर होकर ऋम्तराज पने उन दौ वानरपुर्चो को 
ले कर नद्या जो कै निकट गए । लोकपितामह ज्या जीने भी 
अपने पुत्र चऋछचरयाज को देख ।॥ ४५॥। 
बहुशः सन्यामाप्र पुत्रास्यां सहितं हरय । 
सान्त्वयित्वा ततः पश्चादेधद्तमथादिशप । ४६ ॥ 
दोनों बच्वो को पने साथ जिर हुए छक्तराज को चर्या जी 
ने अनेक प्रकार समा बुका कर, देवदूत को यहं आज्ञा 
दी ॥ ४६॥ 
गच्छ मदचनाद्द्‌त किष्किन्धां नाम वै भष्‌ | 
सा ह्यस्य गुणसम्पन्ना महती च परी शुमा ॥ ४७॥ 
कि,दे दूत । मेरी च्राक्ला से तुम ऋक्तराज को साथ लेकर 
परमसुन्द्र नगरी किष्किन्धा मे जायो) उस पुरोमें सवं रकार 
की सुविधा हे मौर वहं इनके रने योग्य है ॥ ४०७ ॥ 


४६ उत्तरकार्डे 


तत्र बानरयुथानि सुबहूनि वसन्ति च | 
बहुरलसमाकी्ां वानरै, कामरूपिभिः ॥ ४८ ॥ 
वर्ह पर अनेक वानरयूथ रहते है । उसमे शौर भी 
कामरूपी चानर वास करते है |] ४८ ॥ 
पुणएया पुएतवतती दुर्गा चातुबख्वंपुरस्छृता । 
षे (>® 
विश्वकमंकृता दिव्या मन्नियोगाच्च शोभना ॥ ४६ ॥ 
वह श्ननेक रत्नो से मरी पूरी है ओौर दुर्गम है । चारो वर्णं 
के लोग उनमें रहते हँ । बड़ी शद्ध है, सन्दर है ओर व्यापार 
के लिए प्रसिद्ध हैः! अथवा उसमे दुकनि मी है। मेरीथज्ञा 
से विश्वकम ते उसकी रचना की है ॥ ४६ ॥ 
तत्र्त रजसं द्र सपुत्रं वानरषमम्‌ | 
युथपालाच्‌ समाह्वय यांश्चाप्यान्‌ प्राकृतान्‌ हरीन्‌ ॥५०॥ 
तुम उसी पुरी मे ऋत्तराज को इनके पुत्रों के सहित वसा 
श्राश्मो । तुम यूथपति वानरो तथा ्नन्य साधारण वानरो को 
एकत्र कदर }| ० ॥ वीयं ॥ 
तेषं सम्माव्य सर्वेषां मदीयं जनसंसदि ! 
द्मभिषेचय राजानमारोप्य महदासने ॥ ४१) 


द्मौर उनका आदर सान कर सभा के बीच उन्हं राज- 
सिदहासन पर बैठा कर, इनको राजतिलक कर देना ॥ ५१॥ 


दृष्टमत्राश्च ते सवे बनिरेख च धीमता 
्रस्यक्ञरजसो नित्यं भविष्यन्ति वशानुगाः ॥ ४२॥ 
इन धुद्धिमान, वानरश्रेष्ठ को देखते ही वे सव वानर सदा 
के लिए इनके वशश मे हो, इनके अचर दो जा्यगे ॥ ५२॥ 


मर्ति्ेषु प्रथमः सगेः छ्टेऽ 


इवयेवश्टक्ते पचने ब्रह्मणा तं हरीश्वरम्‌ 
पुरतः कृत्य दूतोऽसौ प्रययौ वां परीं शभाम्‌ ॥ ५२ ॥ 
रह्मा की च्न्ना पा कर; ऋन्तराज को पने साथ ले, बह 
देवदूत परम रम्य किषिकिन्धापुरी को गया ॥ ५३॥ 
त प्रविश्यानिल्तगतिस्तां गुहां वानरोत्तमः । 
स्थापयामास राजानं पितासहनियोगतः ॥ ५४ 1 
वह्‌ दूत पवन के समान वेग से पवंत की घाटी में वसी 
दुद किष्किन्धा नगरी मे पहुचा च्रौरन्रह्या जीकी श्राज्ञाके 
प्मञुसार उनको सजसिदासन पर वडा दिशा । ५४ ॥ 
राज्योभिपेकविधिना स्नातोऽथास्याचेतस्तथा । 
स बद्धयुक्कटः श्रीमानमिपिक्तः सलंकृतः ॥ ५५ ॥; 
भीमान्‌ ऋनत्तराज राञ्याभिपेक की विधि के श्रनुसार 
रनान करः, सिर पर मुद्कुट धारण कर ततथा उत्तम गने पदन 
राजसिद्ासन १२ चैठे ।॥ ५५॥ 
आज्ञापयामाप्र हरीन्‌ सर्वान्‌ युदित्तमानसः | 
सपद्रीपसथद्रायां एथिव्यां ये प्लवङ्धमाः ॥ ५६॥ 
ऋनत्तराज सव प्रकार से सम्मानित हो श्रौर हपिंत चित्त से 
समद्र सदत सप्तद्टीपमयी परथिवी पर जितने वानर थे, उन 
सव पर शासन करने लगे ॥ ५६॥ 
वालिसुग्रीवयोरेप एष चत्त रजः पिता । 
जननी चैष तु हर्स्त्यिवह्द्रमस्तु ते ॥ ५७ ॥ 
यद्‌ ऋम्तराज दी वालि श्रौर सु्रीव के पिता श्चौर यदी 


इनकी माता थे वस यही इनका वृत्तान्त हैः । तुम्हारा मङ्गल 
हयो ॥ ५७॥ 


४६व उत्तरकाण्ड 


यथे तच्छवयेद्धद्टाय्‌ यश्चैतच्चृरुयान्नरः । 
सिध्यन्ति तस्य कोर्थाथां मनसो हषवर्धनाः ॥ ५८ ॥ 
जो विद्वान इस इत्तान्त को स्वयं सुनता या वृसो को 
सुनाता है, उनका मन हषित होता है ओर उसके सब कार्यं 


सिद्ध होते द | ५८ ॥ 
एतच सवे कथितं मया परिभ 
प्रविस्तरेशेह यथाथंतस्तत्‌ । 
उत्पत्ति रेषा रजनीचराणम्‌ 
उक्ता तथेवेह हरीश्वराणाम्‌ ॥ ५8 ॥ 
इति प्रक्षिप्ते षु परथमः सगः ॥ 
हे श्रय । राक्षो ओर वानरो की उत्पत्ति का वृत्तान्त मेने 
आपसे जैसा वास्तव मँ था, विस्तारपूवक कहा ॥ ५६ ॥ 
उत्तरकार्ड का प्रक्षिपत पिला खगे खमाप्त ह्र । 


--‰ र । 
परक्षिपतैषु द्वितीयः सगः 
--:-9-:-- 
एतां श्रत्वा कथां दिव्यां पौराणीं राषतरस्तदा । 
भ्राठभिः सहितो षीरो विस्मयं परमं ययो ॥ १।। 
वीर श्रीरामचन्द्र जी इस दिव्य पुरातन कथा को सुन 
घ्मपने भाइयो सहित्त परम विस्मित हए ॥ १॥ 
राधयोऽथ ऋवेरवाक्यं श्रत्वा वचनमव्रवीत्‌ । 
कथेयं महती पुण्या त्वत्‌ अरसादाच्छ ता मया ।। २॥ 


प्रतिप ष हितीयः क्षगेः ४४६ 


श्रीरामचन्द्र जी छपि श्गस्त्य के वचन सुन वले ॐ, तुम्हारे 
नुप्रह से मैने यद्‌ वड़ी पतिर श्रथवरा वहुत पुरय देने वाली 
कथा सरी ।' २॥ 
वृहत्कौतूदरजते चासिमन्‌ संश तो अनिषुड्ष । 
उत्पत्तिर्यादशी दिव्या वािपुग्रीवयोद्धिज } २॥ 
हे युनिश्रे्ट । इस बालि एव सुम्रीव की दिव्य उत्पत्ति से 
नभ रखने बाली पेसी कथा को सुन, बडा दी श्रावये हरा 
| २॥ 
र चित्रं सम नहं सुरेनद्रवपनोवुभी | 
जातौ षानर्शाद्‌ लौ बेन षलिर्ना वरी ॥ ४॥ 
हे वरह्मापं ! जव वानरभेष्ठ वालि सुरनाथ इन्द्र के श्र 
कपिश्रष्ठ सुभव भगवान्‌ भुवनभास्छर के पुवं, तव ये दोर्नो 
सर्वश्रेष्ठ बलवान होगे दी-इसमे श्रथये दी क्याहै॥४॥ 
एवक्तं तु रामेण इम्मयोनिरभापत । 
एवमेतन्‌ महाबाहो इृ्तमासीत्‌ पुरा किल ॥ ५ ॥ 
श्रीरासचन्द्रजी का यह वचने सुन कर, क भसस्भवं 
अगस्त्य जी ने कटा--हे महावाहो । सचञ्रुच भाचीन काल मेँ 
एेखा दी हुञ्ा था ५॥ 
श्रथापरां छर्था दिव्यां शण राजन्‌ सनातनीम्‌ | 
९४ यदर्थं राम वैदेही र्रशेन पररा हवा ॥ ६ ॥ 
हे राजन्‌ ! एक श्नौर दिव्य एवं पुयानन इतिहास सुनो । हे 
राम ) गवणने जिस कामकेल्िएसीताष््रीथो।&६॥ 
तत्त ऽहं कीतयिष्यामि समाधि भ्रषरे इर | 


पुरा ङृतयुगे राम प्रजापतिसुततं प्रयु ॥ ७ ॥ 


% 3/० उत्तरकार्डे 


श्रव मेँ उसीका वर्णन तुमसे करता ह । तुम उसे सावधान 
हो कर सुनो । हे राम ! पूव सतयुग मेँ प्रजापति के पुत्र ॥ ०॥ 
सनत्छुमारमाक्षीनं रावणो राक्तसाधिपः | 
९ 9 
वपुषां घयंसड्गाशं ज्वलन्तमिव तेजसा ॥ ८ ॥ 
विनयावनतो भूला द्चमिवाव कृताञ्जलिः । 
उक्तवान्‌ रावणो राम तमपिं सत्यवादिनम्‌ ।॥ € ॥ 
सूयं के समान प्रकाशमान शरीरधारी ओर बड़े सत्यवादी 
शओरीसनत्कुमार जी से रावण ने विनय-पूबक एवं दाथ जोड श्रीर 
मरणम कर कहा 1 दे11६ ॥ 
को यस्मिन्‌ प्रषरो लोक देषानां बलवत्तरः । 
यं समाभित्य विश्वधा जयन्ति समरे रिपून्‌ ॥ १० ॥ 
हे भगवान्‌ ! इस लोक के समस्त देवताश्नों मे सब से 
अधिक बलवान यौर सरवैशरेष्ठ देवता कौन है; जिसके सदारं 
देवगण अपने शत्र को जीत लेते है ॥ १० ॥ 
करं यजन्ति द्विजा नित्यं क ध्यायन्ति च योगिनः 
एतम्‌ मे शंस भगवम्‌ विस्तरेण तपोधन ॥ ११ ॥ 
हे भगवन्‌ ! ब्राह्मण लोग नित्य किंसका पूजन चीर योगी 
लोग किसक्छा ध्यान करिद्या करते ह ? हे तपोधन । यह वृत्तान्त 
मसे विस्तार पूंक किए ॥ ११॥ 
विदित्वा हृद्शतं तस्य ध्यानदशिमंहायशाः । 
उधाच रावणं प्रेम्णा भुयतामिति पुत्रक ॥ १२॥ 
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दैत्यदानषरक्तांसि ये चान्ये चामरद्विषः | 
सवाञ्ञयति संग्रामे सदा स्वः स षज्यते ॥ १७॥ 
जो दैत्य, दानव श्मौर र्ञिस हैँ तथा जो अन्य जीवं देव- 


तारं से वेर क्रिश्चा करते है, उन सब कोये ही प्रमु युद्ध मेँ 
इरा दिश्मा करते हः ओर उनके द्वारा वे पूजित भी होते है ॥१५५। 


भुत्वा महरषसतदवाक्यं रावणो राक्साधिपः | 


उवाच प्रणतो भूत्वा पनरे महाष्रनिम्‌।। १८ ॥ 
रान्ञसराज रावण, सनत्छुमार के ये वचन सुन कर, उनको 
भ्रणाम्र कर उनसे फिर यह वचन बोला ॥ १८}; 


दैरयदानवरक्तांसि ये हताः समरेऽरयः | 
कां गति प्रपिप्न्ते छि चते हरिणा हताः १8॥ 
हे मटषेः । जो दैत्य, दानव श्र राक्ञसादि देवताओं के 
हाथ से मारे जात हँ ओरौर जो भगवान्‌ हरि के हाथसे मारे 
जाते है, उनको कोनसी गति मिलती है ? 1 १६ ॥ 
रावणस्य वचः शरुत्वा प्रत्युवाच महष्निः | 
देवतैनिंहता निध्यं प्राप्नुवन्ति दिवः स्थलम्‌ ॥ २०.॥ 
पुनस्तर्मास्परिभ्र्ा जायन्ते ञुधात्से । 
वाजितैः सेदुः चैर्जायन्ते च म्रियन्ति च ॥ २१ ॥ 
महामुनि सनत्कुमार जी रावण के वचन सुन कर बोले कि, 
ओके दासे मारे जाते ह, उन्हे स्वगे मे बास प्राप्त 


जो देवता 
डोतः है, परन्तु ज्र उनका पुख्य ची हो जाता दै, तव वे स्वर्म 


परकिष्तेषु तृतीयः सगः 
एवं चिन्तयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः | 
पूनरेधापरं वाक्यं व्याजहार महायुनिः ॥ १॥ 


जव वह दुष्ट रावण इस भकार मन ही सन चिन्ता करने 
लगा; तव मष्टषिं सनत्कुमार जी ने फिर कना आरम्भ 


रिया | १॥ 
मनसश प्सितं यत्तद्धविष्यति महि । 
सुखी भव महावाहो कश्चित्कालघुदीक्षय ॥ २॥ 
हे महाबादो ! जो तुम्हारे मन मँ इच्छा बह समर में 
अवश्य पूरी होगी । तुम सुखी रहो; ( किन्तु अपनी अभीष्ट 
सिद्धि क लिए ) कुष्टं दिर्नो तक श्रतीन्ता करो ॥ २॥ 
एवं श्रता महाबाहुस्तमषि प्रत्युवाच सः । 
कीदशं लक्षणं ठस्य घ्रूहि सेमशेषतः ॥ ३ ॥ 
महिं के ये वचन सुन, महावीर रावण उनसे कहने लगा 
उनकी पहचान क्यादै!? सो तुम अुकसे विस्तारपूवेक 
कटो ॥ ३॥ 
रात्सेशवचः श्रत्वा स मुनिः प्रत्यभाषत । 
भरूयतां सर्वमारयास्ये तव राचसपृगभ ॥ ४ ॥ 


महाञ्चुनि सनच्छमार जी राक्तसराज के वचन सुन कर 
चोल्ते-हे राक्तसनाथ ! सुनो मै दुमसे सब वाते कता हूं ॥ ४॥ 


पर्तिप्तेषु दृतीयः सगेः ४५५ 


स॒ हि सर्मगतो देवः दमो व्यक्तः सनातनः 
तेन स्वमिदं व्याप्त तरेलोस्य सचराचरम्‌ ॥ ५ ॥ 
वे सनातनदेव, अव्यक्त ह, सदम द श्रौर सवव्यापक ह| 
चे इख स्थावरञद्घममय सारे जगत मे व्याप्तो रहे दहे ॥ ५॥ 
[१ £ 
स भूम दिवि पाताले पेतेषु षनेषु च । 
स्थावरेषु च सवषु नदीषु नगरीपु च । ६ ॥ 
बे भूमि; स्वगे, पाताल, वर्नो, पर्वतो, समस्त स्थावरो, 
नदिर्यो श्रौर नगर्यो म ( सत्तारूप से) सदैव विद्यमान 
रते ह ।॥। ६ ॥ 
श्रोकारश्दैव सत्यश्च सावित्री एथिवी च सः । 
धराधरधरो देवो छयनस्त इति विश्रुतः ॥ ७ ॥ 
वे ध्योकारस्वरूप एव सावित्री स्वखू्पहें मौर वे दी इस 
प्रथिवी को एव पवतो को धारण किए हए हैँ । वे दी घरणीघर 
अनन्त के नाम से परसिद्ध है ॥ ७॥ 
श्महश्च रात्रिश्च उमे च सन्ध्ये 
दिवाकरश्चेव यमश्च सोमः | 
स एष कालतो द्यनिललोनलश्च 
स॒ ब्रह्मशद्रन्द्र स एव चापः ॥ ८ ॥ 
वेदीदिन,वे दीरातःवे दी दोर्नो सन्ध्या काल,्बेदही 
सूये, वे दी चन्द्रःवेद्दी यम,वेदीकाल,वेदी पवन,बे दी 


अनल, वे दीन्रह्याः बेदी खद्रःवेदी इन्द्र रौरवे दीजल 
है॥८॥ 
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विोतति उ्वलति भाति च पाति लोक्‌ 
सृजत्यय संहरति प्रशास्ति । 

क्रीडां करोत्यन्ययल्लोकनाथो 
क्ष्णः पुराणो भवनाशकेकः ॥ & ॥ 


वेदी प्रकाशमान दहो कर उवाला रूपी शोभा को धारण 
करते हैः! बेदी लोकों को बनाते,वेही सदार करते ओर वे 
ही शासन करते है। यह ससार उन्दी का क्रीड़ासरथल &ै, वेदी 
विष्णु, वे दी पुराणपुरुष अर व ही एक मात्र ( यावत्‌ समस्त 
दृश्य श्रदश्य पदार्थो के ) नाशकत्तं हे ॥ ६ ॥ 
अथवा बहुनाऽनेन किष्ुक्तन दशानन । 
तेन सवमिदं व्याप्त बेललोक्यं सचराचरम्‌ ॥ १० ॥ 
हे दशानन । अब अधिक कहने की च्ावश्यकता नदीं ह 
वे ही चराचरमय तीनो लोको मे व्याप्त है ॥ १०॥ 
नीलोत्पलदलश्यामः िज्ञन्कारुणवाससा | 
्ाबटृकाज्ते यथा व्योश्ि सतडित्तोयदो यथां ॥ ११॥ 
उनका वणं नीले कमल की तरह श्याम है । कमल की 
पीली केसर जैसे रग के वल्ल सेवे एेसे शोभित जान पड़ते हे, 
ससे वषं ऋतु मे बिजली से युक्त मे सुद्ावने लगते हं ॥ ११॥ 
श्रीमान्‌ मेषवपुः श्यामः शुभः पङ्जलोचनः । 
श्रीवत्सेनोरसा युक्तः शशाङ्ककृतलकच्णः ॥ १२ ॥ 
इस प्रकार वे मेव के समान श्याम, कमललोचन, वक्तः 
स्थल पर श्रीवत्सचिह्न धारण किए हए, चन्द्रमा को तरह 
लोचनान्ददायी दै १२॥ 


परदधिप्रे षु वतीय. सगेः ४५७ 


तस्य तिर्यं शरीरस्था मेधस्येव शतहदौः । 
संग्रापरूपिणी लदमीदेहमाव्द्य तिष्ठति ॥\ १३ ॥ 
जिस भकार विजक्षी सदा मेघ मे वनी रहती ह, उसी प्रकार 
सग्रामरूपिणी श्री उनके शरीर मे स्थान किए हए सदा उनके 
शरीरकोढकेरहतीदहै ॥१२॥ . 
न शक्यः स सुरु नासुरेन च पन्नगैः । 
यस्य प्रसादं रते घ वै तं द्रष्टुमहति ॥ १४} 
क्या देवता, क्या श्रसुर शरोर क्या नाग - किसी में यहं 
शक्ति नटीं कि; उनके कोड दशेन कर सके । किन्तु उनकी जिसके 
उपर छपा होती हे, बही उनके दृशेन पा सकता है \ १९ ॥ 
न हि यज्ञफलेस्वात न तपोपिस्तु सथ्ितेः \ 
शक्यते भगवान्‌ द्रष्टु न दलेन न चेज्यया | १५। 
तद्धेस्तद्गतश्राण स्तबितेस्तरपरायसः । 
शक्यते भगवान्‌ द्रष्टु ज्ञान निदग्धकिन्विपैः ॥ १६॥ 
ह सा ! यदि कोद चाहे किमे यज्ञकर फे श्रथवा त्तपकर 
के अथवा सयम कर के अथवा विविध प्रकार केदार्नो कोद 
कर के अथवा दौम कर के उनके दशेन करू, तो बड इन कर्म्म 
से मी उनके दशेन नरी पा सकता । उनका सो उनके वे भक्त 
दी देख सकते द, जिनके प्राण॒ चर जिनका मन उनमे (अनन्व 


भावे से) लगा हुमा है, जिनकी वेदी गति दौर जिनके 
खमस याप ज्ञान हयाय न्ट हदो चुके द ॥। १५॥ १६॥ 


अथवे पृच्छथ रकष यदि तं द्रष्टु मिच्छसि । 
कथयिष्यामि ते स्र श्रयतां यदि रोचते ॥ १७ ॥ 
नार रा० उ०~--२१ 
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यदि सुम उनके दशन करना-चाहतेहो तो मेँ कहता ह । 
यदि सुनने की इच्छा दहो, तो सुनो! १७॥ 
कृते युगे व्यतीते वै खे प्रेतायुमस्य त॒ ¦ 
हितां देवमस्यीनां मिता नुपविग्रहः ॥ १८ ॥ 
सतयुग बीते श्रौर त्रे तायुग के आरम्भ होने पर देवतां 
रौर मनुष्यों के दिताथंबेरानाकेरूप मे अ्रवतरेगे॥ १८॥ 
इर्वाङूणां च यो राजा भाव्यो दशरथो थुषि। 
तस्य सनुमहातेजा रामो नाम भविष्यति ॥ १६ ॥ 
इस भूमरुडल पर इदवाङ्घवश मे दशरथ नाम के एक राजा 
होगे । उनके श्रीरामचन्द्र नाम का एक महातेजस्वी पुत्र 
जन्मेगा ॥ १६ ॥ 
महातेजा महाबुद्धिम हाबलपराक्रमः । 
महाबाहूर्महासलः क्षमया पृथिवीसमः ॥ २० ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी बड़ बुद्धिमान, महाबलचान, महापराक्रमी, 
महाबाहू, मह्टासस्व ओर सहनशीलता मे प्रथिवी के समान 
होगे ॥ २० ॥ 
आदित्य इव दुष्परर्यः समरे शत्रुभिस्तदा । 
भविता हि तदा रामो नरो नारायणः प्रथः 1 २१॥ 
जैसे सुर्यं छी ओर कोई नदीं देख सकता, वैसे दी उनके शत्र 
लोग भी उनकी छर आंख उठा कर देख तक न सकेगे । इस 
प्रकार वे श्रीमन्नारायण स्वामी, श्रीरामचन्द्रका रूप धारण कर 
इख धराधाम पर अवतीणं होगे ॥ २१॥ 


भ्रिप्ते षु उतीयः सगेः ४५६ 


पितुर्नियोगात्स विशदं ण्डके विषे षमे 
विचरिष्यति धमात्मा जत्रा सह महामनाः | २२ ॥ 


वे महामना, विभु, धमत्मा, श्रीरामचन्द्र जी अपने पिता 
की राज्ञा मान, अपने भाई के सहित दर्डकादि अनेक बर्न 
म घूमेगे ॥ २२॥ 
तस्य पती महाभागा लच्मीः सीतेति दध्र ता । 
दुहिता जनकस्थेषा उत्थिता वसुधातलात्‌ ॥ २३ ॥ 
उनकी सरी महाभागा ल्मी जी सीतानाम से भरसिद्ध 
दोगी । वे सदारा जनक की पुत्री बन प्रथिवी से निकलेगीं ॥२३२॥ 
रूपेणाप्रतिमा लो सबंलकच्णलचिता । 
छायेवानुगता राम निशाकरमिव प्रमा ॥ २४॥ 
लोको मे उनके समान रूपवती अन्य कोड शी नदीं निक- 
लेगी । वे समसत सु लच्र्णो से युक्त दोगी ¦ वे अपे पति श्रीराम- 


चन्द्र की एसी ञुगामिनी गी, जेसी कि, मनुष्य के शरीर की 
छाया अथवा चन्द्रमा की चोदनी है ॥ २४ ॥ 


शीलाचारगुणोपेता साध्वी धेयेस्मन्विवा । 
सश्सरांशो रर्पिखि ह्येका मूतिंखि स्थिता २५॥ 
वे सीता देवौ शील, आचार रौर सद्गुणो से सम्पन्न होगी । 
वे पतित्रता श्रौर धैययुक्त यगो । स्यं रौर उनको किरनो की 
तरह सीता च्रौर श्रौरामचन्द्र की एक मूर्तिं होगी ॥ २५ ॥ 


एवं ते समाख्यात यथा रावण विस्तरात्‌ । 
महतो देवदेवस्य शाश्वतस्यान्ययस्य च ॥ २६ ॥ 
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हे रावण । देवदेव, सनातन, अविनाशी, महापुरुष श्री- 
मन्नारायण का यद समस्त इृत्तान्त विस्तारपूव'क मैने तुमसे 
कहा ॥ २६ ॥ 
एवं श्रुत्वा महाबाहू रादसेन्द्रः प्रतापवान्‌ । 
त्वया सह पिरोधेच्ुथिन्तयमास राघव ॥ २७॥ 
हे राम { महाबली ओर प्रतापी रारखराज रावण, यह सुन 
कर, तुम्हारे साथ बैर करने का उपाय सोचते लगा | २७॥ 
सनस्ङमारात्तद्राक्यं चिन्तयानो युहु्ंहुः । 
रावो अददे श्रीमान्‌ युद्धाथं विचचार इ ॥ २८॥ 
तथा सनत्कुमार जी की कदी बातो पर बारबार विचारं 
कृरता ह, रावण भ्रस्यन्त हर्षित हो, युद्ध के लिये इधर उधर 
धुमने फिरने लगा ॥ र्म ॥ 
भरत्वा चर्त कथां रामो िस्मयोत्फुन्नलोचनः । 
शिरसश्वालनं कृत्वा विस्मयं परमं गतः ॥ २६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी यह्‌ इत्तान्त सुन कर, पिस्मयोत्ुल्ल सथरनों 
से सिर हिल्लाते हुए परम्‌ विस्मित इए ॥ २६ ॥ 
भ्र त्व! तु वाक्यं स नरेश्वरस्तदा 
युदा युतो विस्मयमानचक्षुः | 
पुनश्च तं ज्ञानवतां प्रधानम्‌ 
उवाच वाक्य बद मे पुरातनम्‌ ॥ ३० ॥ 


इति प्रक्धिप्तेषु ठतीयः सगेः ॥ 


प्रकिप्तेषु चतुथः खगः ४६१ 


वे नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी चस समय उन वचर्नो को सुन, 

हर्षारपुल्न एव विस्मित हो, ्ानिर्यो मे सर्वोत्तम अगस्त्य जी से 
फिर बोलते कि, आप सुमे प्राचीन कथा सुनाईइये ॥ ३० ॥ 
उत्तरकारड का प्रक्षिप्त तीसरा सगं पूरा हम्रा। 


~° © | 
अरक्िप्तेषु चतुथः सगः 
ततः पुनमंहातेजाः कभ्मयोनिमंहायशाः । 
उवाच रपं प्रणातं पितामह इवेश्वरम्‌ ॥ १ ॥ 


तदनन्तर महायशस्वी कृभ्भयोनि अगस्त्य जी, प्रणाम करते 
- श्रीरामचन्द्र जी से बोले, मानों जरद्या जो शिब जी से बोलते 
|} १॥ 


भरूयतामिति चोवाच रामं सत्यपराक्रमम्‌ । 
कथाशेषं महातेजाः कथायामास स प्रयु; ॥ २ ॥ 
वे सत्यपराक्रमी श्रीरामचन्द्र जो से बोले कि, सुनिए । यदं 
कट्‌ कर, महातेजस्वी महपिं अगस्त्य जी ते कथा का अवशि- 
एश कहना आरस्भमकिश्रा। २] 
यथार्यानं शरुतं चेव यथा वृत्त यथा तथा | 
प्रोतालमा कथयामास रात्राय महामतिः ३॥ 
वे महामतिं ्रगस्व्य जी प्रसन्नचित्त हो जैसी उख समय 


घटनः हृदे थी श्रौर जैसी न्ने सुनीथो वैसीहीर्व्योकीर्त्यो 
श्रीरामचन्द्र जी को सुनाने लगे ॥ ३॥ 
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एतदथ महाबाहो रावणेन दुरात्मना । 
सुता जनकराजस्य हता राम महामते | ४ ॥ 
ह महाबाहो । हे महामतिमान श्रीराम । दुष्टात्मा रावणने 
इसी लिए जनकनन्दिनी जानकीकोहय था॥४॥ 


एतां कथां महाबाहो नारदः सुमहायश्चाः । 
कथयामास दुधंषं मेरौ गिखिरोच्तसे ।। ५॥ 
हे महाबाहो ! हे महायशस्िन्‌ ! हे दुरधंषे ! नारद्‌ जी ने 
मेसम्धरङ्ग के उपर मुखको यद वृत्तान्त सुनाया था॥ ५॥ 
देवगन्धवंसिद्धानागरषीणं च महात्मनाम्‌ । 
कथाशेषं पुनः सोऽथ कथयामास राघव ॥ ६ ॥ 
हे राथव । उन्होने इस वृत्तान्त का अरवशिष्टाश देवतार््ो, 
गन्धर्वा, सिद्धं तथा षयो एवं अन्य महानुभाव) के सामने 
क्हाथा॥६॥ 
नारदः सुमहातेजाः प्रहसन्निव मानद । 
तां कथां शख राजेन्द्र महापापप्रणाशिनीम्‌ ॥ ७ ॥ 
हे मानद्‌ 1 हे रजेन्द्र ! महातेजस्वी नारद जीने हसं हंस 
कर इसका वणेन किश्रा था । सो तुम इस महापातकनाशिनी 
कथा को सुनो ॥ ७॥ 
याँ तु श्रत्वा महा्राहो छछषयो देवतैः सह । 
उचुस्त नारदं स्वे हषपयाहकलेचणम्‌ ॥ ८ ॥ 
हे महाबाहो । इस कथा को सुन देवता ओर ऋषियों ने 
हर्योस्ुस्लनयन हो, नारद जी से कदा ॥ ८ ॥ 


परक्तिप्तेषु पञ्चमः सगेः ४६३ 


यश्चेमां श्रावयेन्नित्यं शृणयाद्वापि भक्तितः । 
स॒ पुत्रपौत्रवान्‌ राम स्वगं लोके महीयते ॥ & ॥ 
इति प्रकषिप्तेषः चतुथे सगे वा 
ओ कोई मक्तिपू्वक इस कथा को सुनेगा या सुनावगा चह , 


पुत्रपौत्र हो कर, स्वगैलोक मे सम्मानित होगा ॥६॥ 
उत्तरकाण्ड का भ्रकिप्त चौथा सगं पूरा हा 


००० १€७- 
क्षिदेषु पञ्चमः सर्गः 


= ¢ | 
[> क | ५। पिं 


ततः स रासो राम पथंटन्‌ पएरथिवीतले । 
विजयार्थं महाशुरे रा्तसेः परिवारितः ॥ १ ॥ 
हे राम वह्‌ रावण वड़े धड़े श्रवीर रासो को श्रपने 
साथ ले, दिग्विजय की अमिललापा स प्रथिवी पर धुममे लगा।॥१॥ 
दैर्यदानवरक्ःसु यं शृणोति चलाधिकम्‌ । 
तमाह्वयति युद्धार्थो रावो बलदपिदिः ॥ २॥ 
चलदपित रावण, दैत्यो, दानवो अथवा राक्तसो मे से जिस 
किमी को भी वल्लवान्‌ सुनता, उसी ॐ पास जा कर, उसे लडने 
कै लिए ललक्रारता था ॥२॥ 
एवं म प्ेटन्‌ सर्वा पृथिवीं एथिधीपते । 
व्रहतोक्रान्तिवितेन्तं समासाचाथं रद्रणः ॥३॥ 
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हे प्रथिवीनाथ। इस प्रकार रावण समस्त प्रथिवी पर 
विचर रहा था, कि ( एक दिन ) बह्यलोक से लौट कर आति हृए 
नारद जी से उसकी मेट हो गई॥३॥ 
वजन्तं मेषपष्ठस्थ संश॒मन्तमिवापरम्‌ । 
तमभिसृत्य प्रीतात्मा ्यमिवाच इृताज्जलिः ॥ ४ ॥ 
दुसरे सूयं के समान श्रीनारद जी मेघ पर सवार थे। 
[ उन्दं देख ) रावण ने हर्षित हो, उनके निकट जा कर श्रौर 
हाथ जोङ्‌ कर, उनको प्रणाम किञ्या ॥ ४॥ 
उवाच हृष्टमनसा नारदं रावखस्तदा ) 
आव्रह्मभवनं लोकास्त्वया दश ह्यनेकशः ॥ ५ ॥ 


कस्मिन्लोके महाभाग मानवा बलवत्तराः ¦ 
योद्मिच्छामि तैः साधं यथाकामं यच्च्छया ॥ ६ ॥ 
तदनन्तर हर्षित अन्तःकरण से रावण ने श्रीनारद जी से 

कहा--दे भगवन्‌ । तुमने तो घूमते फिरते इस ब्रह्माण्ड को त्रनेक 
बार देखा ही होगा । अतः तुम ये बतलाश्नो कि, किंस लोक 
ऊ निवासी बड़े बलवास्‌ है । क्योकि मै बलवानों के साथ युद्ध 
करना चाहता हूं ॥ ५॥ ६ ॥ 

चिन्तयिल्ना शुत" त॒ नारदः प्रत्युवाच तम्‌ | 

ञ्मसिति राजन्‌ महाद्वीपं वीरोदस्य समीपतः 1 ७] 


इस पर नारद जी ने कु देर सोच कर रावण से कदा-- 
हे राजम्‌ ! चीरसागर के समीप एक सहाष्टीप है ॥ ७ ॥ 


प्रक्षिप्त पु पच्छमः सगः ४६५ 


तत्र ते चन्द्रसङ्ञाशां मानवाः सुमदावलाः] 
महाक्राया महावीर्या मेधस्तनितनिस्थनाः ॥ < ॥ 
वरहो के रहने बाल्ते लोग चन्द्र के समान प्रमाचान श्रथवां 
शुक्ते, मदहावली अौर बडे लवे चौडे डीलडौल के है | वे बड़े 
पराक्रमी श्रौर मेघ के समान गजन कर बोलने बाले है ॥ ८ ॥ 
महामात्रा घेयंवन्तो महापरिषवाहवः | 
श्वेतद्रीपे सया दश भानना राक्तसाधिप । & ॥ 
व्लतीयंसमोपेतान्‌ यादशान्‌ त्वमिहेच्छसि । 
नारदस्य वचः भ्र ता रावणः भ्रत्युवाच ह ॥ १० ॥ 
वे प्राय सभी प्रधान दै चौर धैयंवान है । उनकी भुजार्प 
बड़ परिर्घो के समान है । हे राक्सराज ! एेसे प्राणी मेने 
श्वेतद्रोप म देखे है । जैसे बलवान्‌ एव पराक्रमी लोगो को तुम 
खोजमे हो, बर्हो वैसे दी लोग रहते है" ! नारद्‌ जी के वचन 
सुन रावण बोला ॥ ६ ॥ १०॥ 
कथं नारद जायन्ते तर्मन्‌ दीपे महवलाः । 
रेतद्रीपे कथं वासः प्राषस्तैस्त्‌ महात्ममिः। ११६ 
हे नारद्‌ । ब्य इस प्रकार क मदहावरली लोग स्यो दोते है ? 
र उन महात्मा लोगो को श्वेतद्रोप मे रहने का स्थान कयां 
केर मित्त गया?! ११1 
एतन्‌ मे सचमाख्याहि प्रमो नारद तच्वतः । 
तरया दष्टं जगत्‌ सवं हस्तामलकम्‌ सदा ॥ १२ ॥ 
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। दे महाराज नारद जी! तुम्ह रेज्लिएतो यष सारा जगत 
ˆ हस्तामलकवत्‌ हो रहा है । अतः तुम ममे बर्हाका साया 
चत्तान्त ठीक ठीक सनाश्मो ॥ १२॥ 
रावणस्य वेचः श्रत्वा नारदः प्रत्युवाच ह | 
अनन्यमनसो नित्यं नारायणपरायणाः | १३ ॥ 
तदगधन-धक्छश्चि तच्चकचास्तत्परायरणः | 
एकान्तभावासुगतास्ते नय राकसाधिप ॥ १४॥ 
रावण के वचन सुन कर देवर्षि नारद्‌ जी बोले कि, हे 
रात्तसराज । वर्होवेदहीलोग रहते, जो या तो अनन्यमना 
हो श्रीमन्नारायण को भजा करते ड , उन्दी के आराधन में सद्‌ा 
तस्पर रहते है" ओर जो उनके भक्त है ॥ १३॥ १४ ॥ 
ताचखत्तास्तद्‌गतश्राण नर बायरययख सदा | 
श्वेतद्टीपे त॒ तेर्षास अजितः समहोर्मभिः ॥ १५॥ 
जो नर खदा नारायण मे पते मन रौर प्राण लगार 
रहते दै , वे दी महात्मा श्रपने तपःप्रभाव से श्वेतद्टीप मँ निवास 
करते है | १५ ॥ । 
ये हता सोकनाथेन शाङद्धमानम्य संथुभे | 
चक्र{य धेन देवेन तेषां बामल्लिषिष्टपे ॥ १६ ॥ 
थवा चक्धारी लोकनाथ श्रीमन्नारायण युद्ध मे अपने 
शाज्घलुष से जिनको मारते है,वे लोगभी ( वहां अथवा) 
स्वर्ग मे वासर करते है ॥ १६॥ 
न हि यक्ञपलैस्तात न तपोमिनं संयमः 
न च दानभलै रख्यैः स लोकः प्राप्यते एखम्‌ ॥१७॥ 


परिप पु पचम. सगे. १६७ 


हे वात । क्या ग्रहन, का तप, क्या श्रन्य समस्त सुगघ्य 
मुग्र दानादि खाधर्नाममंक्िनीसंमावद लाक प्राप्न सं 
दा सकता ॥ १७ 
नारदस्य वचः श्रुस्ा दशग्रीषेः सुिस्मितः। 
ध्याय तु यचिरं छलं तन योत्स्यामि संयुम ॥१८।} 
नारद जीके चयन सुन गाचण विस्मितष्टोषृलटुदेर तक य 
सोचता ग्डाच्छिमे उन दैर्बो देय के मावयुद्ध कस्या ।१८॥ 
यापच्छय नारदं प्रायाच्युषेतदठीपाय रावणः । 
नारदोपि चिर ध्याता कौतृहलसमन्ितः ॥ १६ ॥ 
तदनन्तर नारद जीसे चिदा मोग, रावण ध्वेत्तद्रीप को 
प्व्त गया । नारद्‌ जी भी वदत्त देर तक विचार कर श्यौरः 
विस्मिते ॥ १६॥ 
दिद्क्चुः परमाय तत्रेव त्वरितं ययौ । 
स॒ हि केलिकरे पिप्रो नित्यं च समरप्रियः | २०} 
इस न्ध्यं को देखनेके लिए नरदजीभो तरन्त ही व्ही 
गए 1 क्योकि नार जीभीतो कौतुकी श्रौर युद्धगप्रिय 
उदरे 1 २० ॥ 
रावणोपि ययौ तत्र राचः मह राक | 
भहता सिंहनादेन दारयन्‌ स दिशो दश| २१॥ 
हे राघव ! घोर सि्ठनादमे दसो दिशाश्रो को पिद्रीरै 
करता टश्मा शरीर राक्षो को साथ लिय ष्टण, रावण भी श्वेत- 
द्वीप मे पहे्चा॥ २१ 
गते तु नारदे तत्र राच्णोरि महायशाः 


प्राप्य श्वेतं महाद्वीप दुलभ यल्छरैरपि ॥ २२॥ 


४६८ उत्तरकास्डे 


नारद जी के वहो पहुचे के पश्चात्‌ महायशसवी रावणं 
भी उस श्वेतद्रीप नामक महाद्वीप मे पर्वा, जिसमे पर्हुवना 
देवताओं के लिएभी दुलेभ है॥ २२॥ 
तेजक्षा तस्य द्वीपस्य रावणस्य बलीयसः । 


तत्तस्य पुष्पकं यानं वात्तवेगसमाहतम्‌ ॥ २३ ॥ 
चलचान रावण का विमान वहो पहुंचा तो, परन्तु उस द्वीप 
मे पवनकाएेसावेगथा कि, पचन के कमयो से पुष्पक 
विमान मकफोरा जा कर ॥ २३ ॥ 


्रषस्थात' न शक्रोति बावाहत शाम्बरदः | 


सचिवा राचसेन्दरस्य द्वीपमासाच् दुद शम्‌ ॥ २४ ॥ 
वैसे ही वौ ठहर न सका जैसे पवन के फकमोरयो से बादल 
नदीं ठहर सकते } उस ददंश द्वीप ऊ समीप पहुंच कर, रावण 
के मत्री । २४॥ 
अन्रुवच्‌ रघणं भीता रासा जातसाध्वसाः । 
राचसेन्द्र वयं सृढा अष्टस्ञा विचेतसः ॥ २५॥ 
डराते डराते रारसराज रावण से गोते, हे निशाचरयाज 1 
हम लोग तो मारे भय के जडवत्‌ चेतनाद्ीन हो गण हँ ॥२५॥ 
अवस्थातु" न शक्यामो युद्धः कतु कथञ्चन । 
एषभुकत्वा दुदुुस्ते से एष निशाचराः ॥ २६ ॥ 
यद्य तक कि, यहो हम लोग किसी प्रकार भी ठहर नहीं 
सकते । युद्ध की चात तो जाने दीजिये । यद कट्‌ कर वे समस्त 
राच्तस दक्षो दिशा्श्रों को मागने लगे ॥ २६॥ 


प्रकिप्तेषु पद्म. सगः ४६९ 


राघणोपि हि तनं पुष्पक हैममपितम्‌ । 
विसजेयामास तदा सह तैः कणदाचरे, ॥ २७॥ 
तव रावण ने उन सव राक्ता सहिते उस सुवणभूपित 
पुष्पक विमान को द्योड दिश्या ॥ २७ ॥ 
गतं तु पुष्पक राम रावणो राकसाधिपः | 
कृ्वारूपं महामोमं सवराचसवनजितः 1 २८ ॥ 
ददृनन्तर पुष्पक विमान के चले जाने पर, राक्तसराज रावण 
मद्याभयानक रूप वना ओर सच राक्तसो को दौड ॥ २८॥ 
प्रविवेश तदा तस्मिन्‌ श्वेतद्धीपे स रावणः | 
प्रविशन्नेव तत्राशु नापैभिरूपररतितः ॥ २६) 


उस दीप मे अकेला दही गया । वरदो पर्हुचते दी बहत सी 
खिर्या ने उसको देखा ॥ २६ ॥ 


एकया सरिमतं इलया हस्ते गृह्य दशाननम्‌ । 
® ^ ५ © (^ 

पटश्वागमन 1 [कमथमह्‌ चागतः 1 ३२० ॥ 
,; उन ्िर्थोके गिरोदमेसेएकखीने राचणका हाथ पकड 
| कर चर देख कर पूद्धा-तू यदा क्यो आया है? तू अपने 
धो राते का कारण वतला ॥ ३० ॥ 
कोवात्वक्स्यया पुत्रः केन बा प्रहितो षद। 

इत्युक्तो रावणो राजन करद्धो वचनमवरषीत्‌ ॥ ३१ ॥ 


तू कौन दै १ तू किसका पुत्र है? तुमे किसने सेजा है-सो 
सच बतला । हे पजन्‌ ! उस खीकेये नेचन सुन कर, श्मौर 
करोधमे भर कर, रावणने कदा ॥ ३१॥ 


&७० उत्तरकाण्ड 


अहं विश्रवः पुत्रो रावणो नाम राकसः ! 
युद्धाथमिह सम्प्राप न च पश्यामि कश्चन ॥ ३२ ॥ 
मेँ विश्रवा सुनि का पुतन हूं । मेरा नाम राश्‌ है ! मै लङने 
की इच्छा से यहा आया हं, परन्तु सुमे तो यदहो कोई ( वीर 
पुरुप ) देख ही नदीं पड़ता । ३२ ॥ 
एव कथयतस्तस्य रावणस्य दुरात्मनः । ¦ 
पराहसंस्ते ततः सष सुस्नं युवतीजनाः ॥ ३३ ॥ 
अब उस दुष्टने इस प्रकार कहा, तव वे सब युवत्तियां 
सश्ुर सवर से हसने लगी ॥ ३३॥ 
तासासेका ततः करद्धा बालवद्गर्च लीक्लया । 
भ्रामितस्तु घखीमध्ये मध्ये ग्रद्य दशाननम्‌ ॥ ३४ ॥ 
तदनन्तर उनमेसे पकषश्लीनेन्छद्ध हो अनायास रावेणको 
{ एक होरे >) लड़के की तरह पकड़ ज्िश्ा गौर उसकी कमर 
पकड़ वह रावण को अपनी सखियो के बीच घुमाने लगी ॥३४॥ 
सखीमन्यां समाहूय पश्य तवं कोटक धृतपर्‌ । 
दशास्यं विशतिथुजं एृष्णादञ्धनसमत्रभम्‌ ॥ ३५ ॥ 
प्नौर एक दूसरी सखी को बुला कर बोली, देखो, मैने एक 
कीड़ा पकड़ा ह । यह्‌ कीड़ा कैसा दूभुत दहै । इसके दमतो 
मुह है ओर बीस भुज्ञाएं है | इसके शरीर को रगत काजल 
कटर की तरह कैसी अच्छी है ॥ ३५॥ 
हस्ताद्धस्तं च स क्तिपो भाम्यते ्रमलालक्षः | 
भ्रम्यमाशेन व्रलिना राच्सेन षिपथिता | ३६॥ 


प्रकतिपरेषु पञ्चमः सम. ४७१ 


उसखीकेदाथसे (कौतुकवश ) रचणकोदृसरीसख्रोने 
जते लिया । उसने मं! रावण को घुमाया । ( इसो प्रकार तीसरी 
चोथी पोचवीं ) सियो ने किञ्ा) सा्ेश यह कि, वे सव सिया 
हार्थो हाथ उसको ज्ञे कर, खु घुमाने लगीं । इस प्रर जव 
वलवान्‌ तिदधान रबर धघुमाया गया ॥ ३६ ॥ 
पाणावेकाथ खन्दष्टा रोषेण वनिता शुभा ! 
युक्तस्तया शमः कीटो पुन्वन्त्या दस्तवेदनात्‌ ॥३७॥ 
तव उसने अरयन्तक्रद्ध हो एक स्री के हाथ मे कार ।लया। 
उसीखीने फट रावण को द्योड दिश्रा अर पीड़ा के स्यरे बह 
सपना हाथ कटकारने लगी ।। ३७ ॥ 
गृहीत्वात्ा तु रा्षे्द्रशुरपपातत विहायखा । 
ततस्तासपि सक्रद्धो षरिददार नसैभ्‌ शम्‌ ॥ ३८॥ 
यह्‌ देख एक दृखरी सी रावणं को पकड़ कर आकाश में 


उड़ गदे, परन्तु राव ने क्रोध मे भर, उसे नखो से बहुत नोचा 
खसोटा ॥ ३८ ॥ 


तया सह विनिषेतः सहेव निशाचरः । 
पपात सोऽम्भसी मध्ये सागरस्य भयादुरः ॥ ३६ ॥ 


तवतोउससखरीने फटकाद्‌ कर, राव्णको एेसा फकाकि 
वह भयातुर रावण धडाम से समुह मेजागिरा॥ ३६॥ 


पचत॒स्येव {शिखरं यथा चज्विदारितथ्‌ । 
्रोपतत्‌ सार्रजतते तथासौ विनिपातितः ॥ ४० ॥ 


७२ उत्तरकाण्ड 


जैसे वजग्रहार से टूट कर पवेतशिखर समुद्र मे गिर पड़ता 
है,वेसेदही राव्णमभी उसी के कटकारने से समुद्र मे 
गिरा ॥ ४०॥ 
एवं स रावणो राम श्वेतद्वीपनिवासिमिः | 
युवतीभि्िशृह्याश् भासितथ ततस्ततः ॥ ४१॥ 
हे राम ! श्वेतद्रीप की रहने वाली खिरयो ने बड़ी शीघ्रता से 
रावण को फिर पकड़ लिया श्रौर वे फिर उसे बार बार घुमाने 
लगी । ४१॥ 
नारदोऽपि महातेजा रावणं प्राप्य धपितम्‌ | 
विस्मयं सुचिरं कृत्वा प्रजहास ननतं च ॥ ४२ ॥ 
उस समय महातेजस्वी नारद जी रावण की एेसी ददशा 
देख कर, बडे विस्मित हए ओर अट्हासर करते हए नाचने 
लगे ॥ ४२ । ॥ 
एतदथ महावाहो रावणेन दुरात्मना । 
विन्ञायापहूता सीता सत्तो मरणक्छंक्ञया ॥ ४२ ॥ 
हे महाबाहो । दुरात्मा राव्य ने इसी लिए तुम्हारे हाथ 
सेमारे जान की च्रमिल्लाषासे प्रेरितो कर दी सीता हरी 
थी ॥ ४३॥ 
मवान्नारायशो देवः शङ्खचक्रगदाधरः । 
पदेव 
शाङ्ग पदचाय॒धो वज्री सवेदेवनमस्छृतः ॥ ४४ ॥ 
तुम शङ्ध-चक्र-गदा धारी श्रीमन्नारायण हो व॒म्हारे शारथो में 
शाङ्गधनुष, पद्म, वजादि आयुष दै | तुमको सब देवता प्रणाम 
किथा करते हे ॥ ४४॥ 


्रिप्रेपु पञ्चमः सर्गैः ४७१ 


भ्रीवस्साङ्लो हृषीकेशः सवेदेवाभिपूनितः । 
पद्मनाभो महायोगी भक्तानापसयप्रदः ॥ ४१५॥ 
तुम समस्त देवताश्रों से पूजित्त हो, तुम्दी श्रीवत्साद्धित 


ह । 


हृषीकेश टो । तुम्दीं सदायोगी पद्मनाभ दो नौर भक्तजन( को 
द्मभय करने बाते दो ॥ ४४५] 


वधार्थं रावणस्य त्वं प्रविशे मायुर्पी तनुम्‌ । 
कि न वेत्सि चमाटमान यथा नारायणो द्यम्‌ ॥४६॥ 
तुमने रावण का वध करने के लिए यह्‌ मबुष्य ल्प धारणं 
किश्नादै। क्या तुम अपने को नारायण नदीं समभे ! ॥४६॥ 
मा यद्य महाभाग स्मर चास्मानसत्पना | 
गुह्याद्‌ गुद्यतरस्तवं हि ह्य वमाह पितामहः ॥ ४७ ॥ 
हे महाभाग । तुम मोहमेन फसो । तुम अपने को अपने 
आप जान लो) नद्या जीने स्वय कहा है कि, तुम गप्तसेभी 
गुप्त दो | ४७॥ 
तरिगुखश्च त्रिवेदी च तिधामा च त्रिराघव ¦ 
0 {~ 
तरिकालकमं मवि व्रिदशाखिमदंन ॥ ४८ ॥ 
हे राघव । तुम त्रिगुणए-स्वरूप हो, तुम त्रिवेदी हो, जुम दी 
त्रिधामा ( स्वगे, मृत्युलोक चओओर पाताल ) हो । भूत, भविष्य, 
वन्तमान अथात्‌ तीनो कालो मे तुम्हारे काम होते रहते द । 
तुम धनुर्वेद, गान्धर्थैवेद्‌ श्रौर आयर्येद के पारदर्शी हो तुम 


देवता््यो के श्रू, का सहार करने वाजे हो ॥ ८ ॥ 
वा० या० उ०--२ 


४७४ इन्तरकारडे 


भयाक्रान्ताख्यो लोकाः पराशेवित्रमैखिभिः । 
रं महेन्द्रानुजः श्रीमान्‌ बलिनन्धनकारणात्‌ ॥४६९॥ 
' त॒म इन्द्र के छोटे भाई हो तुमने वामनावतार धारण कर, 
बरलि को बोधा श्रौर पुरात्तन काल से त्रिविक्रम हो, भिक्ोकी कों 
नाप डाला था॥ ४६ ॥ 
दित्या गरभभेसम्भूतो विष्णुस्त्वं हि सनातनः । 
लोफानयुग्रदीतु' वै प्रविष्टो मानुषीं तनुम्‌ ॥ ५०॥ 
तुम अदिति के गभं से उतपन्न हुए । तम ही खनात्तन विष्णु 
परगवान्‌ हो । तुमने सच पर छपा करने के क्िएदही यह 
युष्य शरीर धारण किञ्या है ॥ ५०॥ 
तदिदं साधितं काय राणां सुरसत्तम । 
निहतो रवणः पापः सपुत्रगरबान्धवः ॥ ४१ ॥ 
हे सुरश्रेष्ठ ' तुमने पुत्र, बन्धु-बान्धव तथा सेना-सदहित 
पी रवण को युद्ध मे मार कर, देवतार्श्रो का कायं पूरा 
कश्ा हे || ५१ ॥ 
प्रहृष्टाश्च सुराः सवे छषयश्च तपोधनाः । 
प्रशान्तं च जगर्सवं स्वसरसादाससुरेश्वर ॥ ५२ ॥ 
हे सुरेश्वर । इससे समस्त देवता ओर तपोधन ऋषि 
सन्न हए दै, चौर वुम्दारी छपा से सारे जगत्‌ को शान्ति 


प्र हृदं है ॥ ५२॥ 
सीता सच्मीमंहाभागा सम्भूता वसुधातलात्‌ । 
त्दर्थमिह चोस्यन्न। जनकस्य गूहे भ्रमो ॥ ५३ ॥ 


परकि्तेपु पञ्चमः खगेः ४७५ 


हे प्रभो ! महाभागा लदमी जी सीता जी वन कर, प्रथिवी 
पर च्रवतीणै हुई है ओर तुम्हारे लिए राजा जनककेघरमे 
जनकं की पुत्री कलाई ह्‌ ॥ ५३ ॥ 
लङ्कामानीय यस्तेन मातिव परिचिता । 


एवमेतत्यमार्यात्तं तव राम महायशाः ॥ ५४ ॥ 
हे प्रभो । रावणने उसको लद्यामेलतेजा कर सत्ति साच- 
धानी से माताकी तरह इनकी रक्ता की। हे महायशस्वौ सम। 
यदह सारा वृत्तान्त मेने तुमको सुनाया 1 ५४॥ 
ममापि मारदेनोक्तश्रपिणा दीषजीषिना | 
यथा सनत्कुमारेण व्याख्णातं तस्य रसः ॥ ५१॥ 
तेनापि च तत्राशु कृतं सवेमशेषतः | 
यश्च तच्छावयेच्छदध विद्वान्‌ ब्राह्मणसन्निधौ ॥ ५६ ॥ 
अन्तं तदचयं दत्तं पिव णायुपतिएटति । 
दर्ता शरुत्वा कथां दिव्यां रामो राजीवलोचनः ॥५७॥ 
दीर्घजीवी देवर्पिनारदजीने यमे यह कथा सुनाई थी । 
श्रीसनल्छुमार जीने रावण सेजेसे कहा था तदनुसार दी 
रावणने किया हे रघुवीर! जोल्लोग श्राद्धमे ( ब्राह्मण. 
भोजन करने के ससय ) विद्धान्‌ बाद्यण को इसे सुनाते ई, 
उनका दिश्या हुमा अन्न, पितसों के लिए श्रक्ञय्य दो कर परह 


चता है । इस दिञ्य कथा.को सुन कर, राजीवलोचन श्रीराभ- 
चन्द्र जी ॥ ५४ ॥ ४६ ॥ ५७ 


परं विस्मयमापन्नो आभिः सह राघवः । 
वानराः सह सुम्रीषो राक्तसाः सविभीषणाः! ॥ १८ ॥ 
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अपने भादूर्यो-सहित परम विस्मित हुए । वानर्यो-सहित 
सुभरीव, राक्षसो-सदित विभीषण ॥ ४८ ॥ 
राजानश्च वहामास्या ये षान्येऽपि समागताः ॥ 
नाद्मणाः धृत्रिया वैश्याः शद्रा धमेसमनिताः ॥१8॥ 
अपने. अपने म्॑ियो सहित समागत राजा गण्‌, तथा 
मन्यं वदा समागत धार्डिक बाह्मण, चृत्रिय, वेश्य, श्र ॥५६॥ 
मदै 0. - ^ 
सवे चोरफुल्लनयनाः सै दषसमन्विताः | 
4 
रममेवानुपश्यन्ति भृशमस्यन्तहषि ताः ।। ६० ॥ 
चकित हए श्रौर अत्यन्त प्रसन्न हुए ओर्‌ प्रसन्न हो श्रीराम- 
चन्द्र जी को चिहारमे लगे ॥ &० ॥ 
ततोऽगस्त्यो महातेजा राघवं वेदमनव्रवीत्‌ । 
दृष्टा; समाजिताश्चापि राम यास्यामहे षयप्‌ | 
0५ (५ 
एवदुक्ता गताः सवे एजितास्ते यथागतम ॥ ६१ ॥ 
इत्ति प्रक्तप्ते पु पद्वमः सगे: ॥ 
तदनन्तर मदातेजस्वी अगस्त्य जी ने श्रीरामचन्द्रजी से 
कदा-हे राम । मैने वम्दारे दशेन पाए ओर मेरा सम्मान 
भी इचा । अतः अब मेँ जाङगा। इस प्रकार चे सव ऋषि 
सम्मानित हो जहो से आए थे, वहीं चते गए ॥ ६१॥ 


उत्तरकाण्ड का प्रक्तिप्र पोचर्बो सगे समाप्त हा । 


अष्टविंशः सगः 
एवमास्ते महाबाहुरदन्यहनि राधवः। 
¢ (५ 
प्रशासत्पषकार्थाणि पौरजानपदेषु च ॥ १॥ 


महाबली रघुनन्दन श्रीरामचन्द्र जी सम्पूणं प्रथिवीमर्डल 
प्र राज्य करते हुए पुरवासिर्यो के उपर शासन करने 


लगे॥ १॥ 
ततः कतिपयाः वैदेहं मिथिलाधिषम्‌ | 
राषः प्राज्ञलिभू खा वाक्यमेतदुषाच ह 1 २॥ 
कु दिनो वाद्‌ श्रीरामचन्द्र जी भिथिल्ला के राजा जनक 
जी से हाथ जोड कर कहने लगे ॥ २॥ 
मवान्‌ हि गतिरव्यग्रा भवता पालिता चयम्‌ । 
मधतस्तेजसोग्रेण रावणो निहतो मया ॥ ३॥ 
महाराज 1 अप सव प्रकार हमारे रक्तक हैँ खोर हम आप 
टी के प्तिहएदह। मेनेश्ापदहदीके उग्र तेज की सहायता से 
रवण को मारा है।॥३॥ 
इ्वाङ्ूणां च सवेषां मेथिलानां च सर्वशः } 
अतुलाः प्रीतयो राजन्तम्भन्धकषुरोगमाः ॥ ४ ॥ 


दे राजन । भिधथिङ्कल ओर इच्वाङ्खकुल के, इस अचुपम 
सम्बन्ध द्वार।, यापस् मे बडी प्रीति दहै ४॥ 


तद्वान्‌ सपुरं यातु रत्ान्यादाय पार्थिवै | 
भरतश्च सदहायराथं पृष्ठतश्चातुयास्यति ॥ ५॥ 


1 
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1 


॥, प्रथिवीनाथ । अव आप अपनी राजधानी को पधारिये। 
विदाई की भेष्ठ वस्तु्मो को ज्ञे कर, भरत जी च्ापकी सहा- 
यता के लिए आपके पील पी जोगे ।! ५ ॥ 

स तथेति त्तः कला राषपं वाकपमतरषीत्‌ । 
्रीरोऽस्मि मयता राजन्‌ दशनेन नयेन च ॥ ६॥ 
राजा जनक, श्रीरामचन्द्र जी के वचनो को मान कर उनसे 
बोके-दे राजन्‌ । मे आपकी नीतिमत्ता देख श्रौर आपका 
दशेन कर प्रसन्न हृश्रा॥ ६॥ 
यान्येतानि तु रतानि मदथं सञ्चितानि वै, 
दुहित्रोस्तान्यहं राजन्‌ सर्वाणएयेष ददामि वै ॥ ७॥ 
स्नापने युके देने कोजे वस्तु इष्टी की है, मै ३ समस्त 
वस्तु अपनी बेर्िर्यो को दिये जाता हूं ॥ ७॥ 
ततः प्रयाति जनके केकयं मातुलं प्रथम्‌ । 
राघवः प्राज्ञलिभू त्वा विनयाद्वाक्यमन्रवीत्‌ । ८ ॥ 


जब राजा जनक चले गए, तव श्रीरामचनद्ध जीने हाथ 
जाङ्‌ कर, विनीतभाव से केकयराजपुत्र मामा युपाजित्‌ से 
न क 


कहा || ८ ॥ 
इदं गज्यमहं चेव भरतश्च सलच्मणः । 
ञ्नायनास्तवं हि नो राजन्‌ गतिश्च पुरषषेभ ॥ 8 ॥ 
हे मामा! मै, मरत, लदमण ओर शनरु्र चापी केह 
छ्नौर श्रयोध्या का यह समूचा राञ्यमी आपका है। शाप 
सब प्रकार से हम लोगों के उपकारकं ह ॥ ६॥ 
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राजा हि उद्धः सन्वापं खदथद्ुपयास्यति । 
शष प 
तसमाद्गमनमयेवं रोचते त पाथिष ] १०॥ 


केकयराज वद्ध! वे तुम्हारे जिद सन्तत्र होते दगे। 
अतः मेरी समर मे आज दी तुम्हारा जाना उचित है ।॥१०॥ 
लच्मणेनाुयात्रेण पषएतोवुऽगमिष्यते । 
धनमादाय बहुलं रत्नानि विविधानि च।॥ ११॥ 
बिदाको भेटमें बहुत खा धन श्रौर चितिध प्रकार के 
रल जे कर, लदमुण॒ आपको पहुचाने जोयगे ॥। ११ ॥ 
युद्धाजित्त तथेत्याह गमनं प्रति राघव 1 
रत्नानि च धनं चेव सय्येवाक्तय्यमर्तखितिं ॥ १२॥ 
तन युधाजित्‌ ने जाना सीकार करते हए कषहा--हे 
रामचन्द्र । यदह सासा धन ओर रने अक्य्य दहो कर, तुम्हारे 
पासरहै॥ १२॥ 
प्रदचिणं च राजानं छत्व केकयवधेनः । 
रामेण च तः पूेमभिवाथ प्रदक्तिणष्‌ ॥ १३॥ 
प्रथम श्रीसमचन्द्र जीते प्रदक्षिणा कर के, उनको प्रणाम 
किश्चा । पीट केकयराजङकपार युधाजित्‌ ते श्रीरामचन्द्र जी 
की प्रदक्षिणा कर नौर उनको प्रणाम करः । १३॥ 
लदमणेन सहायेन प्रयातः केक्येश्वरः | 
हतेऽषुरे यथा वप्रे षिष्णना षह वासवः ।॥ १४॥ 


तददमण सदिव ञे वदां से एेसे चले जैसे वायुर क मारे 
जाने पर इन्द्र, भगवान्‌ विष्ण क साथ चे थे) १४ ॥ 
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तं रिद्युञ्थ ततो रामो वयस्यमङतोमयम्‌ । 


प्रतदनं काशिपतिं परिष्वन्येदमब्रवीत ।। १५॥ 
उनको बिदा करः श्रीरामचन्द्र जी ने अपने भित्र काशी 
नरेश राजा प्रतदेन को गले लगा कर कषा ।॥ १५॥ 
दशितो मक्ता प्रीतिद शितं सौहृदं परम्‌ । 


उोगश्च स्वया राज्‌ भरतेन तः सह ॥ १६ ॥ 
हे राजन्‌ । श्रापने रीति दिखलाई नौर परम सौदाद्रं का 
परिचय दिश्या । च्रापने भरत के साथ उद्योग मी छिमा ॥१६॥ 
[ टिप्पणी - भूषणटीक्राकार का मत दैकि “रावशसदाराथंः 
काशीराजेन सगंमति सिद्धम्‌? । श्र्थात्‌ रावण के साथ जि समय 
भरीराभचन्द्र जी का युद्ध द्यो रहाथा, उख समव भरत जीकेसाथ लङ्का 
मे जा, श्रीरामचन्द्र जी कौ सहायता करने के लिट राजा प्रतदन ने 
यत्न क्द्रिथा।| 
तद्धवानय काशेय पुरीं वाराणसीं बज । 
रमशीर्या तया युपा सप्राकारं सुतोरणम्‌ ॥ १७॥ 
प्व श्राप रमणीय, सुरक्षित रौर मनोहर नगरदयरो से 
सुशोभित वाराणसी नगरी को पधारिए ॥ १७ ॥ 
एतावदुक्त्वा चोत्थाय काङ्कःस्थः परमासनात्‌ । 


पर्यप्बजत धर्माल्मा श्निरन्तरभुरोगतम्‌ ॥ १८ ॥ 
यह कह कर. धमात्मा काङत्स्थ श्रीरासचन्द्र जी अपने 
धिदासन से उठे ओर सदा अपने हदय में रहने वाहते राजा 
प्रतदन को गत्ञेलगाया॥ १८॥ 
` १ निरन्तरमुरोगतम्‌-उरोगतत यथा भवति तथा निरन्तर गादं 
वर्थैष्वज्त | ( गा० ) | 
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विसजंयामाय तदा करौसल्याप्रीतिवधेनः 
राषत्रेण कृतानुज्ञः कशेयो धङ्तोभयः ॥ १६ ॥ 
फिर कौसल्या के श्रानन्द को वढाने बाते श्रीरामचन्द्र जी 
ने उनको विदा किश्ा । निडर काशिराज भी श्रीरामचन्द्र जी 
की ज्ञापा कर ॥ १६॥ 
वाराणसीं ययौ तृणं रोधवेण विसजितः । 
पिघयुज्य त काशिपतिं छिशवं परथिवीपततीन्‌ | २०॥ 
प्मौर श्रीरामचन्द्र जी से विदा किये जाकर, तुरन्त काशी 
चल दिष्ट! काशीचाथ को विदा कर; अन्य तीन सौ 
राजाय ।॥ २०॥ 
प्रहसच्‌ राघो वाक्ययरुवाच मधुरात्तरम्‌ । 
भवता प्रीतिरष्यग्रा तेजसा परिक्िता ॥ २१ ॥ 
से श्रीरामचन्द्र जी सुस्तक्याते हए मधुर नाणी से बेले- 
आप ५ की हममे निश्चल प्रीति है जो, पके तेज से रकित 
ध्मश्च नियतो नित्यं सत्यं च मवतां सद्‌ा.। 
युष्माकं चानुभावेन तेजप्ता च महात्मनाम्‌ ॥ २२ ॥ 
हतो दुरारमा दुवद्धी रावणो राक्तसाधमः। 
हैतुमानमहं तत्र मवतां तेजसा हतः ॥ २३ ॥ 
आपकी धमेपरायणता, श्रापके खदा सस्यज्यवहार, छणपके 
सुभव रौर तेज के प्रभाव दी से दुष्टस्वभाव एव दुघरुद्धि 
राक्षसाधम रावण मारया गया है। मैँतो उसका वध करते मं 
केवल, निमित्त मात्र हु | वद ्याप ही के तेज एवं प्रभाव 
( इकबाल ) से मारा गया है ॥ २२॥ २२॥ 
रा्रणः सगणो यद्ध सपुत्रामात्यवान्धवः | 
मवन्तश्च समनिीत्ता भरतेन महाट्मना ॥ २४ ॥ 


८२ उन्तरकारुडे 


: सो भी वह केला नहीं बतिक सेनः, स्री तथा प्रपते ब॑धु- 
बान्धर्वो सदत मारा गया है । ( मुके विदित हृश्रा दकि) 
महात्मा भारत जी नेप लोगोंको यहो(लङ्काके युद्धम 
भेरी सहायता करने को ) बुलाया था ॥ २४॥ 

श्रुत्वा जनकराजस्य काननात्तनयां हताम्‌ । 

उक्तानां च सवेधां पाथिश्रानां महात्मनाम्‌ । २५॥ 

, चन में सीताके दरे जाने का समाचार सुन कर, भरतने 

श्राप कौ यहां बुलाया ओर श्राप सब महानुभाव राजा लोग 
युद्ध में सम्मिलित होने को तैयार थे ॥ २५॥ 

फालोऽप्यतीतः सुमहच गमनं रोचयाम्यतः | 


प्र्यञुस्त च राजानो हषेण महता इताः ॥ २६ ॥ 
यरा आए श्राप लोर्भो को बहत दिन बौत गद है -अतःमें 
चाहता हू कि अब आप लोग अपनी अपनी राजधानियोको 
पधारे' । तब वे सब राजा लोग परमहर्षित हो श्रीरासचन्द्रजी 
से बोले ॥ २६ ॥ 
दिष्टया त्वं विज्ञयी राप राज्यं चापि प्रतिष्टितम्‌ | 


दिष्टया प्रत्याहृता सीता दिष्ट्या शत्रुः पराजितः ॥२७. 


हे महाराज ! यह बड़े सौभाग्य की बात है किं, चपकी जीत 
इड चौर यह्‌ राञय्‌ भी (तिष्ठापूवेक) स्थिर वना रहा । यदह भी 
सौभाग्य की बात दहै # सीता, मिल गयी चौर वैरी रावण 
मारा गया ॥ २७ ॥ ४ 
[टिप्पणी - कैकेयी की पररणा से भीरामचन्द्र जी के वन मेँलनेमें 
राजनीति-विशारदो का श्रनुमान था कि, वनवास कौ ग्रवधि पूरी -दोने 
पर ज श्रीरामचन्द्र जी लौरेगे; तव श्रयोव्या के राञ्य का मायो मे 


अष्टविश, समे ४८६ 


वंटवारा होगा श्रौर श्रयोध्या का विशाल राज्य इकडे टुकंडे दो जायगा | 
किन्तुएेखानदहच्या यद देख कर दी राज्ञा लोग श्रयोध्यां के राज्यं को 
स्थिर देख श्रपना सन्तोष प्रकट करते है ] 

एष नः परमः कम एषा नः प्रीतिषत्तमा | 


यर्वा जयिनं राम पश्यामो हतशात्रवम्‌ ॥२८ ॥ 
दे महाराज । यह्‌ हमारा बदा भारी मनोरथ सिद्ध हु्रा कि 
हम लोग आपको विजयी श्रौर शत्रुहन देख रहे है यदी हम 
तोगोँं की अभिलाषा थीश्नौर इसी से हम लोग र्षित है ॥२८॥ 
एतन्वथ्युपपन्नं च यदस्मांस्त प्रशंसे । 
भशंसाहं न जानीमः प्रशंसां वक्तुमीदशीम्‌ ॥ २६ ॥ 
राप्ते जो हम लोर्गो की बड़ादे की, सों यह्‌ श्रापकी.स्रामा- 
विक उदारतादहै, नदींतोहम लोगदहै दी किस योग्य । हम 
नही जानते कि आपकी प्रशसा हम किन शर्ब्दो मँ करे ॥ २६ ॥ 
आप्रच्छामो गसिष्यामो हृदिस्थो नः सदा भवान्‌ | 
वर्तामहे महाबाहो प्रीत्यात्र महता वताः ॥ ३० ॥ 
छव हम श्रापकी ्ान्नालि बिदादहोते दै । आआपतो हम 
लोगो के ्न्त'करण मे सदा बास करते ही है । अब हम सब 
अत्यन्त आनन्द-पवंक अपने अपने कार्या मे संलम्र दगे ॥३०॥ 
भवेच्च ते महाराज प्रीतिरस्मादु नित्यदा । 


बाटमित्येव राजानो हषेण परमाचिताः ॥ २१ ॥ 
महाराज ! हस लोगो मे आपकी भ्रीति सदा बनी रहे (हमारी 
धापसे यदी अन्तिम प्रार्थना है । ) इस पर महाराज श्रीराम- 
चन्द्र जी ने जब कदा “बहुत अच्छा ठेसा दी दोगा"; तब-वे 
राजा जोग परमदर्षित हए ॥ ३१॥ 


४८४ उत्तरकाण्ड 


उचुः प्राज्ञलयः सवे राघवं ममनोल्युकाः । 
पूजितास्ते च रामेण जश्यु्दशान्‌ सकरास्‌ सकान्‌॥३२॥ 
इति अष्टविशः सगे: ॥ 


वे जाने के लिए उस्युक राना लोग, दाथ जोङ्‌ कर श्रीराम 
चन्द्र जी से (इस प्रकार) बोले, श्रीरामचन्द्र जी ने भी उनकी 
यथोचित विदाई की रौर वे अपनी अपनी राजधानि्यो को 
चले गए ॥ ३२ ॥ 


उन्तरकारड का अड़तीसवा सगं पूरा हृश्ा। 
-- द 


रुकोन चत्वारि; सगः 


थन ० | *। ०५४ क्यक्य्य 


ते प्रयाता सहात्मानः पार्थिवास्ते प्रह्टवत्‌ । 
गजधाजिसदस्नौ षेः कम्पयन्तो वुन्धराम्‌ ॥ १ ॥ 
वे महाबली राजा लोग प्रसन्न होते हए सहस्रो हदाथिर्यो 
श्नौर घोड़ों के समृ से भूमि को केपाते इए, चले ॥ १॥ 
शरत्तौहिणयो हि तत्रासन्‌ राघवार्थे संता; । 
भरतस्याज्ञयानेकाः प्रहष्टबलघाहनाः ॥ २॥ 
मरत की आज्ञा से कितनी दी वाहनों सित अक्लौिणी 


सेनाएे' ज्ञे कर अनेक राजा लोग हित हो, श्रीरामचन्द्र जी की 
सद्ायता के कतिए, अयोध्या आए थे ॥ २॥ 


एकोनचत्वाररिंशः खगः ` ४८४ 


उचुस्ते च महीपाला बलदपंसमन्िताः | 


न राम रावणं युद्धं पश्यामः पुरतः स्थितम्‌ ॥ २॥ 
वे लोग ब्त के अभिमान मे चूर हो आपस मे कहने लगे 
कि, क्या कै , हस लोर्गो ते श्रोरमचन्द्र जी श्र राव्श का 
युद्धन देख पाया ॥ ३॥ 
भरतेन वयं पथात्‌ समानीता निरथकम्‌ | 
हता हि राच्तसाः सिप्र पथवः सथुन संशयः ॥ ४॥ 
रावण के मारे जाने परभरतत जीते हम लोगो को" व्यथं 
ही बुलाया । यदि हम लोगो को पिले यह हाल लता तो ` 
निस्सन्देह हम तुरन्त दी राकरसो को मार गिरते ॥ ४॥ 
रामस्य बाहुवीर्येण रिता लच्मणस्य च । 
सुखं परारे सशचुद्रस्य युध्येम बिगत्ञ्राः ॥ ४ ॥ 
हम लोग श्रीरामचन्द्र जी रौर लदमण जी के बाहुबल से 
रदित श्रोर निश्चिन्त हो कर, सञुद्र पार जा कर, युद्ध करते ॥५॥ 
एवाश्चान्याभथ यजानः कथास्तत्र सरस्शचः | 
कथयन्तः स्वरल्यानि जग्ुहेषसमम्विताः ॥ ६ ॥ 
फेसी विविध प्रकार की हजारो बाते कते चौर हर्षित दो, 
रजा लोग श्रपनी पनी राजधानिर्यो मे कुशलपूवेक पहुंच 
ए॥६॥ 
स्वानि शल्यानि शख्यानि ऋद्धानि युदितानि च । 
समद्धनधान्यानि पूणानि वसुमल्ति च ॥ ७ ॥ 
उनके राज्य सन प्रकार से मरे पूरे, धनधान्य श्रौर रत्नो से 


परिपू थे प्रर इसीसे वे राज्य दर्षित्त प्रजाज्नो से भरे परे 
॥ ७ ॥ 


४८६ उन्तरकार्डै 


यथ प्राणि ते गला रलानि विविधान्यथ | 
रामस्य प्रियकामा्थेगुपहारं दपा ददुः ॥ ८ ॥ 
उन लोगो ने अपनी च्रपनी राजधानियों में पर्हुच कर, 
श्रीरामचन्द्र जी को प्रसन्नता सम्पादन करमे के जिए विविध 
भांति के रलो अथात्‌ उत्तम पदार्था को सेटे भेजी ॥ = ॥ 
अश्वान्यानानि रत्नानि हस्तिनश्च मदोत्कटाद्‌ । 
चन्दनानि च युख्यानि दिव्यान्याभरणानि च ॥& ॥ 
, उनमें से अनेक राजार््ो ने घोड़े; सवारि्थां, विविध प्रकार 
के रन्न, मतबाज्ञे हाथी, उत्तम चन्दन, दिव्य श्भरण ॥ ६॥ 
मणिषक्ताभ्रषालांस्तु दास्यो रूपसमन्विताः । 
शयजाविके च पिरिधं रथास्तु पिविधाय्‌ बहुच्‌ ॥१०॥ 
मणियो, मोती, मू गे, रूपवती दासियां विविध प्रकार की 
उत्तम चममय गों की सेजे, अनेक प्रकार केरथ आदि विविध 
प्रकार की बहत सी वस्तु" मिजवादं ॥ १०॥ 
मरतो लच्मणश्चैव शश्ुमथ महाबलः । ` 
श्रादाथ तानि सनानि स्वा परीं पुनरागताः | ११॥ 
महाबलवान्‌ भरत, लदमण ओर श्रुः उन उत्तम भेटं 
की वस्वुर््रो को ते कर, रयोध्यापुरी मेँ लौट केर आ गये ॥११॥ 
[ टिप्पणी -यद्यपि ऊपर उल्केख नदी है, तथापि इस उक्ति से 
निशित है क उन राजान्नं को पर्हुचाने का काम मरत जी, लंद्मण्‌ 
ली स्रौर शत्रव्नलजीकौ सोपा गयाया। ] 
ञ्मागम्य च परीं रम्यामयोध्यां पुरूषषभाः । 
तानि रत्नानि चित्राणि रामाय सञुपानयन्‌ ।॥१२॥ 
. , उन पुरुषश्रेष्ठो ने रम्य अयोध्यामें कर, भेट की 
वस्तुएे' श्रीरामचन्द्र जी को छपेण कर दीं ॥ १२॥ 
` १ श्रजाविकान्‌--चर्ममयान्‌ तल्पविशेषाच्‌ । ( गो ) 


[न 


एकोनचत्वाररिशः सैः धप 


परतिगृह्य च तत्सव रामः प्रीतिसमन्वितः । 
सुग्रीषाय ददौ राज्ञे महात्मा कृतकमणे ।। १३॥ 
परिभीषशाय च ददो तथान्येभ्योऽपि राघवः । 
रापसेम्यः कपिभ्यश्च येव तो जयमाप्तवान्‌ ॥ १४ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने प्रसन्नतापृवेक उन सेटो को अद्धी्ार ` 
कर लिया आर पीछे से बडा उपकार करने बाले ुभ्रीव को, । 
राक्तसराज विभीषण को तथा जिन वानरो ओर राक्षसो ने 
भीरामचन्दर जी को युद्ध. मे रावण विजयाथे सहायता दी थी, ' 
उनको वे सव भेट की वस्तुए दे डालीं ॥ १३॥ १४॥ 
ते स्वे रमदत्तानि रत्नानि कपि राक्षसाः | 
शिरोमिधारयामासुभुजेषु च महाबलाः ॥ १५॥ 
चन सव बलचान राखत ओर वान्ये मे उन र्नो को माथे 
चटा, उनको गलते मे, भुजा मे ( यथासथान ) धारण कर 
लि्चा ॥ १५॥ 
हदुमन्तं च नृपतिरिच्विाङूणां महारथः । 
सद्गद च महाबाहुमङ्मारोप्य वोयवाच्‌ ॥ १६ ॥ 
इदवाङ्वशोद्धव महारथी श्रीयामचन्द्र जी ने, महाबलवान 
अगद्‌ तथा हनुमान को अपनी गोद मे बिठा लिश्चा अथात्‌ इन 
दोनो का सर्वाधिक सम्मान किश्चा ॥ १६॥ 
कयुद्धकारड सगं १३१ के श्लोक ८४ मे लिखादैः--“प्र््टमनसः 
जग्मुरेव यथागत्‌? एक वार जवर श्रीरामचन्द्र जी िद।सनारूढ 
हेमे पर विभूपण एव सुप्रीवादि की निदाई कर चुके ये श्मौर वे श्रपने 
शपे स्थर्नोकोभी गए ये, तजर पुन श्रव खव की बिदाई का यो 
प्रकरण राना सवेथा विचारणीय ह । लान रेखा पडता दै इन किं जव 
स लोग अयोध्या से जाने की तैयारिया-कररदे ये किं श्रगस्त्यदि 
मि गग श्रयोव्या सें पर्हुच गष श्रौर उनके साथ जो रोचक कथा 


प्रसज्ञं छि गया उसे सुनने की उत्छुकता ने उन खव की य्नाको 
स्थाणिततकेर दिश्रा । 
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रामः कमलपत्राततः सुग्रीवमिदमनप्रीत्‌ | 
। अङ्गदस्ते सुपुत्रोऽयं मन्त्री चाप्यनिलात्मजः ॥ १७॥ 
फर कमलनयन श्रीरामचन्द्र जीते सभ्रीव ए 

"५ तुम्हारे सुपुत्र ओरौर यह प्रवनन वा र त्री 
॥ १७ || 

सपरीव मन्धिते युक्तौ मम चापि हिते रतौ । 

अहतो विविधां पूजां त्वस्छृते वे हरीश्षर ॥ १८ ॥ 
हे सुभ्रीव । ये दोनों ही अच्छी सलाह देने मे तत्पर श्रौर 


मेरा हित करने मेँ भी सदा दत्तचित्त रहते दैः ! हे कपिराज्ञ ! 
अत्तः-इनका अनेक प्रकार से मान सम्मान करना उचित है 


इसमे प्राधान्य तुम्हारादीदहै।॥ १८॥ 
इत्य क्ता भ्यप्चुच्याङ्ाद्‌ भूषणानि महायशाः | 
स॒ बबन्ध महार्धीशि तदाङ्गदहनूमतोः ॥ १६॥ 


महायशस्व। श्रीरामचन््रजी ने यह्‌ कह कर अपने शरीरः 
से बहुमूल्य भुषण उतार कर, अगद्‌ चौर हमान को 


पिनार ॥ ५६ ॥ 
0 
श्रामाप्य च सहावीरयान्‌ राधो यूथपषमान्‌ । 
नी लं नल केसरिणं इदं गन्धमादनम्‌ ॥ २० ॥ 
तत्पश्चात्‌ श्रीरामचन्द्र जी ने बड़े बड़. बलवान वानरयुथ- 
पतिर्यो से सम्भापण किञ्मा । नील, नल, केसरी, कुमुद, गन्धे- 
मादन ।॥ २०॥ द | 
सुषेणं पनसं षीरं मैन्दं द्विषिदमेव्‌ च । 
जाम्बवन्तं गवाक्तं च धिनतं धृपम्रमेष च ॥ २१॥ 
सुषेण, पनस, वीर मन्द्‌ द्विविद, जाम्बवन्त, गवाक्, 
विनत, धूम्र ॥ २१॥ | 
बलीश्ुख श्रजह्गः च सन्नादं च महावरम. । 
द्रीं दधिष्ठखमिन्द्रनानु च यूथयम्‌ ॥ २२ ॥ 


एकोनचत्वारिंशः सगः द 


बत्ती मुख , प्रजघ, महाबलवान सन्नाद, दरीमुख, देधिप्रुख, 
इन्द्रजानु आदि यूथपो को ॥ २२॥ 
मधुरं श्लदणया वाचा नेत्राभ्यामापिविक्निि । 
सुदो मे भवन्त शरीरं भ्रातरस्तथा ।। २३ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ने प्रेमचृष्टि से देखा श्मौर उनसे श्चस्यन्त 
मधुरबाणी से बोल्े--श्राप सव लोग केवल मेरे उपकारी भिन्न“ 
ही नदी, किन्तु मेरे शरीर के च्रौर सरो माश््यों के समान 
{1 २३॥ 
यु्माभिरुदरतश्चाहं व्यसनीत्‌ काननौकसः । 
धन्यो राजा च सुप्रीषो वद्धिः सुहृदा रेः ॥ २४॥ 
हे वानरो ! तुमने हमको वड़ेभारी दुख से उवारा हे 
धन्य है राजा सुग्रीव 1 जिनके आप जैसे हितैषी सिच्र दै | २४! 
एवषुक्खा ददौ तेभ्यो भूषणानि यथाहतः | 
वज्राणि च महा्हणि सस्वजे च नरषमः ॥ २५॥ 
नरश्रेष्ठ श्रीरामचन्द्र जी ने, यदह कहं कर उन वानरयूथ 
पतिर्यो को यथायोग्य बहुमूल्य वख तथा हीरे जड्ाङः गहते 
बटे श्रौर उनको गले लगाया । २५ ॥ 
ते पिबल्तः ष्ुगन्धीनि मधूनि मधुपिङ्गलाः । 
मांसानि च.सुमृष्टानि मूलानि च एसानि च ॥२६) 
शहद जैसे वणेवाज्ते वानर युथपति, सुगन्धित मधुपान 
करते, मोस आर स्वादिष्ट मूल फल खाते हुए रहने लगे ।२६॥ 
एवं तेषां निवसतां मासः स्रो ययौ तदा । 
ूर्तमिव ते सर्वै समभक्त्या च मेनिरे ॥ २७ ॥ 
वा= रा० उ०-३३ 
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इस प्रकार रहते रहते उनको एक सास से कद प्रधिक 
बीत॒ गया; परन्त श्रीरामचन्द्र मे उनका अन॒राग होने 
कं करण इतना समय भौ उनको एक मुहूत सा जान पड़ ॥२७॥ 
रामोऽपि रेमे तैः सार्धं वानरैः कामरूपिभिः 
भ 
राचसेश्च मदाबीरयेच्छ केश्चेव महाबलैः ॥ २८ ॥ 
श्रीरामचन्द्रजी भी उन कामरूपी वानरो, महापराक्रमी 
राक्षसो प्रर महाबली रीद्टो के साथ चिविध प्रकार की कीडषि 
किया करतेथे॥ २८॥ 
एषं तेषां ययौ मासो द्वितीयः शिशिरः सुखम्‌ । 
4 9 9 0 
वाचिराण प्रहणन राक्तापस्ाना च सवशः ॥ २६॥ 
दस प्रकार सन्तुष्टमना उन बानो ओर रासक्तो को 
अयोध्या मं रहते रहते शिशिरऋत का दूसरा मास भी बीत) 
गया ॥ २६ ॥ 
हदवादुनगरे रम्ये परां प्रीतिथुषासताम्‌ । 
रामस्य श्रीतिकरशैः कालस्तेषां सुख ययो ॥ २३० ॥ 
इति एकोनचस्वा रिंशः सगः ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी ऋ प्रीति के कारण रों व नसे ओर 
राक्ञसो का रम्य पअ्रयोध्यापुरी ग्रे अत्यन्त सुखपूवेक रहते इए 
समय व्यतीत दोने लगा ॥ ३० | 
उन्तरकार्ड का उनतालीस्वं सगं पूरा हृ | 


° > °--- 


चत्वारिंशः सगं; 
तथा स्म तेषां वमतामृचवानररत्गम्‌ | 
गघपस्तु पदासैजाः रुग्रीपमिदेमत्ररीत्‌ ॥ १॥ 
षम प्ररारे वै मय यनोप्याम श्रारन्दपृ्द रने भ । एक 
दिनि मद्ातेजस्वी श्रागापचन्दर जनेसुप्रायमयः रषा १॥ 
गम्यतां सौम्य किष्किन्धां दृगधर्पाः स॒रामुरः | 
पालयस्य सामात्य राय्यं निटतकण्ट्कय्‌ ॥ २॥ 
ह सौम्य । सव तुन सुगातुर से दुय क्िरिङ्न्वापुरी फो 
लौट जाश्रो शरोर वष्र पने स्रियो सषधिन निष्वरट़ रभ्य 
सुख भोगो ॥ २॥ 
ग्रद्दं च मदिरो प्रीत्या परमया वृत्तः | 
पथ्येतय हञचपन्तं च नत च यमहवलेप्‌ ।॥ ३1 
हे मदवरीर ! तुम मटावलयान्‌ रंगर, तमान शारः नल 
पर परम्रीतिथुक्तं दृष्टि रसना॥:॥ 
रुपेण श्वशुरं वीरं तारं च व्रिनां चरम्‌ । 
कुमुदं चेव इर्य नीलं चव महायलप्‌ ॥ ४ ॥ 
पने सयुर सुपण, वलचा्ना मे प्रष्ठ वीर तार, दधे 
करृमुद, मायली नीत ॥ ४ ॥ 
वीरं शतवतलि चेव मन्द्‌" हिषिदमेषव च । 
गजं गवाक्ते गधयं शरभं च मदवरप्र ॥ ५॥ 
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वीर शतबलि, मन्द्‌, हिविद्‌, गन, गवाक्त, गवय, महा- 
वलवान शरभ ॥ ५॥ 
ऋष्षराजं च दुर्धषं जाम्बवन्तं महाबल 
पश्य प्रीतिसमायुक्तो गन्पमादनमेष च ॥ & ॥ 
महाबली एवं अजेय ऋक्ञराज जाम्बवन्तं ओर गन्धमादन 
पर श्यापकी प्रीतियुक्तदृष्टि रहनी चाहिए ॥ ६॥ 
षम च सुधिक्रान्तं प्ततेगं च सुपारकतम्‌ । 
केसरि शरभं शम्भं शङ्कवूडं महाबलम्‌ ॥ ७ ॥' 
पराक्रमी ऋषभ, सुपाटल, केसरी, शरभ, शुस्म नौर महा- 
बलवान शङ्खचूड को । ७॥ 
ये ये मे सुषहात्मानो मदथे स्यक्तजीविताः। 
पश्य तं प्रीतिसंयुक्तो भा चेषां विप्रियं कृथाः ॥द । 
तथा मन्य जिन वानर शीर्यते मेरे लिये ्रपने प्राणो को 


हथेलो पर रख कर यद्ध किथादहे, हे सुभ्रीव ! तुम उन-सबको 
प्रोतियक्तदष्टि से देखना, कोड ेखा काम न करना, जो इनको 


बुस लगे॥प८॥) 
एवदक्तवा च सुग्रीवमाशिलिष्य न्वं पुनः पुनः । 
विभीषशरवाचाथ रामो मधुरया भिरा ॥ 8 । 
इस प्रकार कह ओर बारंबार सुप्रीव को गले लगा श्रीराम 
चन्दर जीते विभीषण से यह मधुर वचन के ॥ ६ ॥ 
लङ्कां प्रशाधि धर्मेण धमंन्ञस्तं मतो मम । 
पुरस्य रात्तसाना च श्रतु भवस्य च ॥ १० ॥ 


चत्वारिंशः सगं 


हे यक्तसराज । प्रव तुम भीजामो | दम तुमको धर्मात्मा 
समते ईँ । अत॒ तुम धमानुक्कूल वहो शासन करना । नगरः 
वासिर्थो, राक्षसो ओर माई छवेर के विषय मे धमचुद्धि 
रखना ॥ १० ॥ 
मा च बुदिमधमे रवं क्या राजन्‌ कथश्चन । 
बुद्धिमन्तो हि राजानो धवमश्नन्ति मेदिनीम्‌ ॥११॥ 
हे राजन्‌ । तुम धमं कीञ्मोर कभी दृषटिन डालना। 
कर्कि घुद्धिमान्‌ राजा दही प्रथिवी पर राज्यदुख भोगते 
द ॥ ११॥ 
ग्रहं च निस्यशो राजन्‌ सुग्रीषसदहितस्स्या । 
' स्मतंव्यः परया प्रीत्या गच्छं ख विगतेञ्चरः ॥ १२॥ 
दे राजन्‌ । तुम सुमे ओर सुरी को सत भूल जाना श्मौर 
सदा हम पर प्रीति बनाए रखना । अव तुम आनन्दपुवेक 
यात्रा करो ॥ १२॥ 
रमस्य माषित.न्रलता ऋक्वातररचपषाः 
साधुसाधिति काङ्त्स्थं प्रशशंसुः पनः पनः । १३॥ 
श्रीपमचन्द्र जी का यह भाषण संन कर, रीद्धं वानर ओर 
राकस वाह्‌ बाह कट्‌ कर, वारदार श्रीयमचन्द्र जी क) 
प्रशसा करने लगे ॥ १३॥ 
तव बुद्धिमहाबाहो वीयमद्थतमेव च । 
माधुयं परमं राम रस्रयंभोरिर नित्यदा ॥ १४ ॥ 
वे कहने लगे, हे श्रीरामचन्द्र । तम्शारी बुद्धि ब्रह्मा जी के 
समान सदैव प्राणिमान्न का कल्याण करने वाली है । तुममे 
सर्बाद्कृष्ट साघुर्यं भी है । त॒म्हारा परक्रम भी च्रदुभुत है ॥१४॥ 


शो शकेः 
नाः म म पो आ जयाः म जो मा या ऋः क, जि ज अ 1 ह 2 2 १ [कषक क ह श ययी 


९ स्वयभोरिव --श्रनन्तकल्याखरुण स्य भगवतोव्रह्मणमिव ( रा० 
९ नित्यदा-- सर्वकाले ! ८ रा० ) 


४६४ उत्तरकाण्ड 


तेषामेवं ब्रृषाणानां बानरार्णं च रक्षसम्‌ । 
हनूमान्‌ प्रणतो भूत्वा रावं वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ १५॥ 
स्ने मे परमो राजंस्तप तिष्ठतु नित्यदा | 
मक्तेथ नियता रीर भावो नान्यत्र गच्छतु ॥ १६॥ 
इस प्रकार जब वे सब कह रहे थे कि, इसी चीच मेँ दञुमान 
जी ने प्रणाम कर श्रीरामचन्द्र जीसे काहे राजन्‌! दहे 
वीर । तुममे मेरी परम मक्ति रौर भ्रीति सदा बनी रहे । मेरा 
मन तुमको छोड़ मौर किसो मे अनुरक्त न हो ।। १५॥ १६॥ 
यावद्रामकथा वीर चरिष्यति मदीतते | 
ताबच्छरीरे वस्स्यन्तु प्राणा ममन संशयः ॥ १७॥ 
यच्चैतचरितं दिग्यं कथां ते रघुनन्दन । 
© । +। 
तन्ममाप्पषरसो रस भ्रवयेयुनेरषम्‌ ॥ १८ ॥ 
हे रघुनन्दन । जव तक तुम्हारी यह कथा इस संसार मेँ 
प्रचेलित रहै, तच तक मेरे प्रण मेरे शरीरसे कभीन्यारेन 
ह | हे पुरुषशरष्ठ श्रीराम 1 तुम्हास यह पवित्र चरित तथा यह्‌ 
कथा सुमे अप्सरार्णे गाकर सुनाया कर ॥ १७ :। १८ । 
तच्छुतवाहं ततो वीर्‌ तव च्यागतं प्रभो । 
उरणं तां हरिष्यामि मेघलेखासिवानिलः ॥१६॥ 
` ह प्रमो! जब मै तुम्हारे चरिवाशरत को श्रवण कूण, तवं 
तारे दशेन की उत्कण्ठा, यँ वैसे ही दूर कर दुगा, जैसे पदन 
मेधो को दूर कर देता "है ॥ १६॥ 
एवं त्र्‌ वाणं रामस्तु हनुमन्त वरासनात्‌ । 
उत्थाय सस्वजे स्नंदहाद्वाक्यमेपदुवाच ह ॥ २० ॥ 
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इस प्रकार की प्रेमपगी वत्ति कहने वाले हनमान जी को 
श्रीम चन्द्र जी ने सिद्ासन से उठ कर अपने ह्रदय से चिपटा 
लिश्रा । तदनन्तर वे बडे स्तेह से उनसे बोलते !! २० ॥ 


एषमेतत्कपिशरेष् मधिता नात्र संशयः । 
चरिष्यति कथा यदेषा सोके च मापिका ॥ २१॥ 
तावत्ते भविता कीतिः शरीरेऽप्यसवस्तथा | 
लोका हि यावत्स्थास्यन्ति तावत्स्थास्यन्तिमे कथाः २२ 
हे वानरोत्तम । जा ऊद तुमने चाहा है, बरी होगा । इसमे 
सशय नदीं दै! जब तक इस लोकम सेये कथा प्रचित 
रहेगी, तव तक तम्ह(री कीत्तिभी बनी रहैसी भौर तमी तक्र 
तुम मी शरीर धारण कर यदहो बास करोगे ओर जब तक यहं 
लोक रर्हैगे, तब तक मेरी कथ भी बनी रहनी ॥ २१। २२॥ 
एकेकस्योपकररस्य प्राणान्‌ दास्यामि ते के । । 
$ [३ द 
शेषस्येहोपकाराणां मवाम अशिनो वयम. 1) २३॥ 
हे वानर ! तम्हारि एक दी उपकार पर ( प्रसन्न हो) 


मुम अपने प्राणदानं करता हू । वुम्हारे वचे हुए उपकारो के 
लष्‌ हुम्‌ लोग. तुस्दारे ऋशि्यो-बने -रर्गे ॥ २३॥. „> 


मङ्ख जीण यातु यद्योपडत' क्पे । ˆ - ` 
नर; प्रत्यपकारणामाप्त्सयाति पात्रताम्‌ 1 २४ ॥ 
हे घानर । तुमने जा उप्कारकिएरहै, वेमेरे गों सें जीणे 
हो जार्ये । क्योकि मन्नुष्य श्मापतिर्यो हयी मेँ प्रत्युपकार कै पात्र 
ह्र करते हे | अथवाजेा तुमने सेर प्रति उपकारकिरटेचे 
सेव मेरेद्रव्य मेवनेर्हैगे। क्यकि उपक्रारी के प्रति चिना, 
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उस पर विपत्ति पड, प्रत्युपकार किञ्मा नहीं जा सकता (गौर 
यह नीं च।हता किः तुम परः कमी विपत्ति पडे ) ॥२९। 
ततोऽस्य हारं चन्द्राभं च्य कण्टात राघवः । 
वेद्यंतरलं कण्ठे बघन्ध च हनुतः | २५॥ 
यह्‌ कह कर, श्रीरामचन्द्र जी ने अपने गक्ते से चन्द्रमा के 
समान चमकीला पन्ने का हार उत्तार कर, दयुमान जी के गजे 
मे पिना दिघरा ॥ २५॥ । 
तेनोरसि निबद्धन हारेण महता कपिः 
रराज हेमशेलेन्द्रधन््र णाकरान्तमस्तकः ॥ २६ ॥ 
सखुवणंमय शैलराज स्मेर अपने ऊपर लिटकी हुड चन्द्रमा 
कीचोनीसे जैसे शोभित 'होतादै.वरेसेदहदी हञमाननजी के 
वद्धःस्थल्त पर पडा हृष्था वह्‌ हार, उनकी शोभा बद्ाने 
लगा ॥ २६॥ | 
श्रत्वा त॒ राघवस्येतदुत्थायोस्थाय बानराः | 
प्रणम्य शिरसा पादौ .निजग्युस्ते महाबला; ।।२७। 
श्रीरामचन्द्र की बाते सुन केर, अन्य सब वानर उठ उठ 
कर, उनको प्रणाम कर, अपने अपने घसो को चल दिए ॥२५॥ 
सुग्रीवः स च रामेण निरन्तरमुरोगतः | 
पिभीषरशच धर्मास्सा सर्वे ते बाप्पतिक्लवाः ॥ २८॥ 


कपिराज सुग्रीव श्रौर धमांस्मा विभीषण जी, श्रीरामचन्द्र 
जी के गलते से -लिपट कर, उनसे मिल भेदे । उस समय तीनां 
के ने््रो से असू टपकने लगे ओर सब की गदूपद्‌ वाणी हो 


गड ॥ २८ ॥ 
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{ दिष्वणो--इ श्लोक मे श्रौर कद वरर पूवं भी विभीप्रण के 
लिए रादि कवि मे “धर्मात्मा  शब्ट का विशेषण दिच्रा, है । सुरीवे के 
लिए नष्ट } विभीषण के चरित मे बास्तव में तिल भर मी ग्रधार्मिकता 
नदीं थी" पविभीष्रण.की तरह सुग्रीव भी शभ्रीरामचन्रजी केमित्रतोये, 
किन्तु वडे माई कीसी रखमैके कारण श्रादिकविने घुयीवके लिए 
("वमात्मा “रच्छ का; प्रयोग नदीं किया | यह वात ध्यान में रखने 
कीटहै।.] 

सर्वे च ते वाप्पकलाः साभरनेत्रा विचेतसः । 
सम्मूढा इव, दुःखेन स्यजन्तो राघवं तदा ॥ २६ ॥ 
बड़ेदुखके साथ। श्रीरामचन्द्रजी कोद्ोड सके। उस 
समय उन सवके नेरा से ओअस टपक रदे ये च्यौर वे मारे 
इ.ख के.विहल हयो रदे धे , २६॥ 
शेतप्रसादास्तनैवं राषवेण महात्मना । 
जगुः खं सं गृहं सवे देही देहमिव त्यजन्‌ ॥ ३० ॥ 
इस प्रकार वे सथनमहास्मा श्रीरासचन्द्र जीकी अरसन्नता 
सम्पादन कर श्रपने पने घरोको गए तो सही, किन्तु 
( अयोध्या व्यागते समय”) उनको वैसी दी पीड़ा का ्रनुस 
हया, जेसा कि प्राणधासियिं को प्राण स्यागते समय दहता 
फरता हं ॥ ३० ॥ 
ततस्तु ते, रादसतवानराः 
प्रणम्य रामं रघुवंशवर्धनम्‌ । 
बियोगजाश्र्रतिपूैजोचनाः 
प्रतिभ्रयातोस्त यथा निवापिनः।। ३१॥ 
इति चस्वाररिश. सग. ॥ 
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राक्ञस, रीच् ओर बानर, श्रीरामचंद्र जीके बियोगसे 
उन्न मुर्रा सेनेत्रो कोतर किए हए, रघुवंश की बुद्धि 
करने वलि ध्रीरामचन्द्रजीको प्रणाम कर, जदा से चाए थे, 
वहा को रवाना दहो गए ।॥ ३९॥ 
उत्तरकार्ड का चालीस्षवो सगे समाप्त हया । 


== 
ख्कचत्वास्शिः सगः 


[ग । (6, | । 4 निग्न 


विस्य च महाबाहु चवानरराचसान्‌ । 
भरातुभिः सहितो रामः प्रमोद सुखं खखी ॥ १॥ 


रो, वानर्यो ओर राक्तसोंको विदा कर महाबलवान्‌ 
श्रीरासचन्द्र जी श्रपतने भाय सहित सुखी ह्यो हपित होने 
लगे ॥ १॥ 
अथापराह्क्षमये भरादमिः सह रपवः । 
श॒श्राव मधुरां वाणीमन्तरिकात्‌ महाप्रच्ः ॥ २॥ 
एक दि मध्याहोत्तर भार्यो सहित, श्रीरामचन्द्र जी ने 
प्माकाश से यह मधुर बाणी सुनी ॥ २॥ 
सौम्य राम तिरीकचस्व सौम्येन वदनेन माम्‌ । 
- छुबेरमवनासराघ्ठ विद्धि मां पुष्पकं प्रमो ॥ ३ ॥ 
हे सौम्य रास । तुम प्रसन्न हो कर मेरी ओर्‌ देखो । हे 
परमो। सै पुष्पक नामक विमान हू खर वेर के भवन से 


छाया त्‌ 1 ३॥ 
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तव शासतमाज्ञाय गतोस्मि भवनं प्रति) 


उपस्थात्‌" नश्रष्ठस च मां प्रत्यभाषत ।॥ ४॥ 


हे रभो र्मे तुम्हारी श्चाज्ञापा, छवेर के पास गयाथा। 
उन्हौनि मुकसे यद्‌ कहा है । ४ ॥ 


निजितस्तवं नरेन्द्रेण राष्वेण महार्मना | 
निहत्य युधि दुधेषं रषं राचसेश्वरम्‌ ॥ ५ ॥ 


महाराज श्रीरामचंद्र जी ते इधेषं राक्तसराज रावे को 
मार केर तुमको भी जीत लिश्ा है। ५॥ 


ममापि प्रमा प्रीतिहते तस्मिन्‌ दुरासनि । 
राशे सगणे चैव सपुत्रे सदवान्धवे | ६ ॥ 


सेना, पुत्रो रौर चन्धुबान्धश्नौ सहित दुष्ट रावण के मारे 
जाने से मेँ भी वहत प्रसन्न हा हूं ॥ ६ ॥ 


प स्रं रामेण लङ्लायां निजितः परमात्मना । 
पह सौम्य तमेष स्रमहमाज्ञापयामि ते ॥ ७ ॥ 
हे सौम्य । परमात्मा श्रीरमचदर जी, लकेश को जीत कर, 
दुफको लाए हे, अत मेँ तुमे आक्ञा देताहूंकफि, तू उन्दींको 
सवारीमे रह 1 ७ ॥ 
परमो ह्येष मे कामो यवं राघवनन्दनम्‌ । 
बैलाकस्य संयानं गच्छंसप विगतज्वरः ॥ ८ ॥ 
पूभूरादि लोकोमे राजञा सकता है, अत मेरी यदी 
अभिलापादै कित्‌ भीरामचद्र जीकी स्वरी मे रह) तू 
किसी प्रकार की चिन्ता न कर श्रौर उनके पाक्त चला जा ॥२॥ 
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सोऽहं शासनमाञ्चाय धनदस्य महात्मनः 
त्वत्यकाशमनुप्राप्रो निषिशङ््ः प्रतीच्छ माम्‌। & ॥ 
अतः महात्मा इ्बेर जी की आज्ञा से मे तम्हारे समीप्याया 
हू । अतः तुम बेखटके मुम अपनी सवारीमें रखा ।॥ ६ ॥ 
अधृष्यः सवभूतानां स्वेषां धनदाज्ञया । 
चराम्यह प्रभावेस तवाज्ञां परिपालय ॥ १० ॥ 
कुबेर की आज्ञा से मुमे कोर प्राणी रोक नदीं सकता । मेँ 
तम्दारे आराज्नादुसार श्रौर तुम्हारे प्रताप से ( सवत्र) गमना 
गमन करूगा ।॥ १०॥ 
एबश्ुक्तस्तदा रामः पुष्पकेण महाबलः | 
उवाच पुष्पक दृषा किसान पुनरागतम्‌ ॥ ११ । 
महाबलवान्‌ श्रारामचद्रजी ने विमान का यहु कथन सुन 
कर, अर लौट फर आए हुए ओर आकाशस्थित {पुष्पक को 


देख कर कहा । ११॥ 


यद्य वं स्वागतं तेऽस्तु षिमानवर पुष्पक । 
द्राचुद्भुल्याद्भनेशस्य इत्तदोषो न नो भवेत्‌ ॥ १२॥ 
हे वाहनश्रष्ठ । मै तुम्हारा स्वागत करता ह| यदिरेादी 
है, तो बहुत अच्छी बातत दै। कुबेर की भ्रीति के ्रञुसारदी 
मुमे तो बतेना है, जिससे मेरे चरित पर कोड धच्वान लगे 
॥ १२॥ 
लाजेश्वैव तथ। पुप्पैषु पेश्चेव सुगन्धि भः 
पूजयिता महाबाहू राधः पृष्पकं तदा | १३॥ 
यह कह महावीर श्रीरामचंद्र जी ने पुष्पों, खीलों ( लो) 
चदन तथा धूपादि से पुष्पक का पूजन कर, उससे कदा ॥१६॥ 
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गम्यतामिति चेषाच श्रामच्छ स सरे यदा) 
शिद्धानां च मतो सौम्य मा षिषदेन योजय} १४॥ 
हे पुष्पक । अ तुम जदो चाहा ब्य जा कर रदो, किन्तु 
जव मैं तुम्हें स्मरण करू, तव य्दो्ा जाना। सिद्धसेचित 


च्राकाशमाम से हे सौम्य 1 अद तुम ज्मो च्रौर किसी बात 
 केलिएदुखी सत दहो ॥ १४॥ 


प्रतिधातश्च ते भा सयथेष्टं गच्छतो दिशः 
एवमर्त्विति रामेख पूजयिता षिभजितम ॥ १५ 


रमन करने हुए तुम किसी से टकराना सत । तुम अपनी 
श्च्छा के अनुसार जर्ढा चाहो वरदो घूमो परो । यदह कड कर 
श्रीरामचन्द्र जी ने पुष्पक का पुजन केर उसको विढा कर 
दिश्रा॥ १५ ॥ 


रिप्रं दिशं तस्मात्‌ प्रायात्तत्‌ पुष्पक तदा । 
एवमर्पिते तस्मिन्‌ पृष्पके सुकृतानि ॥ १६॥ 
तव पुष्पक विमान ' वहत अच्छा, जो आज्ञा” क्‌ कर 


जिधर चाहा उधर चत्ता गया । जव धष्पक विमान कृताथ हो 
चला गया ॥ १६ ॥ 


भरतः प्राज्ञलिवाक्यद्वाच रघुनन्दनम्‌ । 

षिद्वधास्ममि दृश्यन्ते खयि वीर प्रशासति ॥ १७॥ 
अमानुषाणि सत्वानि उ्णाहूतानि घुहमंहुः 1 

अनामयश्च मर्स्यानां खाग्रो मासो गतो ह्ययम्‌ ॥१८॥ 





% पाटान्तरे- “्विविधात्मनि ¡ › † पाठान्तरे-“श्रपानुषाणा 
सत्वानां} 


¢ 
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तव भरत जी ने हाथ जोड़ कर, श्रीरामचन्द्र जी से कटा-- 
दे वीर तुम्हारे शासनकाल मँ विविध प्रकारके ठेसे अदुभुत 
प्राणी देख पड़ते ह ओर उनकी बो्तियो सुन पडती है जो 
मनुष्य नहीं ह । प्रजा मे कोह रोगत्रस्व भी नहं देख पडता । 
तम्र राञ्य'करते ङु दी महीने बीते हँ ॥ १७ ॥ १८ ॥ 
जीणनामपि. ससानां ृत्युर्नायाति राव 
अरोगप्रकह्ा नार्यो वुष्पन्तो हि मानवाः ॥ १६ ॥ 
इस बीच में हे राधव। ज देहधारी जीव अतिजीणं हो 
चुके है, वे भी नदीं मरे । खयो को प्रसवकाल्ल मे कोई कष्ट 
न होता । पुर्ासी सब हृष्टपुष्ट देख पडते हे ॥ १६॥ 
हर्षश्वास्यधिको राजन्‌ जनस्य पुरवासिनः! 
काले वर्षति पर्जन्यः पातयन्नमृतं पयः ॥ २० | 
हे राजन्‌ । पुरवासी ब जनपदवासी श्रत्यन्त हित हैं | 
बदल भी यथावसर अग्रत के समान जल की ब्ृष्टि करते 
ह | २० ॥ 
वाताश्वापि प्रवान्त्येते स्पश॑युक्ताः खुखाः शिवाः । 
@रईटशो नरिचिरं राजा भवेदिति नरेश्वरः ॥ २१ ॥ 
मङ्खलमय पठन भी सदा सुखस्पर्शा हो कर चला करता 
४ | हे नरेश्वर । इष प्रकार का राजा तो बहुत दिनों से कों 
दीं हृ ।। २१॥ 
, कथयन्ति २ राजन्‌ पौरजानपदास्तथा । 
एता वाचः सुमधुरा भरतेन समीरिताः । 


शरुत्वा रामो शरदा युक्तो वभूव नप्सत्तमः ॥ २२ ॥ 
इति एकचत्वारिशः सगे: 
पाठान्तरे--ईदशोऽनश्वरो ” । 
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हे राजन्‌ । उरत्रासी श्रौर जमपद्चासी लोग यदी क्ते 
ह । चपश्रेषठ श्रीरामचन्द्र जी, भाई भारत के पेसे मधुर वचन 
युन कर, हर्पित इए ॥ २२ ॥ 


छन्तरकाण्ड का एकतालीसवा सगे पुरा हश्रा | 
---१९ः क 
। ॥॥ € 
द्विचध्वारिशः सग: 
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स 1वसृज्य ततो रामः पूष्पकं हेमभूषितम्‌ । 
प्रविवेश महावाहुरशोकवनिषां तदा ॥ १॥ 
सुवणेभूषित पुष्पक विमान को विदा कर, महाधाह श्रीराभ- 
चन्द्र जी अशोकवाटिका मे गए ॥ १। टिकामे गए ॥ १1. ---------- 
चन्दनागुरुचतेथं तुङ्खकालियकैरपि । 
देवदास्नेथापि समन्तादुपशेमिताम्‌ ॥ २ ॥ 
उसं उपवन मे चन्दन, म, च्रगर, तुज्ञ, लाल्चन्दन 
ओर देवदारु के वृ लगे हए थे ॥। २॥ 


चम्पकरायुर्पुन्नागमधुकपनसासनैः । 
शोभितां पारिजाते विधमञ्वलनप्रमेः ।॥ ३ ॥ 


चस्पाः अरर, पुन्नाग, मधूक, पनेस, चौर धुश्मो रदित 
आग के समान दमकता हुश्ना पारिजात 1! ३ ॥ 


लोधनीपाजनेनगिः सपतपरणातिथुक्तकैः । 
मन्दारकदलीगुन्मलताजलसमाइृताम्‌ ।॥ ४॥ 
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लोघ, नीप, श्व्ञु न, नागकेसर, शताघरी, तिनिश, मन्दार 
ओर केला, तथा विविध भोति की लतां व मादो से वहे 
उपवन परिपणे था ॥ ४ ॥ 
प्रियङ्गुभिः कदम्बेश्च तथा च वङुलेरपि । 
जम्बुमिदाडिमैश्चेव कोषरिदारेश्च शोभितम्‌ ॥ ५ ॥ 
वह प्रियड्‌ गु, दम्ब, बङ्कले, जायन; अनार ओर कोवि- 
दार के वृतो से शोसित था॥४॥ 
सर्वदा समे रम्यैः एलवद्धिमनोरैः । 
दि्यगन्धरसोपेतैस्तरुणङ्क पल्लवैः ॥ ६ ॥ 
उसमे सवेत मे फएूलमे वाने सुन्दर पुष्पित दृ लगेये 


अर सुस्वाद फलदार बरक्त भी उस पवनम चे दए थे । एेसे 
भी बे थे, जिनमे से सुगन्धं निकस्ती थी । नये पत्तो ओर 


कोपलो से वहो के दत्त सुशोभित थे ॥ ६ ॥ 
तथेष तरुभिदिभ्येः शिल्पिभिः परिकन्पितेः 1 
0 
चारुपल्लवयपुष्पाद्ये म॑त्त्रमरसङ्क सेः।। ७ ॥ 
यृच्त लगाने से चतुर माल्ियों ने इन दिव्य धृ्तो को बड़े 
अच्छे ढग से लगाया था। इन वृर्तो के सुन्दर पत्तं अर एल 
लला रदे थे । उनके उपर मतदले भौरे गज रदे थे ॥ ७॥ 
कोश्रिरौम्‌ जगराजैश्व नानावशेश्च पिभिः । 
शोभितां शतशरिचत्रां चूतध्त्तावतंसकेः ॥ ८ ॥ 
दस उपवन मेँ आम के वृत के भूषण रूप कोयल, रज्ञ 
राज, तथा अन्य रंग चिरे पकती शोभायमान थे ॥ ८) 
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शातङम्भनिभाः केचित्‌ केचिदग्निशिखोपमाः। 
 नीलाज्नननिभार्वान्ये भान्ति तत्रस्यपादपाः ॥ ६ ॥ 
वदो कोर कोड तो पेड़ सफेद रग के, कों कोड भरभिशिखा 
की तरह लाल रंग के, कोद नीलाञ्ञन की तरह नीले रंगचलिं 
तथा अन्य प्रकार के मी अनेक वृत्तये ॥ ६॥ 


सुरमीणि च पुष्पाणि माल्यानि विविधानि च| 
दीपिका बिविधाक्ाम्पः पूरणाः परमवारिणा ॥ १०॥ 
वहो अत्यन्त सुगन्धित फूल श्रौर विविध भोति के पुष्प- 
गुच्छ थे। वहो विविध आआकारकी चावलियों थीं जिनमें 
सच्छजल भरा हुश्ाथा।॥ १९॥ 


माणिक्यकृचसोपानाः स्फारिकान्तरङुहिमाः | 
फुन्लपबोत्पलवनाश्चक्रवाकोपशोभिताः 1 ११॥ 
उन बावत्तियो मे माखिक्य की सीदियीं थीं ओौर उनकी 
भीतरी तद्‌ स्फटिक पत्थर की वती हदे थी ' उनमें खिले हर 
कमल श्चौर कुद के पुल शोभायमान थे । वर्ह चक्रवाक ॥ ११॥ 
दाद्यूदश्यफसंयुष्टा दैससारसमादिताः । 
तरुभिः 1 पुष्पशबरौस्तीरजेरुपशोभिताः 1 ५२ ॥ 
पीदा, शुक, दस श्रौर सारस बोल रहे थे । उनके शिनार्ये 
पर पूर्लो से लदे हए रंगविरे दृक्त लदला रदे थे ॥ १२ ॥ 
प्राकारेवि विधाकारे; शोभिताश्च शित्तातरैः । 
तत्रेष च वनोदशे वैद्यमणिषन्निभे; ॥। १३ ॥ 
# पाटान्तरे-“'मणिद्यक्कतसोपानाः 2 † पाठान्तरे-“ुष्पवद्धिश्च' ] 
चार रा० ३०२४ 
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उनके भ्राकार रङ्गबिरङ्ग ओर अदु भुत पत्थरों से अने हृ 
थे । उनके चारों चोर पन्ने की तरह हरी ॥ १३॥ 
शाद्वलः परमोपेतां पु्पितदरमकाननाम्‌ । 
तत्र संषषलातानां इतण पुष्पशा्िनाम्‌ ॥ १४ ॥ 
प्रस्तराः पुष्पशबला नभस्तारागणेखि । 
नन्दनं हि यथेन्द्रस्य ब्राज्ञ चैत्ररथं यथा ॥ ११५॥ 
दुब लगी हई थी । वहो के वृत्त मारना पारस्परिक ईष्यावश 
फू्तो से लद र्ैथे। हवाके कोको से आपस मे टकर 
कर पुष्पित वृक्षा के एल नीचे की पथरीली भूमि पर वि 
जाते थे । उस समय उनकी शोभा एेसी जान पड़ती थी, मार्नो 


आकाश में तारागण उदय हए । जैसे इन्द्र का नन्दनवन 
प्रौर जद्या का बनाया कवेर का चैत्ररथवन शोभायमान देख 


पड़ता ह ॥ १४ । १५॥ 
 , तथाभूतं हि रामस्य काननं सन्निवेशनम्‌ | 
बहयासनगृहोपेतां लतागृहसमादृताम्‌ ॥ १६ ॥ 
वैसी दी ्रोरामचन्द्र जी का यह अशोकवन शोभायमान 
था । इस बन मे जगह जगह बैठने कं जिए बैठके पड़ी थीं रौर 
श्रसेक लतामण्डप बने हए थे ॥ १६॥ | 
अशोकनिका स्फीतां प्रविश्य रघुनन्दनः । 
राखने च शभाकारे पुष्यप्रकरभूषिते ॥ १७ ॥ 
ेसी समृद्धशालिनी अशोकवाटिको मेँ श्रीरामचन्द्र जी पधारे 
पौरं एकं बडे सुन्दर फूलों से मूभित आसन पर ॥ १७ ॥ 
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छङशास्तरएसंस्तीरे रामः सन्निपषादं ह । 
सीतामाद्‌ाय हस्तेन मधु मैरेयकं शचि ॥ १८ ॥ 
जो एक छशा की चटाई पर चिदा हुश्ा था, वैठ गए । बां 


सीता को अपने निकट वैढा कर, अने हाथ से स्वच्छ मैरेय 
नामक सदिरा, 1 १८॥ 


पाययामास काङ्कसस्थः शचीमिव पुरन्दरः | 
मासानि च सुमृष्टानि फलानि दितिधानि च ॥ १६॥ 
काङ्कत्स्थ श्रीरामचन्द्र जी ते सीता को वैसेद्ी पिला, 


जैसे इन्द्र अपनी इन्दाणी शची को पिलति ईह, बरद पर अच्छी 
सुस्वादु मांस श्रौर विचिध प्रकार के फल | १६॥ 

रामस्यास्यवहमरयाथ 'कदरस्वखमष्स्य्‌ । 

उपानस्यंश्च राजानं चस्यमीत्तविशारदाः ॥ २० ॥ 

श्रीयमचन्द्र के यवहाराये टतु ने तुरन्त ला कर रखं 

दिए । ( मोक्षि मदिरा का आवश्यक च्रंग स्वरूप ) नाचना गाना 
भी श्रीरामचन्द्र जी के सायने रस्म इथ्ा। बह नाच 
( मामूती नाचे न था बल्कि) नाचने गनेमे निपुणे का 
था | २०॥ 

[ ्रप्सरोरगसङ्ञश्च किन्नरीपखिासिः | 

दरिणा रूपवत्यश्च नियः कानवशंगताः ॥ २१ ॥ 


उपानस्यन्त काङ्घरस्थं नत्यगीततिशरद्‌ाः ।] 
मनोभिरामा रामास्ता रामो रमयतां बर, | २२1 
&‰ पाठन्तरे---““ुशास्तरणसवीते 1 
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रमयामास धमातेमा नित्यं परमभूषिताः ] 


स॒ तया सीतया साधेमासीनो भिरराज इ ॥ २३ ॥ 
तदनन्तर अप्सराए, नागिने, किन्नरी व परम चतुर एव 
रूपतती सियो मदमाती हो गदं । गाने नाचने मे निपुण खियों 
श्रीरामचन्द्र जी के सामने {नाचने लगीं । इस तरह मन को 
प्रसर करने वाली-एवं श्ङ्गार किए हए उन शिर्यो का गान व 
यस्य श्रीराम जी जानकी के साथ उत्तम आसन पर नैठे देखते 
सुनते रहे ।॥ २१॥ २२॥ २३॥ 
छ्मरुन्धत्या $वासीनो वरिष्ठ इव तेजसा । 
एवं रामो अदा युक्तः सीतां सुरुतोपमाम्‌ ॥ २४ 
रमयामास वैदेदीमहन्यहनि देव्‌ । 
तथा तयोविहरतोः शीठाराघवयोश्चिरम्‌ । २५॥ 
श्रीयमजी जानकी सदि एेसे षेठे हृए ये, मानों अरुन्धती 
जीके पास वसिष्ठजी वैठेदों। इस प्रकार श्रीरामचन्द्र जी 
देवकन्या के समान सीता जी को, देवता की तरह नित्य 
सन्तुष्ट केरने लगे । इस प्रकार जानकी के साथ विहार करते, 
करते श्रीरामचन्द्र जी को बहुत दिनि बीत गए ॥ २४ ॥ २५॥ 
छमत्यक्रामच्छुभः कालः शेशिरो भोगदः सदा । 
दृश वर्षसहस्राणि गतानि सुमहात्मनोः । 
प्राप्तो विधान्‌ भोगानतीतः शिशिरा्गमः ॥ २६॥ 
यहो तक कि, भोग {वलास ऊ लिए सुखदायी शिशिर 
ऋत भी निकल गए । इस प्रकार विविध प्रकार मोग विलास 
करते करते श्रीरामचन्द्र ओर सीता जीने बहुत वषे बिता 


व व अ न 
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दिए । विविध भोगों को भोगे हुए शिशिर ऋतु भी निकल 
गहे । २६॥ 

[ दिप्पणी--किषठी किंखी टीकाकार ने इस प्रषङ्ग को प्रचित माना 
है श्रौर यह जान भी षा ही पड़ता ३ ।कयोकि श्रीरामचन्द्र जी तो 
मर्यादापुरषोत्तम ये वे इश प्रकार के वजिंत श्रापोर प्रमोद्‌ मे लिप्त दए 
ये सन्देह उतपन्न करने वाली वात है | ] 

= .. 0 (भ ९ 
पूरघाह धमंकायांणि कृता धमश धवित । 
9 भ 
शेषं दिवष्तमागाधेमन्तः पुरगतोऽभवव्‌ ॥ २७ ॥ 
ध्मरमा श्रीरामचन्द्र जी पूकोह ( दो प्रहर होने के पूर्वं) 

तक धमोनुसार समस्त ध्मकाय कर, दिन का शेष माग 
निताते के लिए रनवास मेँ जाते थे ॥ २७ । 

सीत।ऽपि देवकायांणि कला पौर्वाह्निकानि बै । 


श्वश्रुणामकरोत्‌ एजां सर्वासाम विशेषतः ॥ २८ ॥ 
सीताजीभी दिनके प्रथम आवि मागमे समस्त देवकार्यं 
कर, विशेष श्रद्धाभक्ति के साथ अपनी सासोकी सेवा क्रिया 
करपी थीं । सेवा करते समय वे सत सासो को समान मानती 
थीं) ए ॥ 
अभ्यगच्छत्ततो रासं पिचित्रामरणम्बरा | 
त्रिविष्टपे सहसाक्तश्पिष्टं यथा शची ॥ २६९॥ 
तदनन्तर वे विविध भोति के वक्चाभूषण धास्ण कर 
श्रीरामचन्द्र जी के पास जावैसेदीवेठती थी जैसे इन्द्राणी 
इन्द्र के पास जा बेठतो हं | २६ ॥ 
दष्ट तु राघवः पत्री कल्याणेन समितम्‌ । 
्रहषेमतुलं सेमे साधु सष्विवि चात्रवीत्‌ ॥ ३० ॥ 
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श्रीरामचन्द्र जी सीता जी को गभवती देख, अत्यन्त 
आनन्दित हो “वाह बाह” कहने लगे ॥ ३० ॥ 
अत्रवीच षरारोहां सीतां सुरसुतोपमाम्‌ । 
अपत्यलामो वैदे कत्दय्ययं सष्ुपर्थितः ॥ ३१ ॥ 
तदनन्तर देववालां के समान वरवशिनी सीतासेवे 
कहने लगे-हे देवि । त॒ममे गर्भधारण के लकण स्पष्ट देख 
पडते हैः ॥ ३१॥ 
किमिच्छसि वरारोहे छामः फ क्रियतां तष। 
स्मितं छा तु वैदेही रामं वाक्यमथात्रवीत्‌ ॥ ३२ ॥ 
हे वरारोहे ! बतलाच्नो तुम्हारी इच्छा किस वस्तु पर है ! 
ठुमजो कहो मँ तुम्हारी वही इच्छा पूरी कर दू" । इसके 
उत्तर भे सीता जी ने युसक््या कर श्रीराम जीसे कदा ॥ ३३॥ 
तपोवनानि पुण्यानि द्रष्टुमिच्छामि राषष | 
गङ्ञातीरोपविष्ठानाश्रषीणा््रतेजसाम्‌ ॥ २२ ॥ 
फलमूलाशिनां देव पादमूलेषु वत्तम्‌ । 
एष मे परमः कामो यन्पूलफलभोनिनाम्‌ ॥ २४ ॥ 
भप्येकरात्रिं काकुत्स्थ निनसेयं तपोषने । 
तथेति च प्रतिज्ञातं रामेणक्लिष्टकमणा । 
भिस्लन्धा भव वैदेहि श्वो गमिष्यस्यसंशयम्‌ ॥ ३५॥ 
हे राघव ! सें पवित्र तपोव्नों को देखना चाहती हू । गङ्गातट 
पर निवास करने बाले, उयतेजस्वी रौर फलमूलादारी षिर्यो 
की सँ चरणसेवा करना चाहती ह । हे देव । यदी मेरी परम 
कामना दै । फएलमूलभोजी सुनिर्यो के पाख तपोवन मे यदि रमे 


~~~ ~ -------{\------- ~` ` 
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एक-रात भी रह पातो मेरी श्रभिलापष पुरी हो जाय । अक्िष्ट- 
कर्मकारी काकत्स्थ श्रीरामचन्द्र जी बोले-है वैदेहि ! ठेसा दी 
होगा! तुम निश्चिन्त रहो तुमक्रोमे कल दी तपोवन मे 
भेजुगा ॥ ३३ ॥ ३४ ॥ ३५५ 
एवषश्क्ा तु काकृत्स्थो मैथिलीं जनकारमजाम्‌ । 
* (४ 
मध्यक्तान्तरं रामो निजमाम सुहृद्वतः ॥ ३६ ॥ 
इति द्धिचस्वारिंशः समे ॥ 
सीता जी से यह्‌ क्‌ कर, काङत्स्थ श्रीरामचन्द्र अपने भिर््रो 
के साथ भवन के विचतलै चौक मे चले आए ॥ ३६॥ 
उत्तरकारुड का बयाल्ीस्वों सगे पूरा हृश्मा । 


--:&:-- 
चि चत्वारिंशः सगः 
~; ०१. 
तत्रोपविष्टं राजानश्ुपासन्ते बिचक्तणाः | 
कथानां बहुरूपाणां हास्यकाराः समन्ततः ॥ १॥ 


अव वरहो पर श्रीरामचन्द्र जी के आस पास रेसे मनुष्य 
शा वैठे, जो विविध भकार की कथावातो कने मे निपुण तथा 
हसने दंसाने मेँ प्रवीण थे ॥ १॥ 


विजयो मधुमत्तश्च काश्यपो मङ्गलः कलः । 
सुराजिः कालियो भद्रो दन्तवक्रः युभागधः ॥ २॥ 
#प्‌।ठान्तरे-- “पिद्कल" कुटु. | ” 
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विजय, सशुमत्त, काश्यप, मङ्गल, इल, सुराजि, कालिय 
भद्र, दन्तवक्र, योर सुमागध, ॥ २॥ 
एते कथा बहुविधाः परिदाससमन्िताः | 
कथयन्ति स्म संहृष्टा राषवस्य मदात्मनः \ ३॥ 
ये सब हरित अन्तःकरण से महात्मा श्रीराम जी के सामने 
विविध प्रकार की हंसने बाली बाते कह रहै थे ॥ ३॥ 
ततः कथायां कस्यां चिद्राघवः समभाषत | 
¢ ५५ 
काः कथा नभर भद्र वतन्ते पिषयेषु च ॥ ४ ॥ 
किसी चिडे हृए प्रसङ्ग के बीच में ही श्रीरामचन्द्र जी पेठ 
वैठे- हे मद्र ! आज कल अयोध्यापुरी ओर राज्यमे क्या 


चचा फेली हदे है ॥। ४॥। 
मामाभरितानि कान्याहुः पौरजानपदा जनाः | 
रि च सीतां समाश्रित्य भरतं फ च लच्मखम्‌ ॥५॥ 
मेरे आध्रित पुरवासी लज्लोग सीता, भरत, लकमण ओर 
शनुत्न के विषय में क्या कहते हं ?॥ ५॥ 
किसु शधुघुदिश्य केकेयी किंनु मातरम्‌ | 
वक्तव्यतां च राजानो वने राज्ये व्रजन्ति च॥ 8 ॥ 


शन्नरघ्रके बारेमे यर मेरी माता कैकरेयीके वारे मे लोगों 
काक्या मत्ते! स्योकि (अविचारी) रजाडी चस्तीही 
मे नदी, बल्कि तपस्विर्यो के आध्र्मो में भी निन्दा होने लगती 


ह ॥ ६॥। 
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एवञ्ुक्ते तु रामेण भद्रः प्राज्ञलिरमभीत्‌ । 
स्थिताः शमाः कथा राजन्‌ वतन्ते पखासिनाप्र्‌ 9) 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने यह कषा, तव भद्र हाथ जोड़ कर 
बोला--हे राजन्‌ । पुरवासी लोग तो बश्रीमहाराज की प्रशंसा 
ही करते द ॥ ७॥ 
श्रयं तु पिजयं सौम्य दशग्रीववधाभितम्‌ । 
मूविष्टं खपुरे पौरैः कथ्यन्ते पुरुपषेम ॥ ८ ॥ 
हे पुरुषभ्रष्ठ ! हे सौम्य ! प्रयोन्या के पुरवासिर्यो मे (आपके 
द्वारा) विरोप कर दशानन का चघ कर लद्भाको सर करने की 
च्चा वहत हुखा करती रहै ॥ = ॥ 
एवधरक्तस्त॒ भद्रेण राघवो वाक्यमव्रषीत्‌ । 
कथयस्व यथां स्वं निखश्रेपतः ॥ & ॥ 
मद्रके इस शकार कटने पर श्रीरामचन्द्र जी ने कदा- 
यह्‌ नही, वेलोगजो कं कहा करते है, वह सव ज्योका 
त्यो कटो ॥ ६॥ 
शुभाशभानि वाक्यानि कयार्शहूः पुरधासिनः | 
भ्रत्वेदानीं शुभं ङ्यो न इयासश्यमानि च ॥ १०॥ 
रथात्‌ मली बुरी जो जो बाते षे कहते हो, सो सव कष्टो । 
उन सव वार्त को सुन कर, मे च्छा दी करेगा श्रौप्बुरेकाम 
छोड़ दुगा ॥ १०॥ 
कथयसे च विस्व्धो निर्यं विगतज्वरः । 
कथयन्ति यथा पौराः पापा जनपदेषु च ॥ ११॥ 
४ पाठन्तरे--“कान्वाहू 1 _ । 
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हे भद्र । तुम निभेयहोक्र कदो | अपने मनम किसी 
प्रकार का सङ्कोच मत करो । मै जानना चाहता हू कि, पुरवासी 
श्रौर जनपदवासी मेरे सम्बन्ध मेँ क्या बुरी बुरी टीका टिप्पणी 
किश्मा करते ह ॥ ११॥ | 
रापवेशेबथुक्तस्तु भद्रः सुरुचिरं वचः । 
प्र्यवाच महाबाहुं प्राज्ञजिः सुसमाहितः ॥ १२ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के ये वचन सुन कर, भद्र सम्हल कर श्रौर 
हाथ जोड़ कर अत्ति सुन्दर वचन बोला ॥ १२॥ 
शण राजन्‌ यथा पौराः कथयन्ति भाम्‌ । 
चत्वरापणरथ्याघु चनेपूपवनेष्‌ च ॥ १३॥ 
हे राजन्‌ | वन, उपत्रन, हाट बाट, शओरौर चौराहो पर पुर- 
वासी लोगजा ऊद अच्छी बुरी बाते [ आपके सम्बन्ध में | 
कहा करते दहै, सो मे कहता हू, आप सुने ॥ १३॥ 
दुष्करं तवान्‌ रामः स्रदरे सेतबन्धनम्‌ । 
अश्रं पवकः कैथिदेवैरपि सदानवैः ॥ १४ ॥ 
वे कहते है श्रीरामचन्द्र जी ने अति दुष्कर कायं किथ्ा, 
जा सथर पर पुल बोध दिश्मा। हमारे पुस्ोनेतो स्या, 
देवता अर दानवो ने मी एेसा अनहोना काम नदीं खना 


था॥ १४॥ 
रावणश्च दुराधर्षो हतः सबलबराहनः । 


वानराश्च, वशं नीता ऋक्ताश्च सह राकसः ॥ १५॥ 

श्रीरामचन्द्र जी ने दुर्धषं रावण कों सेना तथा वाहनों 

सहित नष्ट किया दै चौर वानरो, भालु ओर रासो को 
द्मपते वश मे कर लिया हे ॥ १५॥ 
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हत्वा च रावणं संख्ये सीतामाहस्य राघवः | 


श्रपष पृष्ठतः कृत्वा स्ववेश्म पुनरानयत्‌ ।। १६ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जीने युद्धम राव्णका संहार कर, सीता 
का उद्धार किथ्। तो, किन्तु रषेणने जो सीता का स्पशं 
किशरा था, इस पर उर्होने कछ मी विचार न किश्नाश्मौर वे 
सीता को अयोध्या मे जे आए ।! १६॥ 
कीदशं हृदये वस्य सीतसंभोगजं सुखम्‌ । 


अङ्मारोप्य तु परा राचयेन वलाद्ध ताम्‌ ॥ १७॥ 
जिस सीता को पहले रावण वरजारी श्रपनी गोदमें उट 
कर ले गया था, उसी सीता के सम्भोग का सुख श्रीरामचन्द्र 
जी के मन मे म्यों कर अच्छा जान पडता है॥ १७॥ 
लङ्कामपि परा नीतामशोकननिकां गताम्‌ । 
रचसां वशमपन्नां कथं स॑मो न कङ्स्स्यति ॥ १८॥ 
रावण ने सीताकोल्ङ्कामे ले जा कर, वहो अशोकव.रिका 
मे रखा था चौर वद्यो सीता ( सोलह आने ) रावण की सुदी 
मे थी, इन सन वातो परः विचार कर, महाराज ऊेमन मे 
( सीता जी क भ्रति ›) धृणा क्यों उत्पन्न नदीं होती ॥ १८६ ॥ 


श्रस्मादमपि दारे सहनीयं भविष्यति | 
यथा हि ते राजा भ्रजास्तमनवतते ॥ १६ ॥ 


अब हमलेोगोकछो भी धियो केएेसे दोषो को (आंख बद्‌ 
कर के ) सद लेना पड़ेगा । क्योकि राजा जैसा व्यवहार करता 
है, उसकी प्रजा भी वैसा दी च्यवहार करती है ॥ १६॥ 
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एवं बहुविधा व्राचो वदन्ति परासिनः 


नगरेषु च सर्वेष रानन्‌ जनपदे१ च | २०॥ 
हे राजन्‌ ! सब नगरो ओर जनपदों मे सर्वत्र प्रजाजन 
इसी ठग की बहुत सी ब.ते कहा करते ह ॥ २०॥ 
तस्येवं मापितं शरुखा रावः प्रमातंवत्‌ । 


उवाच सुषदः @तवार्‌ कथमेतददन्तु माम्‌ ॥ २१ ॥ 
भद्रके इसप्रकार के वष्वन सुन, श्रीरामचन्द्र जी परस 
व्याकुल दनो, ( वहो उपस्थित्त ) समस्त सुष्टदों से पूंद्ने लगे 
कि, क्या प्रजाजन ( सचमुच ) मेरे बारे सें एेसी बाते का 
सना करते 2 ?॥ २१॥ 
सर्वे तु शिरसा मूमावमिवाद् प्रणम्य च 1 


प्रत्यूचू गधवं दीनमेवमेतवन्न संशयः । २२ ॥ 
यह सन ( वहो उपस्थित ) समस्त जनों ने दाथ जाड 
श्रौर भूमि पर माथा टेक, दुःखी हो, श्रीरामचन्द्र जी से कदा- 
हे प्रथिवीनाथ । निस्संदेद यह बात ठेसी ही है ॥ २२॥ 
भ्रस्वा तु वाक्यं काङ्स्स्थः परवेर्षा सथुदीरितम्‌ | 


विप्जेयामास तदो वयस्याञ्छत्रसदनः | २२॥ 
इति त्रिचरवारिशः सेः ॥ 
तब शत्रसंहारकारी काकत्स्थ श्रीरामचन्द्र जीने उन सव 
के युख से (भद्र के कथन का) अलुमोदन सुन; उन समस्त 
भिरा को अपने अपने घो कोजनेकी आज्ञादी॥ २३॥ 
उन्तरकाण्ड कां तेत ५ सगं ससाप्र हा । 


ए 
पाठन्तरे--““घर्वान्कथमेतदूत्रवीय । 


चतुश्ववत्वारिशः समः 
~~~ 


विसुञ्य तु सुददगं वुद्धौ निश्चित्य राषवः । 
समीपे द्वाःस्थमासीन मिदं वचनमनषोच्‌ ।॥ १ ॥ 
सब हितैषी मित्रों को बिदा कर आर अपने मनम इच। 
निणेय कर, पास खड हए द्यरपाल से श्रीरामचन्द्र जो बोते ॥१॥ 
शीघ्रमानय सौमिर्धिं लद्मणं शुभलक्तणम्‌ । 
भरत च महामामं शत्रु ्तमपराजितम्‌ ॥ २ ॥ 
तुम शीघ्र जा करः सुभिन्रानन्दन एव शुमलक्तणसम्पन्न 
लदमण, सदहाभाग भरत ओर अजेय शत्रु को क्िवा लाश्रो ।।२॥ 
रामस्य वचनं श्रुता द्वाःस्थो सूध्नि इताञ्ञलिः । 
लच्मणस्य गृह गृत्वा प्रविवेशानिवारितः ॥ ३ ॥ 


द्वारपाल श्रीरासचन्द्रजी की यह्‌ घ्रान्ना सुनते दी दाथ 
ओोड्‌, सीख नचा, पदङ्ञे बड़ी पर्य के साथ जिना रोकटोकं 
लद्मण जी केषर से गया ॥ ३॥ 


उवाच समहार्ानं वधयित इताञ्ञिः ! 
द्रष्टुमिच्छति राजा तां गम्यतां तत्र मा चिरम्‌ ॥४।॥ 


वरह जा उसते लच्मणं जी को प्रणाम कर उनसे कहा- 
म्ाराज तुम से मिल चाहते है, अत्त. तुम वहां अति शीघ 
पधारो ॥ ४॥ 


५१८ उत्तरकाण्ड 


बाढमित्येव समित्रः कृत्वा राधवशास्षनम 


परद्रवद्रथमारुद्य राघवस्य निवेशनम्‌ ॥ १। 
तब लदेमण जी ने श्रीरामचन्द्र जी की चाज्ञा सुन, करा 
"बहुत अच्छा” । फिर वे रथ में बेठ, बड़ी तेजी से श्रीरामचन्द्र 
जी के भवन की शरोर च्ल दिए ॥ ५ | 
परयान्तं लच्मणं दष्टा द्वाःस्थो भरतमन्तिकव्‌ । 


उवाच भरतं तत्र रधंयित्वा कृताञ्जलिः ॥ ६ ॥. ५ 


लद्मण जी को जते हए देख, द्वारपाल विनीतभाव से 
भरत जी के पास गया श्मौर दाथ जोड़ कर उनसे बोलाः॥ & | 
विनयावनतो भूसा राजा तवां द्रष्टुमिच्छति | 
मरतस्तु वचः श्रुत्वा द्वाःस्थाद्रामसमीरितम्‌ ॥ ७ ॥ 
उसने भरतजी से बड़ी अधीनता से कहा “महाराज 
तुमसे मिलमा चाहते है । भरत जी हारपालल से श्रीरामचन्द्र 
जी की यह्‌ चाज्ञा सुन, ॥ ७ ॥ 
उत्पपातापनात्तणं' पद्धयामेव $महाबज्ञः । 
दृष्ट भ्रयान्तं मरतं तरमाणः इताञ्चक्तिः ।! ८ ॥ 
वे महाबली श्रासन द्ोड़ तुरन्त उठ ख्डे हए ओर मारे 
जल्दी के ( सवारी अनेकी प्रतीक्ञान करः) पैदल दी चल 
दिए। भरतनजी फो जाते देख, रपाल दाथ जोड कर 
तुरन्त ॥ ८॥ 
शत्र्नमभवर्नं गत्वा ततो वाक्यञ्ुवाच ह । 


एट्यागच्छ रघुष्रे्ड राजा त्वां द्रष्टुमिच्छति ॥ 8 ॥ 


क्पाटठन्त ५ ययौ वली 


चतुश्चत्वारिंश सेः ५१६ 


श्च क भवनमें गया भौर उनसे भी यदी वात कदी कि, 
चल्लिए महाराज तुमसे ८ शीघ्र ) भिलना चादते ईद ।। ६॥ 
गतो हि लदमणः पूं मरतश्व महायशाः ! 
श्रुता तु वचनं तस्य शत्रूचः परमासनात्‌ ॥ १० ॥ 
शिरसा वन्य धरणीं प्रययौ यत्र राघवः 
दारस्थास्त्वागम्य रामाय स्वानेव कताञ्नलिः ॥११॥ 
द्वारपाल के युख से यह मी सुना करि, मदहायशस्वी भरत 
जी रौर लदमरजी पदिले दी बर्होजा चुके, शन्नघ्नजी 
भी भासन छोड तुरन्त उठ खड़े हुए श्रौर परथिवी पर माथा 
टेक ( श्रीसामशचन्द्र जी को लदय कर उनको प्रणामं कर) 
श्रीरामचन्द्र जी के भवन की शरोर प्रस्थानित हए । हारपाल्त ने 
हाथं जोड कर, श्रीरामचन्द्र जी को सच ॥ १० ॥ ११॥ 
निवेदयामास तथा घ्नाद्‌ न्‌ स्वान्‌ समुपस्थितान्‌ । 
कुमारानागताज्द्ु.त्वा चिन्ताव्याङ्कलितेन्द्रियः ॥ १२॥ 


भार्यो के आने की सूचना दी । ऊमासो का आना सुन, 
चिन्ता से विकल ॥ १२॥! 


श्रवादुश्खो दीनमना दाःस्थं वचनमनवीद्‌ । 
वेशय कृमारांस्तवं मत्समीपं खरान्वितः ॥ १२ ॥ , 


नीचे को सुख किष उदास श्रीरामचन्द्र जी ने हयारपाल से 
कषा-तुम शीघ्र कुमासे को मेरे पास यदो लिवा लाश्ो | १२३॥ 


एतेषु जीवितं मद्यमेते प्राणाःप्रिया मम । 
आज्ञाप्तस्तु नरेन्द्रेण कुमाराः कषुक्लवष।ससः ॥१४॥ 
 पाटान्तरे--५श॒क्रतेजसः ।* 
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क्योकिवे ही मेरे जीवन के्ाधारहे अमौरषे ही मेरे 
पराण्रिय हँ । श्रोरामचन्द्र जी की चाज्ञा सुन सफेद पोशाक 
पहिने इय तीनो कवर ॥ १४ ॥ 
्रह्ाः प्राञ्जलयो भूता विविशुस्ते समाहिताः | 
तेतु दृष्ट शंखं वस्य सग्रहं शशिनं यथा) १५॥ 
सन्भ्यागतमिवादित्यं प्रभया परिवर्जितम्‌ | 
बाष्पपूरं च नयमे दृष्ट रामस्य धीमतः । 


हतशोभं यथा पद्म युखं बीच्य च तस्य ते ॥ १६॥ 
बड़ी सावधानी से ओर हाथ जडे हु९ श्रीरामचन्द्र जी के 
भवन के भीतर गण्‌ । उन लोर्गो ने श्रीरामचन्द्रजी का सख 
मर्डल, हण कगे इए चन्द्रा की तरह अथवा अस्तोन्भ्ुख 
सूये की तरह मलिन देखा । उन बुद्धिमानो ने श्रीरामचन्द्र जी 
की श्रो में सू देखे । शोमादीन कमल्युष्प की तरह श्री. 
रामचन्द्र जी का शख निहार, उन लोगों ने 1 १ ५) १६॥ 
ततोऽभिवाद्य खरिताः पादौ रामस्य मूधंमिः। 
तस्थुः समाहिताः सर्वँ रामस्तवश्र.श्यवतेयत्‌ ॥ १७ ॥ 
श्रीरामचन्द्र जी के चरणों पर माथा टेक उनको रणाम, 
किमा । तदनन्तर वे हाथ जाडे खड़े रहे । किन्तु उस समय 
श्रीरामचन्द्र प केवल आंखों से ओघ. बहाते रदे ॥ १८ ॥ 
तान्पखििविज्य बाहुम्या्घत्थाप्य च महाबलः | 
आासनेष्वासतेप्युस्वा ठतो वाक्यं जगाद इ ॥ १८॥ 
( कद्ध देर बाद ) श्रीरामचन्द्रजी ने दोनो भुजा से / 
सब को गले लगाया ओर उनसे आ्रासनों पर बैठते को का.। 
तदनन्तर बे बोले ॥ १८॥ 


पञ्च चत्वारिशः सगेः २१ 


मचन्तो मम सर्वेस्व मधन्तो जीवितं मम । 
वद्धि छृतं राज्यं पालयामि नरेश्वराः ॥ १६ ॥ 
हे नरवयो । श्रापलोग मेरे सर्वैस हे । श्रापलोग मेरे 
जीवनाधार दहै । पदी के सम्पादित राञ्य का मै पालन करता 
ह ॥ १६ ॥, 
भवन्तः कृतशाख्लथां शुद्धया च परिनिष्ठिताः । 
सम्भूय च मदर्थोऽयमन्वेष्टन्यो नरेश्वराः ॥ २० ॥ 
श्रापललोग शाखो मे निष्णात श्रौर बड़े चतुर है । आप 
लोगो की सस अच्छी है । अतः रप लोग भिल कर, में जो. 
कहता हू, उस पर विचार कर ॥ २० ॥ 
तथा वदति काङ्कत्स्थे चवधानपरायणाः । 


उद्विनमनसः सवे नु राजाऽभिधास्यति ॥ २१॥ 
इति चतुश्चत्वारिशः सगे: ॥ 
जव श्रीरामचन्द्र जी ने एेसा कदा, तव तीनों भारे घवडा 
बड़े ध्यान से सोचने लगे कि, देखे मद्‌ाराज क्या कते 
॥ २१॥ 
उत्तरकाण्ड का चवालीसवो सगं समाप्न हा । 
--5---- 
पञ्चुचत्वारिश्षः सगः 


तेषां समुपविष्टानां सवे षां दीनचेतसाम्‌ । 


उवाच धाक्य काङ्कत्स्थो युखेन परिशुष्यता 1 १ ॥ 
जवं वे सब कु वर उदास द्यो बैठ गए, तब श्रीरामचन्द्र जी 
ने सूखे मुह से कटहा-॥ १॥ 
वा० रा० उ०-३५ 
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सवे शुत भद्रं वो मा करुषवं मनोऽन्यथा । 
पौराणां मम सीतायां यादशी भवेते कथा ॥ २ ॥ 
दे भाश्यो । तुम लोगो का भला हो । मै जो कुदं कटू उसके 
विपरीत मत चलना । मेरी सीताके बारेमे पुरवासियोका 
जो मत है, उसे राप सब सुने ॥ २॥ 


पौरापवादः सुमर्हास्तथा जनपदस्य च ) 
चे (५ [4 
वतते मयि ब्रीभत्सा सा मे मर्मांशि कृन्तति ॥ ३॥ 
पुरवासियो ओर जनपदबासि्यो मे मेरे बारे मेपेसा 
भयानक अपवाद फैला हु्ा है, जो मेरे मरमस्थलो को विदीणं 
करे डालता है ॥ ३॥ 
अह परिल कुले जात हदच्छङ्कए{ महाटमनाम्‌ । 
` ; सीत्राऽपि पक्के जाता जनक्रानां सहासनम्‌ ॥ ४॥ 
देखो, मै महात्मा इच्खाकु के वश मे उत्पन्न हृ हँ शौर 
सीता मी महात्मा जनक के कुलीनवश की है ॥ ४ । 
जानासि त्वं यथा सौम्य दण्डके विजने षने । 
रावणेन हता सीता स च रिष्वितो मया ॥ ५॥ 
हे सौम्य लदमण । तुम तो यहं जाने ही दो किं; दण्डका 
रस्य से रावण जानकीको हर लेगयाथा। सो .उस दुरारमा 
कातो सर्वनाश मेने कर दी उला॥५॥ 
-तुत्र मे बुद्धिरुत्पन्ना जनकस्य सुतां भ्रति । 
ञत्रोषितामिमां सीतामानयेयं कथ पुरीम्‌ ॥ & ॥ 


पखचत्वाररिंशः संर. ५२३ 


लङ्का ही मे मेरे मन मे यष्ट वातत खटकी थी कि, रास के 

घरमे रदी हई सीता को मँ अपने नगरमे कैसे ते चलू ॥६॥ 
प्रत्ययार्थं ततः सीता विवेश उवलनं तदा । 
परत्यक्त' तव सौमित्रे देवानां हव्यवाहनः ॥७ ॥ 

ह लन्त्मण ! तुम्हारी ओशो देखी वात है कि, सुमे ( अपने 
सतीत्व का ) विश्वास कराने केलिए सीता ने टदकती इं 
आगमे प्रवेश किश्चाथा। तव हव्यवाहन अग्निदेव ने प्रकट 
दो | ७ ॥| 

अपापां मैथिलीमाह वायुश्वाकाशगोचरः | 
चन्द्रादित्यौ च शसेते सुराणां सन्निधो पुरा ॥ ८ ॥ 
ऋषीणां चैव सर्वेषामपापां जनकात्मजाम्‌ । 

ॐ ¢ ५ 
एषं शुद्धसमाचारा देगन्धवन्निध ॥ 8 ॥ 

तथा ्राकाशस्थित वायुने सीताको दोषरदहित घतलाया 
य । देवतार्श्रो श्रौर ऋषियों के सामन चन्द्र रौर सूयंनेभी 


जानकी के पापरहित होनेदीकी बात कदीथी। एेसी शुद्ध 
चरित्र वाली सीता को देव्ता रौर गन्धर्वो के सामने ॥८।॥६॥ 


लङ्काद्वीपे महेन्द्रेण मम हस्ते निवेदिता । 
अन्तरात्मा च मे वेत्ति सीतां शद्धा यशस्विनीम्‌ ॥१०॥ 
लङ्काम इन्द्रने मेरे हाथमे सौपा था। इसके अतिरिक्त 
मेरा अन्तरात्मा मी यष्टी कता है कि, यशस्विनी सीता शद्ध 
ड | १०॥। 
ततो गृहीत्वा वैदेदीसयोध्यामहमागतः । 
रयं तु मे महान्‌ वादः शोकश्च हृदि वतवते । ११॥ 


[ वि ऋ क 
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इसीसे मे उसे अयोध्या म जे आया था । किन्तु अन यह्‌ 
महापवाद्‌ युको वडा सता र्दा ड ।॥ ११॥ 
पौरापवाद्‌ः सुमदांस्तथा जनपदस्य च | 
क्ोतियस्य गीयेत लोके भूतस्य कस्यचित्‌ | १२ ॥ 
पुरारी ओर जनपदवासी मेरी बड़ी निन्दा करते ई । 
लोक मे जिसकी निन्दा या बदनामी फैल जाती है ॥ १२॥ 
पतत्येवाधमत्रकान्‌ यावच्छब्दः प्रकीर्त्यते । 
अकीतिर्निन्धते देषेः कीति लेक्षिषु पून्यते ॥ १३॥ 
नह व्यक्ति; जब तक उसकी वह धका्तिं फैली रहती दै, 
तव तके श्रधम लोकों मँ पडा रहता दै } देवता मी अकीर्ति 
( बदनामी ) को बुरा बतलाते है! कीविमान का स्वेन बड़- 
प्पन सममा जाता है ॥ १३॥ 
कीत्यथं तु समारम्भः स्वेषां सुमहातसनाम्‌ | 
अप्यहं जीवितं ज्यां युष्मान्‌ वा पुरषषंभाः ॥ १४॥ 
छतः महात्मा लोग कीर्सिसम्पादन के लिए सव प्रकार से 
उपाय किश्या करते दै । हे पुरुषश्रेष्ठो ! मेँ अपने जीवन को ओर 


तुम ल्लोगं तक फो ॥ १४॥ 
< 
्पवादभयाद्कीतः फं पुनञनकार्मजाम्‌ । 
तस्माद्धवन्तः पश्यन्तु पतित शोकसागरे ॥ १५ ॥ 
पवाद के भय से भीत हो परित्याग कर सकता हू । फिर 
सीतादीतोबातद्दीक्या दै! ्पलोग देखें, मे इस समय 
दीति रूपी शोकसागर में इन रहा हू ॥ १५॥ 


पञ्चचत्वरिंशः सगः ५२५ 


न हि पश्याम्यद' मृत किविद्दुःखमतोऽधिकप्‌ । 
श्वस्ते प्रभाते सौमित्रे एमन््राधिष्ठित रथम्‌ ॥ १६॥ 
इससे रधिकदुखतो मुके प्न्य क्िसीभी प्राणी मे नदीं 
देख पडता ! हे लश्मण ! सुम कल सवेरे सुमन्न से रथ जुतवा 
र | १६॥ 
द्रारुद्च सीताभारोप्य विषयान्ते सप्रुस्छज । 
गङ्कायस्तु परे पारे वान्पीक्ेस्त महात्पनः ॥ १७ ॥ 
ओर उष पर सीता को सवार करामेरे राञ्यके बाहिर 
छोड श्रान्नो । गङ्गा जी के उस पार महर्षिं बाल्मीकि जीका 
॥ १७॥ 
प्माश्रमो दिन्यसङ्काशस्तमसातीरमाभितः। 
तत्रैनां षिजने देशे पिद्ज्य रघुनन्दन ॥ १८ ॥ 
तमसा नदीके तट पर दिव्य श्रम है। हे तद्मण। 
उुम उसी जनशून्य वन मे सीता को छोड कर, ॥ १८ ॥ 
शीघ्रमागच्छ कषोमित्रं ह्य वचन" मम 
न चारिमि प्रतिवक्तव्यः सीतां प्रति कथश्चन ॥ १६ ॥ 
शीघ्र लौट आना । हे दमण ! तुम इतना मेरा कहना कसे 
ओर सीत्ता के बारे मेँ मुकसे अव छद मौ मत कना ॥ १६ ॥ 
, तस्माच गच्छ सौमित्रे नात्र कार्या पिचारणा । 
अप्रीतिर्दिं परा सञ्च स्येते प्रतिपासि ॥ २०॥ 
दे लदेमण । अव तुम जानो प्रौर इस बारे मे भले बुरे का 
विचार मत करो । यदि तुम इसके लिए सुमे रोकोगे, तोम 
बहुत प्रसन्न दोगा ॥ २०॥ 
छपाटान्तरे--^मद्र ते 1 





२४ उत्तरकार्े 


शापिता हि मया यृथं पादाभ्यां जीप्रितेन च । 
ये मां वाक्यान्तरे ब्रूयुरयुनेतु कथश्न । 
अहिता नाम ते नित्यं मदमभीष्टविधातनात्‌ ॥ २१ ॥ 
म तुम्हे अपने दोनो चरयोकी श्यौ प्राणो की शपथ 
दिलाता हूं कि, इस बार म तुम किसी प्रकार का अनुनय विन्य 
मुमसे मत करना ' यदि करोगे तो मेरे श्रभीष्टकायं मे बाधा 
पदवगी श्रोर मँ तुम्हे सदा अपना अरहितकारी समसूगा ॥ २९। 
मानयन्तु भवन्तो मां यदि मच्छासने स्थिताः । 
इृतोद्य नीयतां सीता प्व वचन" मम ॥ २२॥ 
यदि तुम लोग मेरी याज्ञा मानतो तोमेजोकहूसो 
करो । मेँ कहता हं सीताको यसे ज्ेजा कर मेरी आज्ञा 
पुरी करो ॥ २२॥ 
पवेश्रक्तोऽहमनया गङ्गातीरेऽहमाश्रमान्‌ । 
पश्येयमिति तस्याश्च कामः संवत्यतामयम्‌ ॥ २२ ॥ 
इसके पूवं एक बार सीता ने मुमसे कामी थाकि,ज 
श्रीगङ्गातटवासी मुनियों के आश्रमो को देखना चाहती हूं । 
ग्रतः ठेसा करने से उसका मन भी रह जायगा ।। २३॥ 
एथश्रुक्तवा तु काङ्कतस्थो बाष्पेण शपिितेक्तणः | 
पसंविवेश स धर्मात्मा भभातमिःपकिंसिः। 
ध्शोकसंविग्नहृदयो निशश्वास यथा द्विपः ॥ २४॥ ` 
इति पच्चचस्वार्रिंश सगे: ॥ 
` ` द स्नातृभि. परिवारिवः-- भरान्‌ विसृज्य स्ववेश्म रविवेगेत्यथः । 
( गो० ) २ पाठन्तरे--' पिहिताननः }» ३ पाठान्तरे--“श्रविवेश ।" 
४ पाठान्तरे-“शोकघलग्नहृदयो 1” 
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यह्‌ कते कते श्रीरामचन्द्र जी के नेरा में ओसू भर 
श्राए | वे सच को विदा कर स्वयं भी पने भवन मे चले 
माए ] उनका हृदय शोकसन्तप्तो गया श्रौर वे हाथी की 
तरह लबी सोसि लेने लगे ।। > ॥ 
उत्तरकाण्ड का पेनालीस्बो समै पूरा हुश्रा । 


=--~ & 9~--- 
षट्चत्वारि शः खग: 


ततो रजन्यां व्युष्टायां लचमणो दीनचेतनः । 
सुमन्त्रमत्रधीद्वाक्यं युखेन परिशष्यता ॥ १॥ 
जव रात वीती च्रौर मोर हुश्रा, तव उदासर श्रौर शुष्क- 
वदन लदमण जा ने सुप्र से कदा ॥ १॥ 
सारथे तुरगान्‌ शीघान्‌ योजयस रथोत्तमे । 
स्वास्तीणं राजवचनात्‌ सीतायाश्चासनं क्यभम्‌ ॥२॥ 
सीता हि राजवचनादाश्रम पृण्यकर्मणाम्‌ । 
मया नेया महर्पीरं शीघ्रमानीयतां रथः ॥ ३ ॥ 
हे खस्थे । श्रीरामचन्द्र जी की आज्ञा है! तुम शीघ्रगामी 
घोडे रथमे जोतो अर रथ में सीता जो के बैठने योग्य 
विद्धौना विद्धाश्नो । क्योकि महाराज के आज्ञा्ुसखार सीता जी 
को पुण्यकमो ऋषपिर्यो के च्याध्रम मे ले चलना है । अत तुम 
शीघ्ररथतेयारकरके्तेश्माच्रो॥२॥ 


रेप -उन्तरकार्डे 


समन्त्रस्त तथेत्यक्तवा यक्त परमवाजिभिः । 
रथं सुरुचिरपरख्य स्वास्तीणं सुखशय्यया ॥४॥ 


अनीयोवाच सौमित्रिं मित्राणां मानवर्धनम्‌ । 
रथोऽयं समचुप्राप्नो यत्कायं क्रियतां भ्रमो 1 ५॥ 
खमन्र-“जो अज्ञा" कहं कर ्ौर रथ में उत्तम घोड़े 
जोत तथा सुखदायी सृलायम बिद्धौना विद्धा, र्थ ले च्राए 
ओर भित्राँंका मान बढाने वाला लदमण जी से बोले--े 
प्रभो ! रथतेयारदहै, अव जो काम करना दहो सो कीजिए 
॥ ४ ॥ ५ ॥ 
एवयुक्तः सुमन्प्रेण राजवेश्ममि लक्मणः । 
प्रविश्य सीतामासाद व्याजहार नरषमः ॥ ६ ॥ 
नरश्रेष्ठ लदंमण जी सुमच्र के यह्‌ वचन सुन, राजमवन 
मे सीताशीकेनिकटनजा इनसे बोले ॥ ६ ॥ 
\ त्वया किलेषं तपतिषरं वै याचितः युः । 
~ न॒पेण च प्रतिज्ञातमाज्ञपरश्वाशरमं परति ॥ ७ ॥ 
दे वैदेहि ! तुमने श्रीसदहाराज से श्रीगज्गातटवासी ऋछषिर्यो 
के आश्रमो को दखते की प्राथेना की थी अरर उन्होने आपको 
प्रार्थना मान कर आपको आश्रमो को दिखाना स्वीकार किञ्मा 
या । श्रत" महाराज ने इस समय आपको ले जाते के लिए 
ञुमको आज्ञा दी दै ॥ ७॥ 
` शङ्खतीरे मथा देवि ऋषीणमाश्रमान्‌ शभान्‌ । 


शीघ्र गसरा तु वैदेहि शासनात्‌ पार्धिवस्यनः॥ ८ ॥ 
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रत हे दैवि । श्माप श्रीगद्तानटवामो पियो क पित्र 
द्ाश्र्मो का देखने ॐ लिये चल्लिय | म मह्ागजे का भ्रन्ासं 
श्मापकःा शीघ्र ८॥ 


प्रणय युनिभिज ष्टे अव्रनेया मप्रिप्यसि | 
एवमुक्ता त्‌ वेददी लदमशेन मदहालसना | । ६ ॥ 
युनिसेचित्त चन मँ ले चलुंगा। मदात्मा लद्मण जी के 
पेसा कदने पर, सीता जी ॥ ६॥ 
प्रहपमतलं लेमे गमनं चाप्यगेचयत्‌ । 
वासांसि च मदहादहाणि रत्नानि पिविधानि च ॥१०॥ 


प्रत्यन्त हरित हो जाने को तैयार हो गड । उर्ोनि ( सुनि 


पन्निरयो को देने के लि्‌ ) मल्यवान्‌ चख श्रौर चिविध प्रकार 
रन्न के पने साथ लिए ॥ १० । 


गृहीत्वा तानि वैदेही गमनायोपचक्रमे | 
इमानि युनिपत्नीनां दास्याम्यामरणान्यहम्‌।। ११ ॥ 
दस प्रकार यात्रा की तैयारी कर, उन्दने लदच्मण जी से 
कहा--दे लदमण । मे मुनिपन्नियो को ये बहुमूल्य श्राभरण 
दुगी॥ ११॥ 
वञ्नाणि च सहार्हाणि धनानि पिपिधातनि च| 
सौमित्रिस्तु यथेत्युक्ता रथमारोप्य मेथिलीमर्‌ ॥ १२ ॥ 
इनके श्यतिरिक्त वद्धिया वद्र रोर विविध प्रकार के रनादि 


दान करे गी । लदमण जी ने “ चहुत अच्छी दात दै कह 
करसीताजीको रथ पर वैठाया॥ १२॥ 


३० उन्तरकारडे 


प्रययो शीघतरग रामस्याज्ञामनुस्मरव्‌ । 


द्रतरवीच्च तदा सीता लदच्मखं सक्मिवधनम्‌ ॥ १२॥ 
छ्मौर श्रीरामचन्द्रजी कीशञ्याज्ञाको स्मरण कर, बे शीघ्र 

्यलते वाले घोड़ो के रथम बैठ चल दिए । उस समय सीता 
जी ते कान्तिवान्‌ लद्मण जी से कहा ॥ १३ ॥ 

द्मशभ।नि बहून्येव पश्यामि रघुनन्दन । 

नयनं मे एरत्यय गत्रोत्कम्पश्च जोयते ॥ १४ ॥ 
{ दे रुनन्द्न । इस यात्रा मे सुमे षडे बड़े च्रशङ्कन देख 
पडते है । देखो, इस समय मेरी दहिनी आंख फड़क रदी दहै 
श्मरीर मेरा शरीर कोप रहा है ॥ १४॥ 

हृदयं चैव सौमित्रे अस्वस्थमिव लक्षये । 

ओस्सुक्यं परमं चापि अधृतिश्च परा मम ॥ १५॥ 
° दे ल्म ! सुमे अपना हृदय भी रोगनरस्त मनुष्य जेसा 
जान पड़ता है । म॒मे बडी उक्कण्ठाभीहो रदी दहै ओर महान्‌ 
अधये सेमे विरल दहूं॥ १४॥ 

शूल्यामेव च पश्यामि पथितं पृथुलोचन । 

अपि स्वस्ति मवेत्तस्य भरतुस्ते भआदवत्सल ॥ १६॥ 

हे विशाललोचन । मुभे यह्‌ प्रथिवी सुखशन्य देख पड़ती 

है । हे भठृवत्सल । क्या तुम्हारे बड़े भाईका तो कोई 
छअमङ्कल नदा इसा {॥ {६॥ 

श्वश्रणां चैव मे वीर सर्वासाम विशेषतः 

पुरे जनपदे चेव इशक प्रशिनामपि ॥ १७ ॥ 


पाठान्तरे “शीघ्रगः 1 
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हे वीर । विशोगक्रमेरी समेतो मच प्रकार से प्रसन्नं 
ह? पुरासी श्रौर जनपदयवामी तो मघ सकुशल ह ? ॥ १७ ॥ 


हतयञ्चलिष्रेता सीता देवता श्रभ्ययाचत | 
लत्मणोऽथकषततः श्रत्वा शिरसा बन्ध मेथिलीम्‌ ।।१८।। 
यद कह सीता जी हाथ जोड कर. देवताश्च की मनोती 
मनाने लगीं । तव सीता जी फी सव वातं सुन, लच्मण जीने 
सिर का कर, सीत्ताओी फो प्रणाम फिश्चा॥ १८॥ 
शिवमित्यत्रषीडध टो हदयेन विशुष्यता । 
ततो वापञुपागम्य गोमतीतीर अश्रमे ॥ १६ ॥ 
छरीर हदयके भावको हृदयदही में दवा कर, वनावदी 
प्रसन्नता प्रकट कर वोक्ते-हे देवि ! सव मद्धत ह । तठनन्तरः 
जाति जाते लदमण जी गोमती के तीरवर्ती श्राश्रममे पर्हुचे 
रर यात भर बीं रहे॥ १६५ 
प्रभाते पुनरुत्थाय सौमित्रिः तमनवरवीत्‌ । 
योजयस्व रथं शीघ्रमद्य भागीरथीजलम्‌ ॥ २० \ 


सवेरा होने पर लदमण जी ने उठकर, सुमनत्र से कदा 
शीघ्रथ जोतो ! च्माजर्मे भागीरथी काजल ॥ २०॥ 


शिरसा धारयिष्यामि त्रियम्क्र इथोजसा ! 
सोऽश्वान्‌ पिचारयिस्या त॒ रथे युक्तान्‌ मनोजवान्‌ ॥२१।१ 


१ विचारयित्वा रथेयुक्तानश्वान्विचारयिच्वा, श्रतिचाश्चल्य- 
किञ्चिन्निचुत्तये इतस्तत. सञ्चाल्य । ( शि० ) 


छपाट,न्तरे-- “तु त्त । ` पाठान्तरे -- यम्बक पर्व॑ते यथा { 
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श्री शिवजी की तरह अपने मस्तक पर धारण कर्गा 
< रथात्‌ गङ्गा स्नान करूणा । यह च्याज्ञा पाकर, सुमंत्र ते मन 
के समान वेगवान भौरचश्चल घोडा को घुमा फिरा कर, रथ 
भे जोता ॥ २१॥ 
आरोहस्वेति बैदेदीं इतः प्राञ्लिरन्रवीत्‌ | 
सा तु प्रतस्य वचनादारुरोह रथोत्तमम्‌ ॥ २२ ॥ 
मर दाथ जोड़ कर जनकनन्दिनी से कहा फि, च्चाप रथं 
पर सवार हो । समत्र ऊ कहनेसे सीता जी रथपरजा 
चेटीं ॥ २२॥ 
सीता सौमित्रिणा सार्थं सुमन्त्रेण च धीमता | 
द्मासस्ाद्‌ विशालाच्ी गङ्ख पापविनाशिनीम ॥ २३॥ 
जानकी जी, लद््मण जी श्नौर बुद्धिमान्‌ सुमंत; ठीर्नो उस 
रथ पर बैठ कर वहो से रवाना हुए चलते चलते विशालात्ती 
जानकी गङ्काके तट पर जा पर्ची | २३॥। 
अथाधंदिवसं गला भागीरथ्या जलाशयम्‌ | 
विरीदय रन्मणो दोनः प्ररुरोद महासखनः। लन्मशो दीनः प्ररुयोद मदहास्रनः ॥ २४॥ 
(सवेरं के चले हए ) लद्मण जी ( जानकी सहित ) 
दोपहर होते होते भागीरथी श्रीगङ्खाजी के तट पर पहुचे) 
श्रोगङ्खा जी को देख, लच्मण अपनेको न सम्दाल्त सके। वे. 
दुखी दहो जोर से रोने लगे ॥ २४॥ 
सीवा ठु परमायत्ता दष्टा लत्मणमातुरम्‌ । 
उवाच वाक्य धमज्ञा फिमिदं इयते क्या ॥ २५॥ 
तब धर्मज्ञा सीताजी लद्मण जी को मातुर रेल अत्यन्त 
डुभ्ली शे उनसे बोलीं कि, हे लदमण। तम रोते श्यो 
हा ? ॥ २५ ॥ 
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जाहवीतीरमासाघय वचिराभिक्ञपितं मम 
हषकाले किमथ मां विषादयसि लकच्मण ॥ २६॥ 
हे लदधण । मेरी बहुत दिनो से श्रभिलाषा थीक्ति,मे 
गङ्गा जीके तीर पर चलू, मँ आज यहाँ {अ हं । सो इससे 
तो तुमको इस समय हषि त द्योना था । इसके विपरीत तुम से 
रो कर मु दु.खी क्यो कररहे.हो। २३॥ 
नित्यं खं रामपाश्वेषु पतसे पुरषषेम | 
क चिद्विनाङतस्तेन द्विरात्रं शोकमागतः ॥ २७॥ 
तुम सदा श्रीरामचन्द्र जी के पास रहते हो, अतएव कयां 
दो दिन कां अन्तर पडने से तुमको विषाद दहो रहा ई ॥ २७ ॥ 
ममापि दयितो रामो जीवितादपि लच्मण 
न चाहमेव शोचामि मैवे स्व बालिशो भव ॥ २८ ॥ 
हे लदमण । यद्यपि श्रीराम जीतो अको अपने भ्रार्णो 
से भी ्रधिकप्यारे है, तथापिर्मेतो दुखी नदीं होती । तः 
तुम एेसा ङ्कपन (मूखेता) मत्त करो ॥ न ॥ ' 
* तारयस्व च मा गङ्खा दशं यस च तोपसान्‌ । 
ततो मुनिभ्यो दास्यामि बा्स्याभरणानि च ॥२६॥ 
तम सुमे गद्धाके उस पारज्े चलो चौर वद्यो मुमे तप- | 
सियो के दर्शन कराच्नो ! जिससे मै उनको वद्लासग्णमेद 
करू ॥ २६ ॥ । 
ततः कृता महर्पीणां छयथाहममिवादनम्‌ । , , 
तच्र चेकां निशा्यष्य यास्यामस्तां परीं पुनः।1 ३० ॥ 
+ पाठान्तरे-- “यथावद्मिवादनम्‌ 1“ 
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रोर उन महपिंयां को यथायोग्य प्रणाम करे । तदनन्तर 
वक रात वर्ह रह्‌ करः, अयोध्यापुरी को लौट चलू ॥ ३० ॥ 
ममापि पद्मपत्रात्त पिहोरस्कं ृशोद्रम्‌ । 


त्वरते हि मनो द्रष्टं रामं रमयतां षरम्‌ ॥ २३१ 
क्योकि मेरा मन 'मां उन कमलनयन, सिह की तरह 
छाती बाले, कृशोद्र, पुरुषोत्तम श्रीरामचन्द्र जी को देखने के 
लिएउतावलादहीरहादे॥ ३१॥ 
तस्यास्तद्वचनं श्रुत्वा प्रमृज्य नयने शमे । 
नाविकानाह्यमाप्त लक्मणः परवीरहा । 
हयं च सञ्जा नीथ वि दाशाः प्राज्लयोऽनुवन्‌ ॥ ३२॥ 
सीताजीके ये वचन सुन कर, रिपुनाशकारा लच्मण जी 
ने अपने दोनो सुन्दर नेश्र पोष्ठि रोर मल्लो को बुलाया । 
लाते ददी षै आए श्रीर हाथ जोड कर बोले कि, महाराज)! 
नाव तैयार है॥ ३२॥ 
तितीषृलदमणो गङ्धां शुमां नाद्चपारुहत्‌ । 
गङ्धां सन्तारयामाप् लच्मणस्तां समाहितः ॥ ३३ ॥ 
इति पट्चत्वारिंशः सगेः ॥ 
पुर्यसलिला जाह्वा के पार होने की इच्छासे लकमण 
-जी, सीता सहित नाव पर बेटे च्रौर बड़ी सावधानी से वे गन्ना 
के पार प्च गए ॥ ३३ ॥ 
उन्तरकारड का छियाज्लीसबो सगे पूरा हच्रा । 
-~-‡ ‰-.- 


सष्तचत्वास्शिः सगः 
[ दिप्पणो--गरपि *६े वेँ खत को समाप्न करते हुए श्रादिकंवि 
ने पएकदी श्लोक में लदपण का श्रौगङ्धा जो केपार हाना लिख 
श्रा, तथापि इस सर्गम श्रोगङ्गा जीके पारहोने का वंन 
विस्तारसेकिश्रारईं |] 
श्रय नाव सुविस्तीर्णः नैपादीं रघयाचुजः 
आरूरोह समायुक्ता पूेमारोप्य मेथिलीम्‌ ॥ १ ॥ 
मघाय की लाद हृद सज। सजाथो वडी नाव पर पदिले 


जानकीजी को वेढा, फिर लदच्मणजी स्वय उस पर सखवार 
इ९॥१॥ 


सुमन्त्र चेष सरथ स्थीयतामिति ्च्मणः । 
उवाच शोकसन्तप्तः प्रयाहदोति च नायिक्षम्‌ 1 २॥ 
तदनन्तर सुमनत्र से कदा-““तुम रथ सदित्त इसी पार 
रो!" फिर शोकाद्ल दहो मल्लाय से कदा कि-“नाव 
चलाश्मोः ॥ २॥ 
ततस्तीरद्ुपागम्य मागीरथ्योः स लदमणः। 
उवाच मेथिसीं वाक्यं प्राज्ञलि्बप्पसवतः ॥ ३ ॥ 
श्रीगद्गा जी के उस्र पार पटुव कर, लच्मणनजोश्मं्ोमे 
रोस मर, गद्गद्‌ कण्ठ से सीताजीसे बले ॥३1! 
हृद्गत मे महच्छन्य यस्मादायंख धीमता 
श्रास्मन्निमित्त बेदेहि लास्य वचनी्कतः ॥ ४ ॥ 
हे विदेहकमारी । एेषे बुद्धि मान महाराज ने इस निन्यकसं 
मँ मुमे नियुक्त कर, सुमे ससार्मे निन्दा का पात्र बनायादहे। 


कु यदह काये मेरे हदय मे कोटे कतरह चुभ रहा 
॥ ४॥ 
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श्रेयो हि मरणं मेऽ मृत्यव यत्परं भवेत्‌ । 
नचास्मिन्नीदशे कायं नियोऽ्यो लोकनिन्दिते ॥ ५॥ 
फेसे लोकनिन्दिति काम करने की चअयेक्षा तो, यदि मै मर 
जाता तो बहुत दी अच्छा था । मेरे लिए वड़ा अच्छा होता 
यदि मँ इस जजाल मे न फला जाता ॥ ५॥ 
प्रसीद चनमे प्रय कतु मरहपि शोभने 
इत्यञ्जलिकृतो भूमौ निपपात स लष्मखः ॥ ६ ॥ 
हे शोभने ! तुम भ्रसन्न हो । तुम सुरे दोष मत देना । यहं 
कह कर लदमण जी हाथ जड़ हुए, जमीन पर गिर पड़ ॥ ३॥ 
रुदन्तं प्राजल दृष्टा काङ्कन्तं मृत्युमात्मनः | 
मेथिली भृशसंविग्ना लद्मणं वाक्यमत्रवीव्‌ ॥ ७ ॥ 
जब लदमण जी हाथ जाडे, प्रथिवी पर गिर कर अपना 
मरना मन्नाने लगे,.तब सीता मे लच्मण जी की एेसी दशा देख, 
त्यन्त धवड़ा कर उनसे कहा ॥ ७ ॥ 
फिमिदं नावगच्छामि ब्रूहि ततेन सदेश । 
पश्यामि खां न च सखस्थमपि क्षेमं महीपतेः ॥ ८॥ 
हे लदमण ! मेरी सम मे नदीं आत्ता कि, बात क्याहे! 
मुखे साफ़ साफ बतलाश्चो । मेँ देखती हूँ कि, तुम चरति विकल 
हो । सो महयार।ज तो सकुशल दँ १ ॥ ८॥ 
शापितोसि नरेन्द्रेण यच्छं सन्तापभागतः । 
तदुनरयाः सज्निधौ महयमहम्ञापषामि ते ॥ & ॥ 
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हे वत्स । तुमको महाराज की शपथ है । बतला्ो तुम्हारे 
इस प्रकार सन्तप्र दोने का कारण क्यादै? गै वु्दं आज्ञा 
देती ॥ ६॥ 
वेदेद्या चोच्यमानश्तु ल्च्मणो दीनचेतनः । 
अवाङ्यखो षाष्पगल्ो वाक्यमेतदुवाच इ ॥ १० ॥ 
जव सीताजी ने इस प्रकार शपथ दी, तवं लदमण जी बड़े 
दीन हो, नीचे को मुह्‌ कर, गद्‌ गद्‌ कण्ठ से यह बोले ।'१५॥ 
भुत्वा परिषदो मभ्ये ह्य्रवादं सुदारुणम्‌ । 
पुरे जनपदे चैव त्वेते जनकात्मजे ॥ ११ ॥४ 
हे जनकनन्दिनी । राजधानी {र राञ्य भरम तुम्हारे 
संबध मे जो महादारुण अपवाद कैला ह है, उसे समामे 
सुन, ॥ ११॥ 
राभः सन्तप्रहदयो भां निवेद्य गृहं गतः । 
न तानि वचनीयानि मया देवि तवाग्ररः॥ १२॥ 
श्रीरामचद्र जी बड़े दु.खी हए भोर युखे समस्त ध्त्तान्त 
त्ता राज्ञभवन मँ चले गए । हे देवि} वे सव वाते, तुम्हारे 
सामने कहने योग्य नहीं है ॥ १२॥ 
यानि राज्ञा हृदि स्यस्तान्यमर्षात्‌ पृष्ठतः इतः । 
सा स्वं त्यक्ता वरृपतिना निर्दोषा मम सनिधी ।॥ १३ ॥ 
महाराज ने उनको अपने मन हीमेद्िपा करस्खाहे। 
ने खन्द सुना अनघुना कर दिश्या है । (उन वार्त का साराशः 
यह्‌ है कि) सदाराज ने तुम्हाया व्याग किया दै। किन्तु मेरी 





# पाठान्तरे- “"वाष्पकल ।2 
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दृष्टि मेतुम सक्थ निदपि हो अथवा महाराज ने मेरे सामने 
तुमको निर्दाष बनलाया है ।॥ १३॥ 
पोरापवादभीतेन ग्राह्य देषि न तेऽन्यथा | 
आश्रमान्तेष्ु च मया त्यक्तव्या स्वं भविष्यसि ॥ १४ 
पर.तु वे पुरवासियो के श्रपवाद से डरते ह । तम ओर 
कुछ न समो । मेँ तुमको यदहो आश्रम के समीप दाड्‌ जागा 
॥ १४॥ 
राज्ञः शासनमादाय तथैव किलल दौहदम्‌ | 
तदेतजञ्जाह्ववीतीरे बह्र्षीणां तपोवनम्‌ ॥ १५॥ 
क्योकि राजा की आह्वा ओर गर्भिणीखी की अभिलाषा 
अवश्य पूरी करनी चाहिये । अतः श्रीग्ञा जी के तट पर जद्य- 
पिर्योःके तपोवन में ॥ १५ ॥ 
पुण्यं च रमणीयं च मा विषादं कृथाः शमे । 
राज्ञो ®दशरथस्येष पितुमे छनिपुङ्गवः ॥ १६ ॥ 
सखा परमको विप्रो बाल्मीकिः सुमहायशाः | 
पादनच्छायद्यपामम्य खमस्य सदहाच्सचः। 
उपवासपरेकाग्रा बस्त त्वं जनकात्मजे ॥ १७॥ 

ज अतिरम्य श्रौर पवित्र षै, मे तमको त्यारगेगा । तुम यदीं 
रहना ओौर शोक न करना । हे शभे ! मेरे पिता महाराज दश- 
रथ के मनिग्रष्ठ, महायशस्वी तिप्र बाल्मीकि बड़े भित्र ह| 

सीते ! अतः तम इन्हीं महात्मा के चरर्णो मे पर्व, सावधानता 
पूवक उनकी सेवा करती हहे खख से सदना ॥ १६ १७॥ _ ' 

छ पाठान्तरे-“शाखनमा्ाय तवेद । 

+ पाठान्तरे“ (दृशरथस्येशः 1“ 
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[ दिप्पणी--मष्टपिं बाल्मीकि > लिद विप्र एव “महा 
यशस्वी का ।वनेपण देना श्रीर्‌ उनको श्रपने पिता का मित्र चतलाना 
यह्‌ प्रकट करता हे कि, सीता का वाल्नीकि के पास रहना श्रपवादमूलक 
न होगा | |] 

पतिव्रतात्वमास्पाय राम ठरला सदा हृदि । 
श्रेयस्ते परस देवि तथा कृत्वा मविप्यति ॥ १८ ॥ 
इति सप्तचत्वारिश. सगे. ॥ 

हे वीते! नम श्रारामचद्र जाका पमे दद्य मे ध्यान 
करती हई, भातित्रतधमं का पालन करना । चस इससे तम्दारा 
परम कस्याण दोगा ॥ १८ ॥ 

उत्तरकाण्ड का सेतालीखवो सगं समाप्त हुश्ना । 
---8.- 


अवतारः सर्गः 


गणप) © छ य" 


देमणस्य वचः श्रुत दारणं जनकात्मजा । 
पर विषादमागस्य वेदही निपपात द। १॥ 
जनकनन्दिनी महदासयनी बैदेदी जी, लद्मणजी के मखसे 
इन कशोर वचर्मो को सुन कर, रस्यन्त दु.खी हई चौर परथिवी 
पर गिर पडी ॥ १॥ 
सा दुहत मिघासन्ञा वाप्पपर्याद्लेक्तसा । 
लदमण दोनया वाचा उवाच जनकास्मजा । २॥ 
वे छ देर अचेत रह कर उदी जीर खो मे आंसु भर 
कर एवं दीन दो लददमण जी से कहने लगीं ॥ २॥ 


८० उन्तरकण्डे 


मामिकेयं तसुन्‌ नं सृष्टा दुःखाय लस्मण । 
धात्रा यस्यास्तशरा मेऽ दुःखमूर्तिः प्रदश्यते ।। ३ ॥ 
हे लदमण । विधातानेमेया शरीर दुख भोगे ही ढे 
लिए बनाया है । इसीसे चाज दुख मुभे मृत्ति धारण कर 
दिखाई देता है।॥२॥ 
श्चि पापं छृतं पूव को बा दरि्िंयोजितः | 
याऽहं शुद्धसमाचारा त्यक्ता चपत्तिना सती ॥ ४॥ 
नदी मालूम, पूवेजन्म मेँ मेने कौन पाप किञ्चा था, अथवा 
किखका खी से वियोग करवाया था, जिसे फलस्वरूप मेरे 
शद्ध चरित्र चीर पतित्रता होने पर मी, मेरे पति सेमेरा 
चियोग करवाया जाता है ॥ ४ ॥ 
पुराऽहमाश्रमे तरासं रामपादालुवततिनी । 
असुरुध्यापि सौमित्रे दुःखे च परिवतिनी ॥ ४५॥ 
पहिले भी श्ररामचद्रकेसाथक्नमे वाख कर, श्रीरामचंद्र 
के चरणो की सेवा की । किन्तु दः लदच्मण ! आश्रमम रह कर 
दुःख मलते हए भी, मैने स्वामीके सग रहने के कारण उनं 
दुःखो को सुख दीन! ॥ ५। 
सा छथं द्याश्रमे सौम्य वत्स्यामि विजनी कृता । 
आख्यास्यामि च कस्णह दुःखं दुःखपरायखा ॥ ६ ॥ 
हे सौम्य ! श्रव मै इस जनशून्य श्राश्रम मेँ कैसे 1 
सर्गी १ मै महादुःखियागी किसके श्ागे अपना दुःख रोगी 
॥ ६॥ 
कि पच्यामि निषु कम चासतः भ्रमो । 
कस्मिन्‌ बा कारणे त्यक्ता राघवेश महात्मना ॥ ७ ॥ 


््टचत्वारिशः सग. ४१ 


दे लदपण ¡ ऋछपिर्यो के पूछने पर मँ उनको क्या उत्तर 
टमी क्वोकिर्मैनेतो कोई दुष्कमे किमा नदीं। किरम 
उनसे मात्मा श्रीरामचन्द्र हास अपना परित्याग किये जाने 
काक्या कारण. चताङगी 1७॥ र 
„~ न खल्येषर सौमित्रे जीगिवि जाहरीजल्ते। ““" 
त्यज्ञेयं 9 ©= 0 6 
, . त्यजेयं राज्धश॒म्त्‌ मतमे परिहास्यते ॥ ८ ॥ . 
हे लदमण ! मेँ तो श्रीगङ्धां मे क्रदं कर अपने प्राण गवां 
देती । पररेखाभीतो में नदीं कर सकती । क्योकि यदिरमै 
देसा क्रूः तो रजवश का रौर मेरे पत्ति का परिदास 
दोगा ॥ ८। ॥ _ 
यथाज्ञं कुर सौमित्रे त्यज्य मा दुःखभाभिनीम्‌ | 
निदेशे स्थीयतां राज्ञः शशु चेद्‌ वचो सम ॥ & ॥ 
हे सुमित्रानन्दन । तुम उनकी प्राना कै अनुसार ही काम 
करो । मुक दुःखियारी को ययँ छोड जाश्रो । किन्तु वर्मे जो 
कहती हू उसे सुमो ॥ ६॥ 
4५. श्वश्रुणामविशेपेण प्रांङञलिश्रग्रहेण च । 
~ शिरसा बन्ध चरणौ इशत नरह पार्थिवम्‌ ॥ १०॥ 
पिले तो विशेषकर भेरी रोर से दाथ जोड़ कर श्रौर 
चरणों मे माथा रेकं कर, मेरी खव सासो से श्रौर फिर महाराज 
से कुशल पूना 1 १०॥ 
शिरसाभिनतो न्र.याः सर्वासामेष लकच्मण । 
बक्तव्यश्चापि नुपतिधमे षु सुसमाहितः ॥ ११ ॥ 
हे लच्मण ! सवको सिर सका कर मेरा प्रणाम कना 


मीर श्रपने धमं मे सदा सावधान रहने वाज्ञे महाराज से 
कट्नां ॥ ११॥ 


४४२ उत्तरकार्डे 


जानासि च यथा शद्धा सीता त्वेन राघव | 
भक्त्या च परया युक्ता हिता च तव नित्यशः ॥१२॥ 
हे, रघुनन्दन । तुमको तो भली भोति मालूम हीहैकि, 
वम्हारी खीता शुद्धचरिघा है नौर सदा तुममे मक्ति रखती हई 
तुम्हारा हित चाहती रहती है ।॥ १२॥ 


अह ' त्यक्ता च ते वीर अयशोभीरुणा जने | 
यच्च ते वचनीयं स्यादपवादः सयुत्थितः ॥ १३ ॥ 
मया च परिहतव्यं तवं, हि मे परमा गतिः । 
वृक्तव्यर्चैव नपतिधमे श सुसमाहितः ॥ १४ ॥ 
हे चीर ! तुमने श्रपवाद्‌ के भय से मेरा परित्याग किश्चा 
है । यदि सुमे त्यागने से दुम्हारा अपवाद नष्ट होता हो, तो 
सुक यह भी स्वीकार है) क्र्योक्रिमेरे लिएतो तुम्ही भेरी 
परमगति हो । यह जात तुम धमे मे सदा सावधान रखने बाले, 
महाराज से कद्‌ देना ॥१३ ॥ १४ ॥ 
यथा रातु घते थास्तथा पारेष्‌ नित्यदा । 
परमो द्यष धमस्ते तस्मात्‌ कीर्तिरसुत्तमा॥ १५॥ 
(महाराज को ' जेसे तुम भार्यो के साथ व्यवहार करते हो 
वैसे ही पुरवासिर्यो के साथ व्यवहार करना । यदी वमार 
कर््तज्य है। इसीसे तमको उन्तम मे उत्तम कीर्ति प्राप होगी ॥१५॥ 
९” यत्त पौरजने राजन धमे ख समवाप्युयात्‌ । 
< रं 0 
छह" तु नानेशोचमि स्वशरीरं नरषम ॥ १६॥ 

( लच्त्मण यदह भी क देना कि ) जैसे हो वैसे पुरवासिर्यो 
के अपवाद से तुम श्रपने को बचा्रो अथवा धमेसदित पुर- 
वासियों ॐ साथ व्यवहार करना ही तुम्हारा धमं है । ( इसके 
साथ ही यह कड्‌ देना कि ) हे नरश्रेष्ठ । यु अपने शरीर की 
रन्ती भर भी चिन्ता नदीं है ॥ १६। 


्षटचत्वारिंशः सगः ५४२ 


यथापवादः पौराणां तथेव रघुनन्दन्‌ ।, 

“पतिर्हि देवता नार्याः पतिबन्धुः पतिगु हः ॥ १७ ॥ 

हे रघुनन्दन ! अतएव जिस प्रकार पुरवासिर्यो का चअप- 
वादचटे तुमवैसाही करो (रदीर्मसो) नारी क लिए 
उसका पति ही ७ ह, ५ उसका वन्धु है ओर पति दी 
उसंका गुर ( अथात्‌ पुञ्य ' &६.॥ १७।) 

्राणोरपि प्रियं तस्माद्ह : कायं बिरोषतः 
इति मह चनाद्रामो षक्तन्यो मम संग्रहः ॥ १८ । 
इस लिए खीको चाहिए कफि, पते प्राणका दब लगा 
कर भी, पति का मनचाहा कायं करे । हे लदंमण ! मेरा यह 
संदेसा जाकर तुम महाराज से कद्‌ दना ॥ १८॥ 

[ टिप्पणी-- माता खत्ता ने लब्दपण द्वार जो सन्देशा भीराम 
चन्द्र के लिए मेजा है, उसे ध्यान देने योग्य दो मुख्य बातत ईह-पदहली 
तो य कि भारतीय प्राचीन कालीन राला या रानीचडेसेनबद्धे दुःख्म 
पडकर मी प्रजा को नदीं भूलते, उनकी भलाई का खदा ध्यान रंखतेथे } 
दूरी बात सीता जी ने भीरामचन्द्र के इश्च राजोचिते कर्चन्य पालन 
कीनिन्दामे एक शब्द भी श्रपने मुख से नदी निकाला, पत्युत्त 
उनकी श्राज्ञा का पालन करवा श्रपना कत्तव्य--ठर्वोपरि कत्तव्य 
उद्घोपित किया है। भारत कौ प्राचीन श्रादशं सर्स्ा 
मे मूतिमान रूप देख पड़ता है "] 

निरीच्य माच्च गच्छं सश्रतुकालात्पर्तिंनीम्‌ | 
एव र्‌ बन्त्यां सीतार्या लच्मशो दीनचेतनः ॥ १६ ॥ 
जाश्रो ओौर यह थी देखते जाच्रो कि, इस समय मेँ गर्भ- 
वती हू । जब जानकीजीने एेसा कदा तव लदंप्ण जी वड़े 
दुखी हए । १६॥ ध 
शिरसा वन्य धरणीं व्याहतु न शशाक ह । 
प्रदक्षिण च तां कसा रुदन्नेव महास्वनः 1 २० ॥ 


8.01 उन्तरकाण्डे 


फिर उन्होने सीताजी को प्रणाम करने के लिए अपना 
साथा प्रथ्वी पर ठेका । (कहने की इच्छा रहने पर भी) वे कुह न 
भ सके ओर महारानी रो प्रदक्षिणा कर उच्वस्वर से रोने 
खर्म २०) 


ध्या ¶ धुहूत तामाह किं भां बच्यसि शोभने | 


दृष्टपूर्वं न ते रूपं पादौ दृष्टो तवाने | २१ ॥ 
फिर वे थोडी देर बाद कुद सोच कर कहने लगे-हे शोभने ! 
यह तुम कया कहती दो ? (क्रि तुम सुमे देखते जाश्नो) दः 
श्मनघे । मैने तो आज तक कमी तुम्हारा रूप नदीं देखा । मेरी 
दृष्टि तो सदा ठ॒म्हारे चरणो पर्‌ ही रदी है ॥ २१॥ 
कथमत्र हि पश्यामि रामेण रहितां षने । 
हस्युक्तवा तां नमस्टरत्य पुननाश्युपारदत्‌ ॥ २२॥ 
फिर मेँ श्रीरामचन्द्रजी के पीठ पी इस निजंनवन मेँ 
किस प्रकार तुमको देख सकता हू । यद्‌ क्‌ कर ओर जानकी 
जै को नमस्कार कर, लकमण नाव पर चद्‌ ॥ २२॥ 
प्मारुरोह पुननौवं नाविकं चाभ्यचोदयत्‌ । 
स गत्वा चोत्तरं तीरं शोकभारसमन्वितः ॥ २३ ॥ 
फिर नाव प्र सवार हो उरन्हँने मल्लाह से कदा-नावं उस 
पार ले चलो । इस पार अत्यन्त दुःखी लच्मण गङ्गा जी के 
उन्तर तट पर आए | २२॥ 
संमूद्‌ इष दुःखेन रथमभ्यारुहदुदुतम्‌ । 
यहद पराब्स्य दृटा सीतामनाथवत्‌ ॥ २४ ॥ 
शोक से विद्धल लदमण जी तुरन्त रथ पर सवार हुए, कितु 
बार बार पी की शोर फिर कर अनाथ की तरह (वैदी हुई ) \. 
जानकी जी को देखते जाते थे ॥ २४ ॥ 


एकोनपश्चाशः समैः ५४५ 


चेष्टन्तीं परतीरस्थां सदसणः प्रययात्रथ । 
दृरस्थं रथमालोक्य लकच्मणं च युहूयहुः । 
निरीक्माणा तुद्धिनां सीतां शोकः समाविशत्‌ ॥२५॥ 


लद्मण जी ते देखा कि, दुखियारी सदारानी सीता ग्वा 
केउसपारद्टपरारहदी है। जब सीता जीमे देखा कि, 
लच्पण जी का रथ धीरे धीरे दूर निकल्ल गया; तव वे ओर 
भी अधिक शोकातुर दो गईं ॥ २५॥ 


"सा दुःखमाराबनता वशस्िनी 
यशोधरा नाथमपश्यती सती | 
रुरोद सा बहि णनादिते बने 
महासरनं दुःखपरायणा सती ॥ २६॥ 
इति ष्टचत्वाररिशः सगः ॥ 


फिर दुःखभार मेँ दबी इडे पत्तिव्रत्ता एव यशस्िनी सीता, 
्रपते स्वामी श्रीरामचन्द्र जीकोन देख कर, मयूर्तो से शब्दा- 
यमान उस्र वन मे बड़े जोर से रोने लगीं ।॥ २६ ॥ 


उत्तरकाण्ड का अड़तालीस्नों खगे पूरा हया । 
१ && ९ ~~~ 


रुकौनपञ्चशः खग : 
सीतां तु रुदतींच्षरा ते तत्र एुनिदारक्छाः। 
प्राद्रवन्यत्रभगवानास्ते बान्पीकिस्यधीः ॥ १॥ 


४६ उत्तरकाण्ड 


्मभिवाच नेः पादौ दनिपुत्रा महर्षये | 
सवे नितेदयामासुस्तस्यास्तु रुदितस्वनम्‌ ।' २॥ 
उस स्थान के निकट ही मुनिङ्कमार खेल रहे) थे। जब 
उन्होने सीता को रोते देखा, तव वे सव तुरन्त दौड़ कर, बडे 


बुद्धिमान बाल्मीकि जी के पास गए शओमौर उनके चरणो मे सीस 
नवा एव उनको प्रणाम कर उनसे सीता के रोते का हाल कहा 


॥ १। २॥ 
अदृष्टपूवां मगवन्‌ कस्याष्येषा महात्मनः । 
पतनी श्रीखि संमोहाद्धिरोति विकृतानना ॥ ३ ॥ 

वे बोले- भगवन्‌ । जिसको पहले हम लोगों ने कमो नहीं 
देखा, वह किमी बड़ ्रादमी की एक स्रो बुरा मुह बना अथात्‌ 
बुरी तरहरोरदीदहै। रूपमे बह लक्मीके समानदहे॥३॥ 
भगवच्‌ सधु पश्येस्त्व देवतामिव खाच्च्युताम्र्‌ | 
नास्तु तीरे सगवन्‌ षरल्ली कापि दुःखिता ॥ ४॥ 
हे महर्षे ! आप चल कर उसे गङ्गा के किनारे देखिए । वह्‌ 
खी तो एेसी जान पड़ती है, मानों स्वगे से कोड देवी धराधाम 
पर उतर आई हो । हे भगवन्‌ । वह्‌ कोड सुन्दरी स्री बहुत 
दुखी होरहीहै॥४॥ 
दृष्टाऽस्माभिः प्ररुदिता चठ शोकपरायणा । 
नहा दुःखशोकोस्यामेका दीना अनाथवत्‌ ।। ५ ॥ 
यद्यपि बह दुखी होने रौर शोक करने योग्य नहीं है, 
तथापि वह बड़े शोक से विकल है ओर अनाथ की तरह 
केली उश्चस्वसर्सेगोरीहे॥५॥ 


५ 


एकोनपखाशः सगः ५४७ 


छन दना मासुषीं विसः सक्कियाऽस्याः प्रयुञ्यताम्‌ ४ 
आश्रमस्याविदूरे च त्वामियं शरणं गता ॥ ६ ॥ 
हभ तो बह मञरुष्य की खी नदीं जन पडती श्राप चल 
कर उसका सत्कार कीजिए । वह ्ापके आश्रमके निकट दी 
है । वह्‌ वेचारी पतिन्रता आपके शर्ण मे अदे है ॥ ६॥ 
ातारमिच्छते साघ्नी भगवंद्वातुमहसि ॥ ७ ॥ 


वह रक्तक की चाना रखती है, अवः प्राप उसकी ( चल 
कर ) रक्ता कीजिए ॥ ७॥ 


तेषां ठु वचनं श्रुत्वा बुद्धया निशित्य धर्मविद । 
तपसा लब्धचष्ठुष्मान्‌ प्राद्रवद्यत्र मैथिली \ ८ ॥ 
उन सुनिद्कमासो कौ ये बाते सुन ओर ( योगबल से) 
ध्यान द्वारा सब हाल जान कर, तप.प्रभाव से ज्ञानरूपी चद्युर््ो 
से देखने घाल महि वाल्मीकि, बडी शीघ्रता से उस शोर गए, 
जिस श्ओर जानकी जी वटीं ( इड सदन कर रदी थीं 3 ८ ॥ 
तं प्रयान्तमभिप्रेस्य शिष्या ह्येनं महामतिम्‌ | 
तं तु देशमसभिप्रेत्य किंश्चित्‌ पद्भ्यां महामतिः ।॥६॥ 
सहदामतिमान्‌ बाल्मीकिजी को जति देख, उनेके शिष्य 
भी उनके पी लग लिए 1 ऋषि थोड़ी दी दूर तेजी के साथ 
पैदल ष्वल कर, ।॥ ६ ॥ 
अध्य मादाय रुचिरं जाह्वीदीरमाभमव्‌ । 
ददर्शं राषवस्येशं सीतां परनीमनाथवत्‌ ।\ १० \) 


कतक टीकाफारसने ६ से १० सख्या तक के श्लोकों को प्र्तिप्तः 
माना है) 


। 
॥ 


ौ 


श्य उत्तरकार्डे 


खध्ये लिए हुए बे गङ्धातट पर (कैठी हई जानकी जी के 
पास | पहुंच गए । वरहो उर्न्ोने श्रीरामचन्द्र जी की प्यारी 
सहा रानी जानकी जी को अनाथ की तरह्‌ बैटी हृदे देखा ॥१०॥ 
तां सीतां शोकमागततौ वान्मीकिरंनिपुड्गवः 
उवाच मधुं षाणीं इादयन्निव तेजसा } ११ ॥ 


मुनिश्रेष्ठ वाल्मीकि शोक के मारे विकल सीता जी को 
पने तपोवल से हर्षित कर, मधुर वचन ओले ॥ ११॥ 
स्मुषा दशरथस्य स्वं रामस्य महषी प्रिया 
जनकस्य सुता राज्ञ स्वागतं ते पतित्रते॥ १२॥ 


तू दशरथ की पुत्रवधू श्रीरामचन्द्र की प्यारी पटरानी रौर 

जनक की पुत्री है हे पनिन्रते ! मै तेरा स्वागत करता हू ।।१२॥ 
आयान्ती चासि विज्ञाता मया धमंसमाधिना । 
कारणं चैव सवं मे हृदयेनोपलक्ितम्‌ । १२ ॥ 

[जस समय तू यहो नाने को तैयार हई थी, उसी ससय 


रसने थोगबल्ल से ध्यान द्वारा तरे त्यागे जने का कारण आदि 
समस्त बातं अपने मनम जननलीथीं॥ १३॥ 


तव॒ चैव महाभागे विदितं मम त्तः। 
सर्वं च विदितं मद्यं जलोक्ये यद्धि वत ते ॥ १४॥ 
हे सहामागे ! मँ तेरे शद्धाचरण को भी भली मति जानता 
ह, क्योकि त्रौ लोक्य की सब वाति सुमे ( या वेठे दी योगवल 
से) मालुम द ॥ २४॥ 
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श्रपार्पा वरेन्नि तीते ते तपोलन्धेन चक्चुपा | 


विष्ठन्धा भव वैदेहि सौम्मरतं मयि वतसे ॥ १५ ॥ 
हे सीते ! मेँ च्रपने तप द्वाया प्राप दिव्य दृष्टि रा पुमे 
पापशून्या जानता हूं । हे जानकी ! अव निधिन्तद्ौ कर मेरे 
समीप रह ॥ १५॥ 


आश्रसस्य(विद्रे मे तापस्यस्तप्रसि स्थिताः । 
तास्त्वं चरसे यथा वत्सं पालयिष्यन्ति नित्यश ॥१६॥ 
मेरे आश्रम के निकट दी श्ननेक तपस्विनी तप करती है| 
ह वेटी! बे सव श्रपनीवेटीकी तरह्‌ तेरा पालन करेगी ॥१६॥ 
इदमध्यं प्रतीच्छ तं बिखब्धा पिगतन्वरा ¦ 
यथा स्वगृहमभ्येत्य षिषादं चैवमा थाः ॥ १७॥ 
यष अघ्ये ले श्रौर च्रपने मन को सावधान कर, सन्वाप- 
रदित हों जा चौर जिस भ्रकार तू अपने घर में रहती थी; उसी 
तरह  वेखटके ) यद्या रह्‌ । श्रव दुखी मत हो ॥ १५ ॥ 
रुर्वा भापितं सीता नेः परममद्यतम्‌ । 
शिरसा वन्य चरणो तथेत्याह छृताज्ञत्नि; ॥ १८ ॥ 
सीता मे महर्षिं बाल्मीकि के इन परम अदूभुत वचर्नो को 
सुन, उनके चरणो मे सिर रख, उनको अणाम किञ्च च्रौरः 
दाथ जोड़ कर उनकी वात मान ली ॥ १८॥ 
तं परयान्त सनिं सीता प्राज्ञिः पृष्ठतोऽन्त्रणात्‌ । 
त दृष्टा अुनिमायान्तं वैदेश्चा मुनिषत्नयः । 
उपाजग्छुदा युक्ता चचनं चेदमन्‌ वन्‌ | ६8 ॥ 
&‰ पाठान्तरे पीते त्वा 12 


५५८० उत्तरकारडे 


जव मुनि वहो से अपने च्राश्रम की च्रोर लौट कर चले, 
तब सीता मी हाथ जोड़े हए उनके पोषे हो ली । यनिराज को 
जानकी सहित च्राते देख, सुनि-प्नियों अगे नद्‌ एवं हर्षित 
द्धे, उनसे यह कटने लगीं ॥ १६ ॥ 
स्वागते' ते मुनिश्रेष्ठ चिरस्यागमनं च ते । 
अमिषाद्यामस्खां शर्वा उत्यतां क्षिं च कर्मे ॥२०॥ 
हे मुनिश्रेष्ठ । तुम्हारा स्वागत है । इस बार हम लोगो 
को बहुत दिनो बाद तुम्हारे दशेन मिले। हम सब तुमको 
असाम करती हं । आज्ञा दीजिए, हम क्या करे ॥ २०॥ 
तासां तद्वचनं श्रुसखा वाल्मीकिरिदमनवीत्‌ । 


सीतेयं समनुभ्राप्चा पतनी रामस्य धीमतः ॥ २१॥ 


उन सव के ये वचन सुन, महि वाल्मीकि जी ने कटा- 
चुद्धिमान मदाराज श्रीरामचन्द्र जी की यह भायां यहां आहे 
है ॥ २१॥ 
स्नुषा दशरथस्येषा जनकस्य सुता सती । 
्मपापा प्रतिना त्यक्ता परिपाल्या मया सदा ।॥ २२॥ 


यह महाराज दशरथ की पुत्रवधू ओर महाराज जनक की 
सुशीला बेदी है । इसे बिना अपराध अथात्‌ निष्क।रण इसके 
पतिने व्याग दिया है। यह पतिन्रता चौर निर्दोषा ड। मँ 


बं सदा इसका पालन करू गा ॥ २२॥ 
इमां भवन्त्यः पश्यन्तु स्नेहेन परमेण हि । 
गौरवान्‌ मम वाक्याच्च पज्या वोस्तु विशेषतः ॥२३॥ 
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मेरे कथन का गौरव मान कर, चणप स्व भीवड़ी प्रीति 
के साथ सम्मानपूवेक इसकी रक्ता करे ॥ ९३ ॥ 
महुयहुशच बेदेदीं इश्रणिधाय श्महायशाः । 
स्वमाश्रम शिष्यवतः पुनरायाच्‌ महातपाः ॥ २४ ॥ 
इति एकोनपव्वाशः सग ॥ 
महायशसवी ओर सहातपस्वी बाल्मीकि जी इस प्रकार 
वार बार उन वापसिर्यो को मली मोति सममा श्नौर जानकी 
जीको खन्द सौप, शिष्यो सहित पने आश्रमं मे च्ञ 
आए ॥२४॥ 


चन्तरकाण्ड का उनचासर्नोऽसगे समाप्त हुता | 
1 
पञ्चाशः सेः 
1; 
दषा तु मेथिलीं सीतामाभ्रमे संप्रवेशितम्‌ 
सन्तापमगमद्षोरं लच्मणो दीनचेतनः ॥ १ ॥ 
सीताजी को वाल्मीकि के आश्रममे गहे हदे देख, लच्मण 
जी अत्यन्त दु खित हो, बहुत उदास हए ॥ १॥ 
[ टिप्पणी--इखसे जान पढ़ता दै कि, लचमण प्रथम कुद दूर 


चते आप श्रौर पिरि जानकी नीके वाल्मीकिच्माशम से जाने की 
प्रतीच्ता मे, की चपि खड़े रदे थे } | 


अत्रवीचच महातेजाः सुमन्त्र मन्त्रसारथिम्‌ । 
सीतासन्तापज दुःखं पश्य रामस्य सारथे ॥ २॥ 


१ परशिघाय--तापसीना इस्ते दत्वा । ( गोऽ ) 
# प।ठान्तरे--““परिदायः | 
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वे सहातेजस्वी, परामश द्वारा खहायता केने वाले खारथी 
खुम॑त्र से बोले-दे श्रीरामचन्द्र जी के सारथि ! देखो सीता 
जी के सन्ताप का चृत्तान्त सुन कर, श्रीरामचन्द्र जी को ,बड़ा 
दुःख होगा ॥ २॥ 
ततो दुःखतरं किन र।षपस्य भरिष्यति । 
पत्नीं शद्धसमाचारां विसुज्य जनकार्मजाम्‌ ॥ २ ॥ 
इससे बढ़ कर श्रीरामचन्द्र जी कोश्रौर क्या दुःखदो 
सकठा है कि, महाराज को पनी शुद्ध चरिता पल्ली जानष्टी 
ग देनी पड़ी ॥२॥ 
व्यक्त' देवादहं मन्ये राघवस्य विनामवम्‌ | 


वेदेद्या सारथे निन्यं दैवं हि दुरतिक्रमम्‌ ॥ ४ ॥ 
है सारथे! जानकी जी का यह वियोग महाराज को 
छअटष्टके फल सेप्राप्त इश्नादहै। म॒मे'तो इस बातका अब 
निश्चयो गयादहै कि, दैव को कोड मी उल्लक्घ्न नहीं कर 
सकता अर्थात्‌ माम्य के लिखे को को नहीं मिटा सकता ॥२४॥ 
यो हि देवाच्‌ सगन्धर्वानसुराम्‌ सदराक्षसेः । 
निहन्याद्राधषः करद्धः स देवं पयु पाते$ ॥ ५ ॥ 
देखो, जो कोध मे भर, देवता, गन्धव, दैत्य ओर राक्षस 
करा नाश कररकतेहे, वे श्रीरामचन्द्रजी भी दव के वशीभूत 
ए देख पड़ते हँ ।॥। ५॥ 
पुरा रामः पित्‌ वक्षयाद्ण्डके विजने षने । 


उषित्वा नघ वर्षाणि पश्च चेव महावने | ६ ॥ 
देखो न, पिले तो उनन्दोनि पिता की ्माज्ञा से चौदहवषं 
नजन दर्डकवन में वाक्त किया ॥ ६ ॥ 


~ ~~ ~ 1 ~~~ 
=-= ~~ 
षे 


# पाठान्तरे--“'देवमसुवतंने ।” 


पश्चाश खगैः ५५३ 


ततो दुखतरं भयः सीताया चिप्रवासनप्‌ । 


पौराणां घचनं श्रत्वा चृशसं प्रतिभाति मे ॥ ७॥ 
परन्तु उससे भी अधिक उनके लिए शह सीता का व्याग 
रूपी दु.ख दहै, जो नगरवासि्यो के वचनो के कारण उनको 
प्राप्त दर्मा है) मेरी सममे तो उनका यह कायं बड़ाद्दी 
निष्टुर दे \ ७॥। 
को चु धर्म्यः इत कम णयस्मिन्‌ यशोहर । 


मेथिलीं एसमनुप्र्ठः पौरेहीनाथेवादिभिः ॥ २ ॥ 
हे समत । न्यायशुन्य अथात्‌ अनुचित बात्त कटने बाजे, 
नगरवासिर्या के कथन मान्न से सीता का त्याग जेला यशनाश 
कारी कमं कर बैठना- कौन (बडा) धमे का कामदहै?।८॥ 
एता वाचो बहुविधाः भ्रुखा लदमणमाषिताः । 
सुमन्त्रः श्रद्धया प्राज्ञो वाक्यमेतदुवाच ह ॥ & ॥ 
टस प्रकार की लदेमण जी की अनेक बाति सुन, बुद्धिमान 
सुमन्न श्रद्धापूजेक कते लगे ॥ ६ ॥ 
न सस्तापस्वया कायः सौमित्रे मैथिलीं प्रति । 
दष्टमेतत्पुरा पिपर; पितुस्ते लदपशाग्रतः ॥ १० ॥ 
भविष्यति ददं रामोर दुःखभ्रायो विसौख्यमाङ्‌ । 


प्राप्स्यते च महाबाहुर्विप्रथोगं इभ्रियेह्‌ वम्‌ ॥ ११॥ 
हे सौमित्र ! त॒म सैथिलीके लिट दुखी मतो हे 
लद्मण ! दुर्वासा ने तुम्हारे पिता कै सामने ही इस बात 
फो विवार कर निर्णति कर दिश्चा थाकि, श्रीयासचन्द्र भाय 
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डः खी ही रहेंगे ओर उन्ह सुख नहीं मिलेगा । उनका श्रपने 
प्यारे जनो से शीघ्र ही वियोग होगा ॥ १०॥ ११॥ 
त्वां चेव मैथिलीं चेव श्शतरन्नमरतौ तथा । 
\ ८८८ चन््यनिष्यति धर्मास्मा कालेन महतां महान्‌ ॥ १२॥ 
, सीता ही को क्यो--यह धमात्मा महाराज तो ङं अधिक 
“समय बीतने पर, तुमको, शचरुघ्रको ओर भरत जी कोभी 
त्याग देगे ॥ १२॥ | 
इदं खयि न वक्तव्यं सौमित्रे भरतेऽपि बा | 
राज्ञा वो व्याहृतं वाक्यं दुवासा यदुषाच ह ॥ १२ ॥ 
हे लष्मण ! यह बात तुम मरत रौर शत्रु्र से भी मत 
कहना । जिस समय, बडे महाराज ( इशरथ) ने इबासा से 
तुम लोर्गो के बारे मे पूद्धा था, तब उन्होने यह बा ॥ १३॥ 
रमहाजनसमीपे च मम चैव नरषेभ | 
ऋषिणा व्याहृत" वाक्यं वरिष्ठस्य च सन्निधौ ॥१४॥ 
८ मेरे श्ौर वसिष्ठ जी के सामने (दशरथ ) से कटी 
थी ॥ १४॥ 
शछेस्तु वचनं श्रुला ,मामाह पुरपषेमः । 
घत न क्वचिदेवं ते पक्तव्यं जनसन्निधौ ॥ १५॥ 
दुवांसा कीं यह बात युन महारान दशरथ ने मुभसे कहा 
थाके सूत! तुम इख बात को किसी [अन्य] जन के साप्रने 
मत कहना ॥ १५॥ 
६ पाठान्तरे-“शचरष्नमरतादभौ 1 
२ महाजनसमीपे--“4दशरथसमीप इत्यथः । [ गा° | 
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तस्याहं लोकषाज्ञस्य वाक्यं ततसुसपाहितः । 
नैव जात्यनृत' इृयौमितिं मे सौम्यदशनम्‌ ॥ १६ । 


इसी से, लोकपाल-समान महाराज के मनाकर देनेसे 
श्राज तक यद चात करिसो से नदीं कटी अथात्‌ धिषा कर रखी 
है. क्योकि मेरे मताव॒सार इतने वड़े महाराजकी घ्ाज्ञा टालना 
उचित सदी था ॥ १६॥ 


०५ 9 
स्येव न वक्तव्यं ्र॑या सौम्य तवाग्रतः । 
यदि ते श्रषणे श्रद्धा श्रुयतां रघुनन्दन ॥ १७॥ 


हे सौस्य । मुभे तो तुमसे भी यदह वात किसी दश्ामेभी 
कनी उचित नहीं है 1 किन्तु हे रघुनन्दन । यदि तुम सुनना 
चाहते शो तो मै कता हु; “सुनो” ॥ १७॥ 


यद्यप्यहं नरेन्द्रेण रहस्यं भ्राषित पुरा 
तथाप्युदाहरिष्यामि दैव हि दुरतिक्रमम ॥ १८ ॥ 


यद्यपि पूर्वकाल मे यद्‌ बात बड़े महाराज ने सुमे एकान्तं 
म खनाई थी, तथापि मँ इसे तुमसे कता हू । क्योकि माग्य 
तो यभिटदहै ॥ १८॥ 


येनेदमीदशं प्रप्त दुःखं शोकसमनचिकम्‌ । 
न स्वया म्रतस्यागरे शत्र्स्यापि सन्निधो ॥१६॥ 


भाग्यदोणद्ीसेतो इस प्रकार कादुःखश्रोर शोक प्राप्न 
हृश्ा &ै। तो भी यद्‌ गूढधात तुम भरत श्र शत्र त्च से मत; 
कह देना ॥ १६ ॥ 


करपालान्तरे--“ मरते वाच्य 1 


५९६ उन्तरकाण्डे 
तच्छ सा भाषितः तस्य गम्भीराथंपदं महत्‌ । 
तथ्यं ब्रूहीति सौमित्रिः तं तं वाक्यमव्रवीत्‌ ॥२०॥ 
इति पञ्चाशः सगः ॥ 


सुमन्त्र के इन गस्भीर वचनो को सुन, लक्ष्मण जी बोक्े- 
हे सूत । त॒म समस्त दृ्तान्त उ्यो का त्यों कदो ॥ २० ॥ 


उन्तरकारड का पचासवो-सगे समाप्त इया । 
उत्तरकाण्ड का पूवाद्ध समाप हमा । 


क $  ) (| श र र 


॥ श्री. ॥ 


श्रीमद्रामायरपारायससषमापनमक्रः 
श्रीवेष्णवसम्प्रदायः 
न & ~ 


एवमेत्तस्पुरावृ्तमाख्यान भद्रमस्तु चः | 
भरव्याहरत विखन्ध चल विष्णो, प्रवधेताम्‌ ॥ १ ॥ 

लाभस्तेषां जयस्तेषां कततस्तेपां पराभवः 
येषामिन्दीवरश्यामो हृष्ये सुप्रतिष्ठित. ॥ २॥ 
काले वषेतु पजन्य प्रथिवी सस्यशालिनी 
देशोऽयं ्लोभरदिवो ब्राह्यणाः सन्तु निभेयाः ॥ ३॥। 
कावेरी वधतां काले काले वर्ष॑तु वास्तव. । 
श्रीरद्गनाथो जयतु श्रीरद्धश्रीश्च बधेताए्‌ ॥ ४ ॥ 
स्वस्ति प्रजभ्यिः परिपालयन्ता 

न्याय्येन मार्गेण मही महीशाः । 
गोत्राह्मणेभ्यः शुभमस्त॒ नित्य 

लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु ॥ ५॥ 
मङ्गलं कोसलेन्द्राय महनीयशुरणार्धये । 
चक्रवसितनूजाय सावंमोमाय म्ञलम्‌ ॥ ६ ॥ 
वेदवेढान्तवेद्याय सेघश्यामलमूतेये । 
पुसां मोद्नरूपाय पुख्यश्लोकाय मज्ञलम्‌ ॥ ७ ॥ 


( २ ) 


विश्वाभित्रान्तरङ्गगाय भिधथिल्लानगरीपतेः ! 
भाग्यानां परिपाकाय मव्यरूपाय मङ्गलम्‌ ॥ ८॥ 
पिदभक्ताय सततं ्रादृभिः सह सीतया । 
नन्दिताखिललोकाय रामसमद्राय मङ्गलम्‌ ।॥ ६॥ 
त्यक्तसाकेतवासाय चिच्रक्रुटविदारिणे । 

सेव्याय सवेयभिनां घीरोदाराय मङ्गलम्‌ ॥ १० ॥ 
सौमित्रिणा च जानक्या चापब्ाणािधारिशे 
संसेव्याय सदा भक्त्या स्वाभिने मम मङ्गलम्‌ ॥ ११॥ 
द्र्डकारण्यचासाय खर्डितामरशत्रवे । 
गृधराजाय भक्ताय युक्तिदायास्तु मङ्गलम्‌ ॥ १२॥ 
सादरं शवरीदत्तफलमूलाभिलाषिशे । 
सौतम्यपरिपूरणय सत्त्वोद्रिक्ताय मङ्गलम्‌ ॥ १३॥ 
हञयुमत्‌ समवेताय हरीशामीष्टदायिने । 
बालिप्रमथनायास्तु महाधीराय मङ्गलम्‌ । १४॥ 
श्रीमते रघुकीराय सेतूल्लद्धितसिन्धवे । 
जितराक्तसराजाय रणशधीसय मङ्गलम्‌ । १५॥ 
श्रासाद्य नगरीं दिव्यामभिषिक्ताय सीतया ¦ 
राजाधिराजराजाय रामभद्राय मङ्गलम्‌ ॥ १६॥ 
मङ्गलाशासनपरैमदाचायंपुरोगमेः । 

सर्वैश्च पूवे राचा्यै. सर्छृतायास्तु मञ्ञलम्‌ ॥ १७ ॥ 
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स्वरिति प्रजाभ्य प्पानयन्ना 

न्याय्येन साप्य मप्र मङीशा | 
गो प्रा्णभ्य. शुममर३ु निलये 

लोकाः समरना" गुग्पिनो भयन्तु॥ १॥ 
फलि यतु पजन्य प्रिवी सम्वदानिनी | 
देशोऽय नोभरद्िो प्राप्यता यन्तु निमया ॥२॥ 
लामन्नपां जयभ्नपा कुमन्तणां पराभव. । 
यपामिन्दीवरश्यामो दय सुप्रनिष्टिन, ॥ ३॥ 
ग्ल रोमलन्द्राय सनीयगुग्पद्विच । 
यक्रवर्तिननूजाय साचभामायि मङ्गलम्‌ 1 %४॥ 
फयिन वाचा मनसेन्धियेश्ा 

पुद्‌+ यार्मना वा प्रन. स्वभावाच्च । 
करोमि यद्यत्‌ सकल परर्मं 

नारायग्यायति समप्यास। *॥ 


स्मातसम्प्रदायः 


स्वस्ति प्रजाभ्य परिपालयन्तां 

न्याय्येन मर्गं मरं मदीशा. | 
गोत्राह्यणेभ्यः शुभमस्त नित्य 

लोका. समस्ता सुखिनो भवन्तु ।॥ १॥ 
काले वपेत्‌ पजन्य प्रथिवी सस्यशालिनी । 
देशोऽय क्तोभरष्टितो ाद्यणाः सन्त्‌ निभयाः ॥ २॥ 
प्यपुत्राः पुत्रिणः सन्त पुत्रिण. सन्तु पौत्रिणः 
अधना. सधना. सन्तु जीवन्तु शरदां र्तम्‌ ॥ ३॥ 


~ ) 

चरितं रघुनाथस्य शतकोरिग्रविस्तरम्‌ ! 
एकेकमत्तर भोक्त' महापात्तकनाशनम्‌ ॥ ४ ॥ 
श्खवन्‌ समायण भक्त्या यः पादं पद्सैव बा | 
स याति ब्रह्मण. स्थानं ब्रह्मणा पूज्यते सदा ॥ ५॥ 
समाय रामसद्राय रामचन्द्राय वेधसे । 
रघुनाथाय नाथाय सीताया, पत्तये नमः | ६ ॥ 
यन्मङ्कलं सहखाक्ते सवेदेच नसरकरते । 
वरत्ननाशे सममवत्तत्ते भवतु मङ्गलम्‌ ॥ ७ ॥ 
मङ्गलं कोघलेन्द्राय महनीयशगुखारमने । 
चक्रवर्तितनूजाय साकेभोमाथ मङ्गलम्‌ 1 ८) 
यन्मज्लं सुषणस्य विनताकल्पयत्‌ पुरा । 
असरत प्राथेयानस्य तत्ते भचतु मङ्धक्लम्‌ ॥ ६ \ 
अमृतोत्पादने दैन्यान्‌ ध्वतो कजधरस्य यत्‌) 
उअदितिमंद्धलं प्रादातत्त भवतु मङ्गलम्‌ ॥ १०॥ 
त्रीन्‌ विक्रमान्‌ प्रक्रसतो विष्णोरमिततेजसः 
यद्ासीन्पद्खल्ं राम तत्ते मबु सज्ञलम्‌ ॥ १६॥ 
ऋतचः सागसा द्वीपा वेदा लोका दिशश्च ते । 
मद्लानि महाबाहो दिशन्तु तव सवेदा ॥ १२॥ 
कायेन वाचा मनसेन्द्रियेवां 

बुद्ध्यास्मना वा रकृत, स्वभावात्‌ । 


करोःम यद्यत्‌ सकल परसमे 
नारायणायेति समपंयामि ॥ १३॥ 


---- 


